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मिनट, मिथुन । 

मृगशिरा, मृत्यु (बाण) । 

यावत्‌ (_्तक) । 

रात्रि, राशि। 

रोग (बाण), रोहिणी i 

लग्न! 

चक्री, वक्रगति से, वणिक्‌, वज, 
बरीयान्‌ (योग) 

C । 

विकला, विष्टि (करण), 
विष्कम्भ, विशाखा। 


वि. मु.- विवाह मुहूर्त । 


बै. वैष्णवों के लिए, वैधृति (योग), 
बैशाख। 

व्र. स.- व्रत सबके लिए। 

W- शुक्लपक्ष, शुक्रवार, शुक्र (ग्रह), 
शुभ, शुक्ल (योग)। 

XL- भारत सरकार द्वारा संचलित शक 
संवत्‌, तारोख-मास । 

स.- समाप्त। 

सं.- संक्रान्ति, संवत्‌। 

सां. का--साम्पातिक काल । 

सा.- सायन! 

स्मा.- स्मातो के लिए । 

ल.- लग्न 


शर्मा द्वारा विकसित Computer Program से की जाती है। 


G) इस पञ्चाङ्ग का निर्माण ग्रीन्विच से पूर्व रेखांश ७६० ।५२' एवं उत्तर अक्षांश ३०° ।४४' के आधार पर 
किया गया है, अतः यहां जहां विशेष निर्देश न किया गया हो वहां 'सूर्योदय' से हमारा अभिप्राय इसी 
स्थल के सूर्योदय से रहता है। 

(2) यहां सर्वत्र निरयणपद्धति को अपनाया गया है। जहां सायनगणना की गई है, वहां निर्देश कर दिया गया 
है। चित्रापक्षीय अयनांश प्रामाणिक माने हैं। इस पञ्चाङ्ग में दिए गए अयनांश धूनन-संस्कार-संस्कृत (स्पष्ट) हैं। 

(3) तिथि, नक्षत्र एवं करणो के सम्मुख दिए गए घटी.पल उनका सूर्योदय से समाप्तिकाल बतलाते हैं। 

(4) इस पंचाग में केवल सूर्योदयव्यापी ही करण लिखे गए हैं, दूसरे नहीं। 

(5) चन्द्रसञ्चार वाले कालम में राशियों के साथ दिए गए घड़ी-पल चन्द्रमा के राशिप्रवेश का काल 
बतलाते हैं। 

(6) चन्द्रसंचार के आगे वाले कालमों में सूर्य के उदयास्त, जोकि भा.स्टे.टा में हैं, उपरोक्त स्थल के ही 
हैं।इनका सम्बन्ध सूर्यकेन्द्र से है। ये सूर्योदयास्तकाल किरण-वक्री-भवन संस्कार रहित हैं। प्रत्यक्ष देखने के 
लिए दो मिनट सूर्योदय में घटाएं एवं सूर्यास्त में जोड़ें। 

(7) घड़ी-पलों वाले २४ पक्षों के लस्टर में पंचक-भद्रा की प्रारम्भ-समाप्ति, ग्रहों के उदयास्त, वक्र-मार्ग 
तथा राशि-नक्षत्र-प्रवेश आदि के सभी काल भी घड़ीपलों में ही हैं। यह घड़ीपल उपरोक्त स्थल के 
सूर्योदय से बीता काल बतलाते हैं। 

(8) पंक्तियों (अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या) के स्पष्टग्रहों के नीचे दैनिक-गति, उसके नीचे मार्गी या वक्री 
उसके नीचे उदित या अस्त, फिर चरण सहित नक्षत्र का (जिस में ग्रह है उसका) निर्देश किया गया है। 

(9) पंक्तियों की सभी कुण्डलियां सूर्योदय-कालिक हैं। 

(00) पञ्चाङ्ग की गणित, आचार्यो एवं ऋषियों द्वारा अनुमोदित सूक्ष्म दुक्तुल्य पद्धति द्वारा की गई है। 

(97) यहां दिए गए ग्रह एवं शर भूमध्य दृश्य हैं 

(2) जिस घटीपलात्मक तिथि, योग नक्षत्र के आगे (६०/०) लिखा है, उस तिथि योग नक्षत्र की वृद्धि 
समझे। घण्टामिनटात्मक तिथि, नक्षत्र योग के आगे (............. ) ऐसा चिह्न उस तिथि, नक्षत्र योग की 
वृद्धि बतलाता है। 

(03) यहां दिया गया भा. स्टै. टा ८२९ /३०' पूर्व-रेखोश के स्थल का स्थानीयमध्यमकाल है 

(१4) दैनिक लग्न सारणियां चण्डीगढ़ के लिए हैं, ये सारणियां चित्रा-पक्षीय निरयणलग्नों का समाप्तिकाल 
बतलाती है। 

05) पञ्चाङ्ग में क्षीणतिथि, नक्षत्र, योग के समाप्तिक्षण ही दिए गए हैं, पूर्ण भोग नहीं । 
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(५१ संवत २०६३, शक संवत १९२८ 
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सम्पादक मण्डल 


À fagara, MA frc sra (बतारस),साहित्याचार्य, स्वर्ण-रजव पदक प्रात है 
शर्मा M Sc, Vh D. (Nuclear Physics), (USA) FR AS (LONDON),N.A,सिदानतणयोतिषारय (बनारस), तीन खर्ण पदक प्रात 
वर्भूषण फ्री इब्दुशेसर शर्मा vet M A. ज्योतिषाचार्य, 


हनी 


C 


दैनिक लग्नसारणी (दिल्ली के लिए) 
अक्षाशादि, प्राचीन पद्धति से लग्न एवं 
दशमसाधन आदि, 

सूक्ष्म लग्न एवं दशमलग्न स्पष्ट करने की नई 
सरल विधि, साम्पातिक काल कोष्ठक आदि, 

किशोत्तरी दशान्तर्दशा सारणी, सूर्यसिद्धान्तीय 

एवं सूक्ष्म-शुद्ध वर्षप्रवेश सारणी, ग्रहशील चक्र, 

आवश्यक मुहूर्त, मेलापक सारणी देखने की 

रीति और अष्टकूट परिहार, मेलापक सारणी, 

विवाह मुहूर्त्त मे दस दोष, दिकशूलादि विचार, 

शुद्ध विवाहमुहूर्त ( सं. 2063 दि), 

त्रिबल शुद्धि कोष्ठक ( सं. 2063 वि. ), 

अशुद्ध विवाहमुहूर्त्त ( सं. 2063 वि). 

मुण्डन, उपनयन, देवप्रतिष्ठा आदि मुर्त, 

सर्वार्थसिद्धि आदि मुर्त, 

गणक मार्तण्ड ( विज्ञापन) 

षड़बल विशेषांक 

विश्वलग्न सारणी' ( विज्ञापन) 

शताब्दी विश्वकुण्डली दर्पण ( विज्ञापन) 


| ॥0॥-24 
| ॥25-39 


॥॥6॥-65 
466-470 


रोहिणीवास का निर्णय 


॥ दैनिक लग्नसारणी (चण्डीगढ़ के लिए) q7:-:76] रलोकशतक 
हि प्रमुख-प्रमुख नगरों में लग्नों का समाप्तिकाल दैनिक लग्नसारणी (दिल्ली के लिए) 
Ec घड़बल विशेषांक 


*श्रीमार्तृण्ड" पञ्चांग की विशेषांक परम्परा में अगले वर्ष (सं. 2064 वि. में) हम पाठकों को आयुसाघन के विविधप्रकारों से अवगत | 
कराएंगे। जन्मकालीन ग्रहस्थिति आदि के आधार पर जातक की जीवनावधि कितनी होगी ?-- इस विषय पर जैमिनि, यवन, सत्य, वराह | 


| ॥84-92 


॥93-98 


॥99-202 


203-222 
223-227 
228-229 
230-232 
233-236 
237-239 
240 

24-292 
293 
294 


विषय | पृष्ठ 
= 
षड्बल विशेषांक (टाईटल) 244 
यह षड्बल विशेषांक' 242 
विशेषांक विषय सूची 243 
जातकपद्धतियो में परमक्रान्ति और 
वर्षेश-मासेश 244 
जातकपद्धति- एक संक्षिप्त समीक्षा 245 
चेष्टाबल वक्रता बल नहीं 247 
चित्र नं. ॥) | 250 
चित्र नं. (2), 0) | 25 
ग्रहों की बिम्बवृद्धि (कोष्ठक) 252 
षड्बल साधन 253 
॥ स्थान बल साधन 255 
2 दिग्बल साधन 26 
3 कालबल साघन 262 
4 चेष्टाबल साधन 267 
5 नैसर्गिक बल ज्ञान 270 
6 दृग्बल साधन 270 
7 दीप्तिबल साधन । 272 
युद्धबल साधन | 274 
भावबल साधन 274 
| 276-292 


षड्बल साधनोपयोगी कोष्ठक 


2 
अनन्त श्रीविभ्रूषित 
भ्रीकांचीकामकोटि- पीठाधिपति, 
जगद्गुरु भ्रीशंकराचार्य जी का 
शुभाशीर्वाद 
(मुद्रा ) 
श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य्य 
श्रीमच्छंकर- भगवत्पाद - प्रतिष्ठित - 
श्रीकांचीकामकोटिपीठाधिप - जगदगुरु - 
श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र - सरस्वती - श्रीपादैः 


क्रियते नारायणस्मृतिः। 
श्रीसदाशिव आप्टे- महोदयस्य शिष्यैः | 
श्रीमुकुन्दवल्लमशर्ममिः प्रवर्तितम्‌ अधुना 


श्रीप्रियंत्रतशर्म- श्रीशक्तिघरशर्म - श्रीमदिन्दुशेखर- 
शास्त्रिमिः तत्त्रद्वारा शुद्ध-स्फुट- गणितरीत्या ' 
परिशोध्य स्वीकृतया दृग्गणितपद्धत्या सम्पाद्यते। | 
एतत्फचांगं धर्मशास्त्रसम्मतैकमात्र 
दृग्गणितपद्धत्यनुसारि-त्रत-पर्वादि - धार्मिक - 
कृत्यानुषठाने धार्मिक: प्रयोज्यम्‌-इति सम्मन्यामहे। 
एतस्य सम्पादकः डॉशक्तिघरशर्मा ज्योतिष- | 
गणितादि-विषयेषु महत्मागल्यं भजते, इति 
अस्माभिः सः सप्रसादं “ दृकूसिद्धान्तमास्करः ' 
इति विरुदेन पूर्वमेव समाजितः। अघुना श्रीमार्तण्ड- 
पंचांगमेतत्‌ स्वर्णजयन्ती-महोत्सवमनुमवत्‌ 
अशेषास्तिक-लोकोपकारकं सत्‌ श्रीचन्द्रमौलीश - 
कृपया We प्रचारं प्राुयादित्याशास्महे। 
का5चीकषत्रम्‌ नारायणस्मृति: 
अनल' चैत्रामावस्या (सन्‌ १९७६ ई ) 


है आदि आचार्यो के मत-मतान्तरों का इस विशेषांक में सरल, विस्तृत विवेचन होगा। आयुसाघन की सुदीर्घ गणितप्रक्रियाओ से दैवज्ञ को | 
सति देने वाले TUS He SOUTIEN | 
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तारीख 


तारीख 


वट सावित्री व्रत (अमापक्ष) 
भावुका अमावस 

रम्मा तृतीया 

आरण्य पष्ठी 

श्रीगंगा दशहरा 

निर्जला एकादशी व्रत 

तट सावित्री ब्रत (पूर्णिमा पक्ष) 
रथयात्रा (पुरी) 

कुमार षष्ठी 

विवर्त सप्तमी 

कोकिला व्रत 

गुरु पूर्णिमा (व्यास पूजा) 
चातुर्मास्य द्रत-नियमादि प्रारम्भ 
हरियाली अमावस 


| मधुश्रवा तृतीया, संघारा तीज 


नागपंचमी 


शुक्ल-कृष्ण-यजु-ऋक उपाकर्म 
रक्षाबन्धन ( राखी) 


| बहुला चतुर्थी, संकष्ट चतुर्थी 


जन्माष्टमी व्रत 
qd गृहस्थिवों' के लिए) 


अय. 4e 4b m ०००३ ०७५ ue 


q 
q 
मं 
मं. 
n 
शु 
x 
4 
4 
3 
श 
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सूर्य षष्ठी व्रत 

राघाष्टमी 

A व्रत प्रारम्भ 

दूर्वाष्टमी 

श्रीचन्दनवमी (उदासीन सम्प्रदाय) 
जयन्ती 


अनन्त चतुर्दशी 

चन्द्रग्रहण 

प्रोष्ठपदी श्राद्ध, पूर्णिमा श्राद्ध 
महात्रय m į 

श्रीमह ad समाप्त 
महालय श्राद्ध समाप्त 
शारद नवरात्र प्रारम्म 
उपांगललिता व्रत 

सरस्वती आवाहून 
श्रीदुर्गाष्टमी, महाष्टमी, 
महानवमी (पूजा और बलिदान के लिए) 
नवरात्र समाप्त 

सरस्वती पूजन 

सरस्वती के लिए बलिदान, 
सरस्वती विसर्जन 
विजयादशगी (दशहरा) 
भरत मिलाप 

कोजागर व्रत 

शरतृपूर्णिमा, 

अहर्षि वाल्मीकि जयन्ती 
कार्तिकेस्नान प्रारम्भ 


नरक a r 
श्रीहनुमान्‌ ज य वाली) 
दीपावली 


0 अग 
i सितं 
॥ सित 
Rig 
2 सित 
4 सित 
5 firi 
6 सित 
7 सित 
7 सित 
8 सित 
44 सित 
22 सित 
23 सित 
27 सित 
30 सित 
30 सित 
॥ अक्तू 
॥ अतू. 
। अक्तू 
2 AR, 
2 अक्तू 
2 अक्त 
3 अक्तू 
6 अक्तू 
6 अक्तू 
7 अक्तू 
7 Sra. 
30 अक्तू, 
4 जक्तू 
॥8 अक्तू 
॥9 अक्तू 
20 अक्तू 
20 अक्तू 
2 अक्तू 
22 अक्पू 
24 अक्पू 


24 अक्तू 


Amdan 


पी विवाह 


णमा, श्री गुरुनानक जयन्ती 
कार्तिकस्नान-भीष्मपंचक qun 
चातुर्मास्य प्रत-नियमादि समाप्त 
श्रीकालाष्टमी (मेरवाष्टनी) 
स्कन्द- गुह- चम्पा पर्ष्ठ 
मित्र सप्तगी 
श्रीगीता जयन्ती 
श्रीदत्त जयन्ती 

(सन्‌ 2007 ई.) 
इंग्लिश नववर्ष ( 2007 ई) प्रारम्भ 
माघ स्नान प्रारम्म 
- jt 


मकर--संक्रान्ति 

मौनी अमावस-अर्धकुम्भी प्रयागराज 
गौरी तृतीया ( गोतरी ) 
तिल-वरद-कुन्द-चतुर्धी 

श्रीपचगी, वसन्तपंचमी 

रथसप्तमी, 

आरोग्यसप्तमी (पूर्वाशणोदय वाली) 


28 IT, 
30 अक्तू 
३। अक्तू 
नव 

नव 

नव 

नव 

5 नवं 
नव 

2 नवं 
नव 

नवं 

॥ दिसं 
4 दिस 


FA 
3 जन 
6 जन 
॥3 जन 
॥4 जन. 
॥9 जन 
2 जन, 
22 जन. 
23 जन. 
25 जन 
25 जन. 
26 जन 
29 जन 
2 फर 
॥6 फर 
24 फर 
28 फर 
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तिक्त aad (: जनवरी, सन्‌ 2006 $9 मार्च, सन्‌ 2007 ई. तक ) 


श्री गणेश चतुथी व्रत दशावतार जयन्तिया प्रदोष व्रत 
[ (wei) | (सन्‌ 208 € ) (सनई) — 

SE 43 जन. जन. | श्रीमत्स्य अ मार्च विबिशुक्ल ——— ॥ जन 
श्रीरामनवमी ew. माघ कृष्ण 27 जन. 
श्रीपरशुराम जयन्ती |30 अप्रै. माघ शुक्ल 40 फर, 
श्रीनृसिंह जयन्ती ua फाल्गुन कृष्ण (शनि) [25 फर 
श्रीकूर्म जयन्ती 27 फाल्गुन शुक्ल 42 मार्च 


चैत्र कृष्ण (सोम) |27 मार्च 
चैत्र शुक्ल (सोम) J0 उप्र. 
वैशाख कृष्ण (भौम) |25 अप्रे. 
वैशाख शुक्ल 40 मई 
ज्येष्ठ कृष्ण 24 मई 
ज्येष्ठ शुक्ल 9 जून 
आषाढ कृष्ण 23 जून 
आषाढ शुक्ल (शनि) | 8 जुला. 
श्रावण कृष्ण (शनि) |22 जुला. 
श्रावण शुक्ल (सोम) | 7 अग 
भाद्रपद कृष्ण (सोम) |2 अग. 
माद्रपद शुक्ल (भौम) | 5 सितं 
आश्विन कृष्ण(भौम) 9 सितं. 


siga जयन्ती १3 मई 
श्रीकल्कि जयन्ती 34 जुला. 
` | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी |45 अग 
श्रीवराह जयन्ती 26 अग. 
श्रीवामन जयन्ती 4 सितं. 
` |ॐ अर्घरात्रिव्यापिनी अष्टमी के दिम हैं 
शरीकृष्णजन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। 
श्रीमद्भागवत एवं स्कन्द - विष्णु पुराण 
आदि इसी का समर्थन करते हैं । 
कृष्ण पक्ष क श्राद्ध 
(सन्‌ 200 ई. ) 


i 7 
प्रतिपदा 8 सितं. 
द्वितीया 9 सितं. 


अमावस्याएं (स्नान-दान 


( 2006 ई.) न 9 सित अश्विन शुक्ल 4 अक्तु. 
चतुर्थी (0 सितं. कार्तिक कृष्ण Do 
पंचमी PESE कार्तिक शुक्ल Mix 
षष्ठी 42 सितं मार्गशीर्ष कृष्ण (शनि) (8. नवं 
सप्तमी 43 सितं. मार्गशीर्ष शुक्ल (शनि)| 2 दिसं. 
अष्टमी H4 सितं 


नवमी js सितं. | (सन्‌ क्क 
शमी He सितं. पौष शक्ल (सोम) |4 जन 
श्रावण em दशमो a [6 Is सितं पौष शुक्ल (सोम) | जन. 
एकादर्श ॥77 सितं. |माघ कु | 
é 


माद्रपद | 23 अग. 


जदो सित 
आश्विन |22 सित, Elis EE 


AP सारा 
।9 सित k 


कार्त्तिक E अक्तू  |कार्त्तिक (45 फर. 
मार्गशीर्ष (सोम) ।20 नवं. मार्गशीर्ष i | 4 मार्च 
पष 20 दिसं. |पौष चैत्र कृष्ण TES 


| | 
n उत्तरी भारत में कृष्णद एव| (सन्‌ 2007 ई.) | (सन्‌ 2007 ई.) | a = सोम प्रदोष व्रत 
व्रत के| दक्षिणी भारत में शुक्लादि मासाँ का| माघ i49 जन. | माघ i4 जन, | अपमृत्यु वालों ) का श्रध = भौम प्रदोष व्रत 
aba फाल्गुन (शनि) h7 फर. | फाल्गुन | है भल. ही मसी = T 
a रू 9 हो। चतुर्दशी तिथि में सामान्य मृत्यु वालों का = शनि प्रदोष व्रत 


&।5।९4॥ लिय श्रम्द अमावस्या मै करना चाहिए। 


lic Domairi Kiikan Shárma Najafgarh D 


SR A e 4 PAS d^ ti ROIS Uk AUIS A 0v. MAES 


99» ०९६ १. 


adad ( 4 जनवरी, सन्‌ 2006 ई. से 49 मार्च, सन्‌ 2007 ई. तक ) 


garg व्रत जैन महापुरुषों | के जन्मदि 4 
(स्तानदानार्थ उदयव्यापिनी पूर्णिमा में) जैन व्रतपर्व z i di दि | 


; (सन्‌ 2006 ई.) _ (सन्‌ 2006 ई.) 
श्रीमेरु त्रयोदशी ।2/ जन. | स्वागी विवेकानन 2| जन. |इदुलज्जुहा 4 जन 
मर्यादा महोत्सव 4 फर, |श्रीरामानन्दाचार्य 2 जन. |मुहर्रम (ताजिया) 9 फर, 
आचार्य भिक्षु अभिनिष्कमण | 7 अप्रै त्री नेताजी सुभाषचन्द्र बोस लाला [23 जन |चेहल्म 20 मार्च 
श्रीजैन महावीर जयन्ती $a |लाला लाजपतराय जी 28 जन, (आखिरी चहार शम्बा . |29 मार्च 
श्रीमहावीर केवलज्ञान दिवस | 7 मई Sas जी छ E शहादत-ए-इमाम हसन |29 मार्च 
श्रीमहावीर च्यवन दिवस 4 जुला ay CHANT oR ईद- ए-मिलाद si अप्र 
तेरापन्थ स्थापना दिवस 44 जुला. | श्रीरामकृष्ण परमहंस । मार्च ईद-ए-मौलाद 6 sm 
चातुर्मास्य प्रारम्भ m जुला. [श्रीचैतन्य महाप्रमु PE फितिहायजदहुम 40 मई 
श्रीजयाचार्य निर्वाण 20 अग. |डॉ. अम्बेडकर 44 an |जन्म श्री हजरत अली 8 अग. 
पर्युषण पर्व प्रारम्भ 2 अन. |श्रीवल्लभाचार्य 24 3d. |शब-ए-मिराज 22 अग. 
संवत्सरी महापर्व 28 अग. | श्रीछत्रपति शिवाजी जयन्ती 29 3. |शव-ए-वरात 9 सितं. 
श्रीकालू निर्वाण दिवस 30 अग, [sme जगदगुरु श्रीशंकराचार्य 2 मई |रमजान का पहला दिन [2s सितं. 
श्रीतुलसी पट्टारोहण 2 सितं. ARERI E 37$ शिहादत-ए-हजरत अली 5 अत्तू 
आचार्य भिक्षु निर्वाण दिवस | सित, | 27577 57 RR विदा 20 अक्त 
श्रीमहावीर निर्वाण दिवस 2 ARL | लो मा. बालगंगाधर तिलक 23 ap E 
आचार्य श्रीतुलसी जन्म 24 ARI | गोस्वामी तुलसीदास जी भग. |ईद-उल-फित्र 


ज्ञानपंचमी 27 अक्तू 
चातुर्मास्य समाप्त 5 नवं. 
श्रीमहावीर दीक्षा दिवस 45 नवं. 
आचार्य श्रीतुलसी दीक्षा 9 दिसं. 
दिवस 45 दिसं, 
जन्म श्रीपार्श्वनाथ जी 
(सन्‌ 2007 ई.) 47 जन. 
श्रीमेरु त्रयोदशी 
मर्यादा महोत्सव 


(सन्‌ 2007 ई.) 
इदुलज्जुहा 
मुहर्रम (ताजिया) 
चेहल्म ` 
* [आखिरी wem शम्बा _ 


स्वामी शिवानन्द जी 
महाराज अग्रसेन जयन्ती 
श्रीमहात्मा गांधी 
श्रीलालबहादुर शास्त्री 
श्रीमाध्वाचार 
स्वामी रामतीर्थ 
श्रीवीर वैरागी 
श्रीजवाहर लाल नेहरू 
भगवान्‌ श्रीसत्यसाईं बाबा 


सभी मुस्लिम त्योहार 
चन्द्र-दर्शन (नया चाँद दिखाई 
देने) पर ही निर्भर करते हैं। 
कई बार स्थानभेद या 
आकाशीय वातावरण के कारण 
चन्द्रदर्शश की तारीख 
m-i हो जाने पर इन 
मुस्लिम त्योहारों के दिन में 
एक दिन का अन्तर संभव है। | 


योगिराज बा. श्रीलालदयाल जी 
श्री नेता जी सुभाषचन्द्र बोस 


MAIN 
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नानकशाही कैलैण्डर अनुसार 


पुरातन परम्परा अनुसार तारीख 
संक्रान्तियां 


रयाई मिली | जोतीजोतसमाए | ता. प्रकाश दिवस | ता. गुरयाई मिली ता समाए 
--- Wd. 06 | 5 नवम्बर अवतार दिन से | 22 सितम्ब महीना अँग्रेजी ता 
42 सितं. 06 4 IÙ. 06 | 8 अप्रैल 48 सितम्बर 46 अप्रैल da 4 मार्य 
30 मार्च '06 7 सितं. 06 | 23 मई 46 अप्रैल 46 सितम्बर वैशाख 44 अपरे. 
6 सितं. 06 27 अग. 06 | 9 अक्तूबर | सितम्बर 46 सितम्बर ज्येष्ठ sai 
25 अग '06 34 मई 06 | 2 मई 46 सितम्बर 46 जून आषाढ़ [5 जून 
१2 जून 6 20 मई 06 2 aÑ. 06 | 5 जुलाई M जून 49 मार्च श्रावण 00 जुला. 
4 फर. 07 4 3i. 0 १5 अत्तृ, 06 | 3 जनवरी ।4 मार्च 20 अक्तूबर पट ध्या 
9 जुला. 0७ | 5 अक्तू ०७ | 72 अग्र. 06 | 23 जुलाई 20 अक्तूबर 46 अप्रैल आश्विन | सितं. 
48 अप्रै, 06 i238. 06 | 25 नवं. 06 | t8 अप्रैल 46 अप्रैल 24 नवंबर कार्तिक री 
23 नवं. '06 | 27 अक्तू, 06 | 5 जनवरी 24 pr 2 अक्तूबर puis dh 
वेशाख i बिक 44 अप्रैल, 2006 7 वैशाख/ 4 200. -= q 4 र 
भाद्र, शुक्ल 4, मुताबिक 24 सितम्बर, 2006 इ 47 भाद्रपद / सितंबर, 2006 ई. फोल न ic 
कार्तिक शुक्ल 2, मुताबिक 24 नवंबर, 2006 ई 6 कार्त्तिक/20 अक्तूबर, 2006 ई. diu 


सरकार के अवकाश( जनवरी, सन्‌ 2006 ई. di9 गार्च, सन्‌ 2007 ES तक ) 
(सूचना :- अवकाश की इस सूची को भारत सरकार के गजट की सूची से मिला लेना चाहिए। ) ८ 


X ET 5 Ey ५ M 30 सितं ( सन्‌ 2007. ) 
| . |जन्म त्मा गांधी 2 अक्तू, [इंग्लिश नववर्ष (2007 ई. प्रारम्भ | 
ird १4 अप्रै. [दशहरा 2 अक्तू. |इदुलज्जुहा जन, 
TUA 45 z श्रीवाल्मीकि जयन्ती 7 अक्तू, |अवतार श्री गुरु गोबिन्दसिंह जी | 5 जन. 
रथयात्रा (पुरी) ERA Ee T m 
oM | any |पोंगल |45 जन. 
B. | 8 अग. भाई दूज [24 Smp, |भारत गणतन्त्र दिवस [26 जन. 
) | 9 अग. |इदुलफित्र | 25 अक्तू. | मुहर्रम 30 जन. 
ni स्वतन्त्रता दिवस L45 अग. |श्रीगुरुनानक जयन्ती | 5 नवं. जन्म श्री गुरु रविदास जी | 2 फर. 
«x E (&) [46 अग. [बलिदान दिवस श्रीगुरु तेगबहादुर जी |24 नवं. |श्री महाशिवरात्रि व्रत (6 फर 
गणेश चतुः | 27 अग, |क्रिसमस्‌ डे |25 दिसं | 
ओणम्‌ ( केरल ) | 5 सितं. | | 
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पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर व उ.प्र. के मेले ॥ जन, सन्‌ 2006 ई. से १9 मार्च, 2007 ई. तक आगामी वर्ष 
तारीख नाम मेला पर्व ( सन्‌ 2 ई.) | तारीख [नाम मेला पर्व ( सन्‌ 200-07 ई. ) | तारीख | (विक्रमी संवत्‌ 2064) 
इ, पजाब क wa पीपलू , ऊना fex) | जून |श्रीशाकम्मरी देवी (उप्र) 6अक्तू. | के प्रमुख-प्रमुख व्रलपर्व 
i (पंजाब) (4 जन, {शुद्ध महादेव यात्रा (Sun) ५ जून |देवीमेला हथीहरा (कुरुक्षेत्र) ५अकू | णक मार्चण्ड से उद्धुत) 
` बिरसी सं. बा. अतर सिंह जी रेरु साहिब प्रा. [20 जन. |पाण्डवों का बाडी मेला (सरयांझ) सोलन, | 5ga |मंडारा स्वामी श्रीहरिओम्‌ जी, माणिकपुरशरीफ 6 अक्तू |` tac ER 
बरसी सं. बा. बख्शीश सिंह जी 2 जन, (कुल्लू) प्रा. [rs जून दीपावली (अभृतसर) 2 अक्तू | चार्म मेला/ पर्व सन्‌ 2007 ई. ) | T 
बरसी सं. बा. अतर सिंह जी मस्तुआणां (पं) | । फर. fecu दीदी शरण कौर जी बाबा रद्रानन्द, नारी (ऊना, feu) प्रा. 4 नवं. |वासन्त नवरात्र प्रारम्भ E 
वसन्त पंचमी 2 फर. | गु अमर गढ़ साहिब, श्रीचमकौर साहिब |29 जून रिणुका (नाहन) fex. 4 नवं. श्रीदुर्गाष्टमी 26 मार्च 
|अ. दि. गु. हरिराय जी, सिंहपुरा- कुराली f0 फर. |बरसी सं. बा. तेजा सिंह जी, जन्म दि. श्रीवीर वैरागी (नकोदर) ३ नवं. [A रामनवमी व्रत श मार्च 
हाशि (मण्डी, RI) प्रारम्भ 26 फर नानकसर चीमा/ बडू साहिब — 0-3 जुला. [श्रीरामतीर्थ ( अमृतसर ) पं. 5 नवं. [f महावीर जयन्ती (जैन) 3 मार्च 
नीलकण्ठ महादेव (पौड़ी-गढ़वाल) 26 फर. शरीक मदानी (जम्मू-काश्मीर 5 wp |कपालमोचन (हरि)-श्रीपुष्करराज (राज) 5 नवं. मिष संक्रान्ति (वैसाखी) 44 a 
होला श्री आनन्दपुर साहिब (पं) 45 मार्च |बरसी बा. सन्तोख सिंह जी-मा. दर्शन सिंह जी, बाल मेला (जन्म श्री पं. जवाहरलाल नेहरु) (nci [त्री परशुराम जयन्ती tp ह . 
बा. अतर सिंह जी (नानकसर चीमा) ps- गु. जन्मस्थान नानकसर, चीमा 9-4 जुला. [पुरमण्डल, देविका स्नान ( जम्मू ) 29 नवं. ^ zi wm e E 
20 मार्च गुरु पूर्णिमा, नदीपार आश्रम (कुराली) ier |बरसी बा. वैशाखा सिंह, दुदेहर सा, (अमृतसर) | 5 दिसं. रे | Pa ^ E 
2 मार्च मिला मुड़िया पूनौ (गोवर्धन), (मथुरा-उ. प्र) d जुला. |माणकपुर शरीफ (रोपड़) प्रारम्म 6 दिसं. T p 
23 मार्च पंचमी (जैत) (मथुरा-उ. प्र) so जुला. |बरसी बीबी तेज कौर जी, मानपुर फतेहगढ़ सा. |24 दिसं. |संकष्ट चतुर्थ n 
25 मार्च |श्रीनयना देवी / श्री चिन्तपूर्णी (हि. प्र) 2 अग. |जन्म दि. सं. बा. किशन सिंह जी, जय नाता 3 सितं 
झी सं. बा. निघान सिंह जी, ढींडसा(लुघि) | 4 अग. |{राड़ा सा. वाले ) मसीतां, जि. सिरसा-हरि. |24 दिसं. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (दै) i A? 
म सं. बा. ईशर सिंह जी राड़ा सा. वाले | 5 अग. |जोड़मेला फतेहगढ़ साहिब (पं) प्रा. 26 दिसं. श्राद्ध प्रारम्म र 27 सितं 
पी सं. बाबा प्यारा सिंह जी, संगीत मेला बाबा हरबल्लम (जालच्र), प्रा. [29 दिसं. |शारद नवरात्र प्रारम्भ १2 अक्तू 
(sme साहिब वाले ) चमकौर साहिब | 5-7 अग. |बरसी सं. बा. किशन सिंह जी, श्री दुर्गाष्टमी १9 उक्तू 
प्री अमरनाथ यात्रा (काश्मीर) 9 अग. गु. कर्मसर साहिब, राड़ा साहिब (लुपि) |ॐ दिसं. |दशहरा (विजयादशमी) 2 अक्तू 
न्माष्टमी (मथुरा-उ, प्र) ॥6 अग, (सन्‌ 2007 ई. ) शरत्‌ पूर्णिमा 25 Six 
सी सं. बा. हरचन्द सिंह लौंगोवाल 20 अग. [shed (दांऊ,बिंदरख) रोपड़, पंजाब i4 जन, श्री वाल्मीकि जयन्ती 26 अक्तू 
लाशयात्रा (काश्मीर) प्रा. 2 अग. |मुक्रसर (पंजाब) quen |करक चतुर्थी (करवा चौथ) 29 अक्त 
री सं.ग. ईशर सिंह जी राड़ा साहिब |24 अग. |बरसी सं. बा. अत्तर सिंह जी रेरु साहिब प्रा. [20 जन, [दीपावली 9 नवं, 
प्रीगुसाईंआणां, कुराली (पंजाब) 25 अग. |वसन्त पंचमी 23 जन. |माई दूज iic 
श्रीगणेशोत्सव (मण्डी) हि.प्र. प्रारम्भ 27 अग. |बरसी सं. बा. बख्शीश रिंह जी 26 जन, श्री गुरु नानक जयन्ती 24 नवं. 
मेला पट्ट ( काश्मीर ) प्रारम्भ (29 अग. |अ. दि. गु. हरिराय जी, सिंहपुरा- कुराली |3। जन. |तरी गैरवाष्टमी dn | दिसं. 
मेला श्री बलदेव छठ, पलवल (हरियाणा) |3 अग. |बरसी सं. बा. अतर सिंह जी मस्तुआणां (प) | 2 फर. E (सन्‌ 2008 ई. ) 
गरुणगोविन्द (छटीकरा), (मथुरा-उ, प्र)  । सितं. (श्रीमहाशिवरात्रि (मण्डी, हि.प्र) प्रारम्भ 46 फर. |गकर संक्रान्ति y X 
श्रीवामन द्वादशी (अम्बाला, पटियाला) 4 सितं. |नीलकण्ठ महादेव (पौड़ी-गढ़वाल) em | i HE x »ca 
मेला पीरमीखनशाह (agm) पटियाला प्रारम्म | 6 सितं. feron ती र साहिब (पं) 4 मार्च [5 si ba kc 
शिवा सोडल (जालखर)// छपार (प 6 सितं. [श्री वीरमदास, बघौछी (पटियाला) 6 मार्च | होलिका दहन Es 
मई प्रीगोईद (अमृतसर), d. 7 शीतला माता (कुराली) पं. 8 मार्च आते कह कार 
श्री गुरु रामराय (देहरादून) 9 मार्च | वाले मेलो आदि को भी इस सूची में प्रविष्ट किया जाए, तो तिथि, 


जन्म दि. सं. बा, अतर सिंह जी (नानकसर चीमा) | 45-47 mii] प्रविष्टा या अंग्रेजी तारीख, जिसके अनुसार उसे मनाया जाता है, 
4g मार्च | ग्रे. Mua शर्मा, 59/6 (अभिजित्‌) P.O. dRo, 
१9 मार्च (हरियाणा)” झो पूर्ण विवरणसहित लिख भेजें- धन्यवाद | | 
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प्रयागराज में अर्धकुम्भ योग 


(१९ जनवरी, सन्‌ २००७ Ñ.) 


अर्धकुम्भ प्रयागराज का प्रमुख स्नान इसी दिन (मौनी 

अमावस वाले दिन ही) होगा। इस अर्थकुम्भ का प्रमुख शाही 

स्नान माघी अमा का ही माना जाएगा। 

(५) माघ शुक्ल पंचमी (२३ जनवरी, सन्‌ २००७ ई.) 
(वसन्त (श्री) पंचमी) शाही स्नान की यह अन्तिम 
तिथि है। 

(६) माघ शुक्ल सप्तमी (२५ जनवरी, सन्‌ २००७ ई.)- 
इस दिन रथ सप्तमी है। इस दिन सूर्योदय से पहिले 
अरुणोदयकाल में त्रिवेणी संगम में स्नान-दान का 
विशेष माहात्म्य पुराणों में वर्णित है । 

(७) माघी पूर्णिमा (२ फरवरी, सन्‌ २००७ ई.) 

(तीर्थोदक स्नान का विशेष माहात्म्य ) । 

(८) कुम्भसंक्रान्ति पुण्यकाल (93 फरवरी, २००७ ई.)- 
इस दिन cem तक कुम्भसंक्रान्ति का पुण्यकाल 
रहेगा। यह इस पर्व की अन्तिम स्नानतिथि होगी। इस 
दिन एक मास से चला आ रहा अर्धकुम्भ स्नान सम्पन्न 
हो जाता है। 


नोटः- माधी आमा के दिन तिल-शक्कर, खाण्ड दान 
करने का माहात्म्य शास्त्रों में लिखा है। इस दिन गरीबों को 
शीतऋतु के उपयोगी कम्बल आदि वस्त्र भी दान करने 
चाहिएं । 


| ^ माधी अमावस के दिन यदि वृश्चिक में गुरु ud 
| सूर्य-चन्द (दोनो) मकर राशि में हॉ तो प्रयागराज में अर्धकुम्म 
h | का योग बनता है।” इस महापुण्यप्रद योग के समय 'प्रयागराज' 
त्रिवेणी-संगम पर मन्त्रजाप, स्नान-दान का भारी माहात्म्य है | 
इस वर्ष (संवत्‌ २०६३ वि. में ) माधी अमा के दिन ९५ 
री, सन्‌ २००७ ई. को गुरु वृश्चिक में, सूर्य एवम्‌ चन्द्र 
(दोनों) मकर राशि में होंगे। अतः इस दिन १९ जनवरी, सनू 
२००७ ई. को प्रयागराज में अर्धकुम्भ का योग बन रहा है। 


` अर्धकुम्भ पर पुरातन परम्परा के अनुसार महात्माओं के 
| स्नान के अवसर पर eurer जनता पुण्यात्मा सन्तों के 
लाभ सकेगी । षड्दर्शन के १३ अखाड़ों के 
उदासीन व निर्मल संप्रदाय के 
त्रिवेणी संगम पर शाही स्नानार्थ पधारेंगे। 
कित तिथियों में त्रिवेणी संगम पर 
` स्नान-दान-जाप करके पुण्यार्जन कर 
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'तिवरण”संवत्‌”२न्ड४चि.) 


में भूगोल पर निम्नाँकित) चार ग्रहण होंगे- को १२ घं. ३० मि. पर ही प्रारम्भ हो जाएगा। इसदिन श्राद्ध का काल (अपराहूण) १३ घं. ३६ 

मि. से १६ घं. ०६ मि. तक रहेगा अतः इस गहालयश्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण को अपक्व 
भोजन (खाद्य सामग्री) ही देना चाहिए, क्योंकि सूतककाल में खाना खाना निषिद्ध है। तर्पणादि 
सूतक में किया जा सकता है। 


ग्रहण का राशिफल-यह ग्रहण पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और कुम्भ राशि में हो रहा है 
अतः पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और कुम्भ राशि में उत्पन्न जातकों के लिए यह विशेष कष्टप्रद रहेगा 
विभिन्न राशि वाले जातकों के लिए इस ग्रहण का फल नीचे दिया जा रहा हे- 
जन्म/ | सिंह 

कन्या | तुला |वृश्चि.| धनु |मकर | कुम्भ | मीन 

mimm व eI 
AL SEPE LE 5 

ग्रहण का अन्यफल- यह ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा, गुरुवार ७/८ सितम्बर, २००६ इ. 

की मध्यरात्रि में खण्डग्रास के रूप में घटित होगा । भारत के कुछेक प्रान्तों में कहीं प्राकृतिक प्रकोप 


से हानि होगी। भारत की विदेशनीति की सफलता से विरोधी देशों से सम्बन्ध सुधरने के आसार हैं। 
पर्वतीय भूभाग एवं पश्चिमी प्रान्तों व देशों में विशेष कष्टप्रद घटनाएं घटे, कहीं समुद्रतटवर्ती लोगों को 
विशेष कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े। चोर, पशु एवं उग्रवाद द्वारा प्रजा में वातावरण 
अशान्त रहे। पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र, गुरुवार एवं कुम्भराशि में ग्रहण होने से सरसों, तिल, तेल, एरण्ड, 
मूंगफली, धी, गुड़, खाण्ड, रुई, कपास, चना में अच्छी तेजी से लाभ मिलेगा। 

(ii) खग्रास चन्रग्रहण (३/४ मार्च, “०७ ई., फाल्गु. पूर्णिमा, शनिवारो- 
यह ग्रहण फाल्गुनी पूर्णिमा, शनिवार को ३ और ४ मार्च की मध्यवर्ती रात्रि में (४ मार्च के 
सूर्योदय से पहले) समस्त भारत में खग्रास के रूप में दिखाई देगा। जिन नगरौं में इस दिन 
(४ मार्च को) चन्द्रास्त प्रातः ६ घं. ४२ मि. (भा.स्टें.टा.) से पहले होगा, वहां चन्द्रमा ग्रस्त ही 
अस्त हो जाएगा। gS पर ग्रहण चित्र (१) देखें। इस में खींची गई (क) (ख) रेखा से पूर्व 
में स्थित प्रान्तों, नगरों में सर्वत्र चन्द्रमा ग्रस्तास्त होगा। अर्थात वहां चन्द्रग्रहण का मोक्ष नहीं देखा 

सकेगा। इस ग्रहण के स्पर्श-मोक्षादिकाल इस प्रकार हैं 
ग्रहण प्रारम्भ ३ घं. ०० मि. 
खग्रास प्रारम्भ ४ घं. १४ मि. ४ मार्च, २००७ ई. की प्रातः 
ग्रहणमध्य ४ घं. ९१ मि. (भा.स्टें.टा.) 
खग्रास समाप्त ९ घं. २८ मि. 
ग्रहण समाप्त ६ घं. ४२ मि. | 
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प चद्धग्रहण (७/८ सितं., २००६ ई.) 

सूर्यग्रहण (२२ Rid., २००६ ई.) 

खग्रास चद्रग्हण (३/४ मार्च, २००७ ई.) 

` खण्डग़ास सूर्यग्रहण (१६ मार्च,२००७ i) 

{ से २२ सितम्बर, २००६ ई. वाले ककंण सूर्यग्रहण को छोड़कर शेष तीनों 

दिखाई देगे- 

भारत में अदृश्य ग्रहण का संक्षिप्त विवरण 

(२२ सितं., २००६ ई., आश्विन अमा, शुक्रवार)- यह ग्रहण 
नहीं होगा इसे दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिणी अमेरिका, 


, तक देखा जा सकेगा! इसकी कंकण-आकृत्ति दक्षिणी अमेरिका के थोड़े से उत्तरी 
_एटलाटिक महासागर में दिखाई पड़ेगी। 


भारत में दृश्य ग्रहणों का विस्तृत विवरण 


(i) खण्डग्रास चन्रग्रहण (७/८ fud. २००६ $, भाद्र.पूर्णिमा, 
R- यह चद्धग्रहण भाद्र. पूर्णिमा, गुरुवार को ७ और = सितम्बर, २००६ ई. की 
त रात्रि में खण्डग्रास के रूप में केवल १ घं. ३३ मि. के लिए समस्त भारत में दिखाई 


७/८ सितं., २००६ ई. की 
अहणमध्य ०० घं. २१ मि मध्यरात्रि (भा.स्टे.टा.) ˆ 
अहणसमाप्त ०१ घं. ०८ मि. 


पर्वकाल १° ३३ 
अहणवेष (सूतक)-इस ग्रहण का सूतक ७ सितं., २००६ ई. को १२ घं. ३० मि 
. टा.) पर प्रारम्भ हो जाएगा 


सूतक में पूर्णिमा का महालय श्राद्ध-भाद. पूर्णिमा को पूर्णिमा का महालय 
आद) होता है। इस (७/८ fni, “०६ ई. के) ग्रहण का सूतक ७ सितं. 


पर्वकाल ३* ४२९ 
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ll 
चण्डीगढ़ में चन्द्रग्रहण (s मार्च, ०७ ई.) का विभिन्न कालों में ग्रास खग्रास चन्द्रग्नहण 
T E (३/४ मार्च, “०७ ई., फाल्गु. पूर्णिमा, शनिवार) 
dé Ø ex ec WESS 
चित्र [१) 


खग्रास चन्द्रप्रहण ३/४ मार्च, '०७ 'क-ख' 
रेखा से पूर्व में चन्द्र प्रस्त ही अस्त होगा। 


zi. २०मि. yi, ०० मि vi. ५१मि घे. ४०मि at. २०मि 
जहाँ यह ग्रहण ग्रस्तास्त होगा, वहां इसका पर्वकाल ग्रहण के प्रारम्भकाल (३ घ॑. ०० मि.) से 
| स्थानीय चढ्रास्तकाल तक ही माना जाएगा। अतः meer वाले नगर/ med में रहने वाले लोगों को 
| चन््रास्त होते ही स्नान कर लेना चाहिए। भोजन सायं ग्रडणमुक्त चन्द्रमा को देखकर ही 
| करना होगा! पृष्ठ 43 पर भारत के प्रसिद्ध नगरों में ४ मार्च का चद्वास्तकाल दिया गया ही 

| ग्रहणवेध(सूतक)-इस ग्रहण का सूतक ३ मार्च, “०७ ई. को सायं छः बजे ही प्रारम्भ हो जाएगा 
| ग्रहण का राशिफल- यह ग्रहण पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में हो रहा है। अतः इस नक्षत्र 
| एवम्‌ राशि में उत्पन्न जातकों के लिए यह विशेष कष्टप्रद होगा। विभिन्न राशि वालों के लिए इस ग्रहण का 
| फल नीचे दिया जा रहा है- 


x गा जोधपुर ~¬ 
बक वेक | ढा लिएन कक | सढ कमा तुला UBI CTS ळा GE : 
58४ ४४४६६४६ ४८४, 


int a 
videt. 


4-7 Ls sy eS EC S. 
——r7l Y >. 
ल यह ग्रहण फाल्गुनी पूर्णिमा, शनिवार ३/४ मार्च की मध्यरात्रि | mere का d Wl | mese d 5 
भरत में देखा जाएगा। ग्रहण के समय चन्द्र पर मंगल-सूर्य एवं राहु की दृष्टि हे EIE. E ॥ e eu नि = m 
apri Rea राष्ट्रभंग इति प्राहुर्महाप्राज्ञा मुनीश्वरा॥” | |----:----- E LEN. 
व्यक्ति की मृत्यु हो, कहीं देश में आन्तरिक अशान्ति से अराजकता व्याप्त हो। SEN 
से धनाढ्य लोगों को धनहानि एवं कहीं राजसत्ता-ह्तान्तरण हो। NN 


अना d तिल, तेल, अलसी, एरण्ड, घी, उड़द, “लू ic s 


रि १0 NR SN FEN) 


“०७ ई., चैत्र अमा, चन्द्रवार)- यह T 

, के दिन प्रातः समस्त भारत में खण्डग्रास के Iu TR | id 

ग के स्पर्श और मोक्ष की रेखाएं अंकित हैं। कर ed बन) Ege | i 
और समाप्तिकाल(भा. v. टा.) : mi | 

द्वारा इस चित्र में अंकित कर 2 


igi nding-by-Mo I2 


ized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGa i K 
| खण्डग्रास सूर्यग्रहण 
(१६ मार्च, “०७ ई., चैत्र अमा, चन्द्रवार ) 


०७ ई. 
पर ग्रास (भा. स्टै. टा.) 


T4 


चित्र (२) 
सूर्यग्रहण, १६ मार्च, “०७ 
श्व-छ' रेखा से पश्चिम में ग्रस्त सूर्य उदित होगा। 


प. बंगाल, झारखण्ड, आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, 
एवम्‌ पू. आन्यप्रदेश को छोड़कर शेष पूरे भारत में सूर्य ग्रस्त 
(च) e रेखा जहां से गुजरती B, वहां सूर्योदय के समय E So 
होगा। है- इस रेखा से पश्चिम में स्थित सभी स्थलों पर ग्रस्त सूर्य "X । जयपु ` लखनऊ ; Ta, 
अर्थात्‌ इन स्थलों पर ग्रहण का प्रारम्भ दिखाई नहीं देगा। इसी ग्रहण चित्र (२) iE Uu थाको i Sra $ 
' के उपर से गुजरती (ट) (८) रेखा पर बसे गुजराती नगरौं में सूर्य के उदय के RURE ना ~ i 
का मध्य (परमग्रास) काल होगा, जिन स्थलों पर यह ग्रहण ग्रस्तोदित होगा, वहां | २% HERG Lm _ prp 
पर्वकाल का प्रारम्भ सूर्योदय होने पर ही माना जाएगा अतः वहां के निवासियों को I—- F3 ~ नअ ज i 
पर ही स्नान, दान, जपादि प्रारम्भ करना चाहिए। पृष्ठ 4 पर भारत के प्रसिद्ध I > T 3 -7 "नक्षि रेखा छ] 
सूर्योदयकाल भी दिया गया है। i; -*नागपुई-| 
हण (सूतक)- इस ग्रहण का सूतक १८ मार्च, “०७ ई. को सायं ६ घं. १० मि. पर ही 
का राशिफल- यह ग्रहण पूर्वाभादपद और उत्तराभाद्रपद नक्षत्रों तथा मीन राशि में हो 
इन नक्षत्रों एवम्‌ राशि वालों के लिए यह विशेष कष्टकारक होगा। विभिन्न राशि 


इस ग्रहण का फल नीचे दिया गया है- 
सिंह |कन्या | तुला | वृश्चि | धनु मकर कुम्भ | मीन 


HER ES 


का अन्यफल- यह ग्रहण चैत्री अमा चन्द्रवार, ए.भा. एवं उ.भा. नक्षत्र और 

घटित होगा। नानाविध रोगों से जनता में परेशानी बढ़े, लेखक एवं बुद्धिजीविवर्ग 

में रहे। समुद्रतटवर्ती प्रदेशों एवं तत्स्थानीय लोगों को भूकम्प, तूफान, जलाप्लाव आदि 
| काष्ट की संभावना है। व्यापारिक दृष्टि से- धी, गुड़, सीफूड, ज्वार, चना, नमक, 
से लाभ मिलेगा “कता 
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ग्रस्तास्त खग्रास चन्द्रग्रहण (4 मार्च, सन्‌ 20072.) 
भारत के प्रमुख-प्रमुख नगरौं में चन्द्रास्तकाल (भा.स्ठें. टा.) 
[जिन नगरौं में 4 मार्च को चन्द्रास्त प्रात: 6" 42 (भा. स्ट टा) से पहिले होगा, वहां चन्द्रमा ग्रस्तास्त होगा और वहां ग्रहण का पर्वकाल भी,चन्द्रास्त के समय ही समाप्त हो जाएगा |] 


चन्द्रास्त चन्द्रास्त चन्द्रास्त | चन्द्रास्त चन्द्र चन्द्रास्त 
काल नगर काल नगर काल नगर 
घं. मि. घं. मि. | घं. मि. घं. मि. घं. मि. ! 
दरमगा 5 45 पालमपुर 6 30 भागलपुर 539 ।रोपड 6 29 
कठुआ ( का.) दार्ठिलिंग 5 36 Rd 6 35 |भिवानी 6 27 रोहतक 6 26 
कन्नौज दिल्ली 6 23 ।पिलानी 6 30 |भीनमाल 6 39 |लखनऊ 6 06 
कपूरथला ERE 6 22 ।पुंछ 6 42 |भुज(गु) 6 48 लुधियाना 6 3॥ 
करनाल 5 54 |पुणे 6 26 भुवनेश्वर 5 39 [TART (गु) 6 32 
PAPA देवास (म.प्र) 622 |पुरनिया 5 38 |भोपाल 6 7 ।विजयवाडा 5 57 
देवप्रयाग 6 9 |पुरी 5 38 "3l (हि.प्र.) 6 28 |विशाखापत्तनम्‌ 5 47 
देहरादून 6 22 |पोरबन्दर 6 46 [मथुरा 6 20 |शाहदरा 6 23 
द्वारिका 6 50 पोर्टब्लेअर 5 02 ।मदुरे 6 00 |शिमला 6 26 
5 40 [प्रतापगढ़ (उ.प्र) | 6 0 |मन्दसोर 6 27 |शिलांग 5 20 
6 3 | प्रयाग 6 00 |मसूरी 6 22 श्रीनगर (का.) 6 39 
6 34 |फरीदकोट 6 36 |महेन्द्रगढ़ 6 27 संगरूर 6 30 
6 33 |फरीदाबाद 6 22 |मारवाड़ ज॑. 6 ३4 |सरहिन्द 6 29 
नवलगढ़ 6 30 फाजिल्का 6 ३४ |मालेरकोटला 6 30 सहारनपुर 6 23 
नागपुर 6 07 |फिरोजपुर 6 36 | मिर्जापुर 5 57 |सागर 6 2 
नागौर 6 36 |फुलेरा 6 29 um 5 42 |सांगानेर 6 27 
नाथद्वारा 6 33 |बंगलोर 6 05 मुजफ्फरनगर 622 सिरसा 6 33 
नाभा 6 30 (बदायूं 6 ॥4 | मुम्बई 63i सीकर 6 30 
नारनौल 6 26 |बलिया 55 |मुरादाबाद 6 7 [सूरत 6 33 
नालागढ 6 28 [बाड़मेर 6 44 |मेरठ 6 24 |सूरतगढ़ 637 
नाहन बांसवाड़ा 629 |मैसूर 6 09 |सोलन 6 26 
नासिंक बिजनौर 6 20 |मोगा 6 34 |इमीरपुर (उ.प्र) | 6 08 
नीमच बिलासपुर (म.प्र) | 5 56 |रतनगढ़ 6 33 [हमीरपुर (हि.प्र) | 6 30 
नैनीताल बिलासपुर (हि.प्र.) | 6 28 |रतलाम 6 26 | हरिद्वार 6 2॥ 
पंचकूला बीकानेर 6 38 राजकोट 6 42 हाथरस 6 48 
पंजिम बीजापुर 677 [रांची , | 544 |हापुड़ 6 24 
|| बुलन्दशहर 6 20 (रामपुर बुशहर | 6 25 |हांसी 6 29 
6 26 |रामेश्वरम्‌ 5 55 |हिसार 630 
वृन्दावन 6 20 रायपुर (म.प्र) | 5 57 [हैदराबाद 8 06 
बठिण्डा 6 34 |रिवाड़ी 6 25 [होशंगाबाद 6 45 
भरतपुर 6 20 |रीवां 6 02 |होशियारपुर 6 32 


garh Delhi Collection 


Nu, अ. 
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भिन्न नगरौं में सूर्यग्रहण (॥9 मार्च 2007 ई.) 
भारत के प्रसिद्ध नगरों में सूर्योदयकाल (भा.स्टें.ठा.) 
(जहां यह ग्रहण ग्रस्तोदय होगा, वहां इस ग्रहण का पर्वकाल सूर्योदय से ही प्रारम्भ होगा |) 


सकला नगर 


39 लखनऊ 
4s |मुज (गु लुधियाना 
वडोदरा (गु.) 
विजयवाडा 
विशाखापतनम्‌ 
0 र्‌ शाहदरा 

28 शिमला 

43 शिलांग 
श्रीनगर (का.) 
संगरूर 
सरहिन्द 
सहारनपुर 6 34 
सागर 6 25 
सांगानेर 
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40 5 
45 29 6 30 
36 24 6 48 
36 04 6 26 
34 55 6 सूरतगढ 
32 43 6 33 । सोलन | 6 33 
45 28 6 40 [हमीरपुर (उ.प्र) | 6 20 
4 (ax) 6 हमीरपुर (हि.प्र) | 6 35 
23 (हि.प्र)| 6 34 | 6 40 (हरिद्वार । 
33 6 47 | 6 5 |हाथरस 
44 637 5 
00 |बुलन्दशहर 6 29 |रामपुरबुशहर 6 3। 
35 |वबून्दी 6 38 ।रामेश्वरम्‌ | 622 
वृन्दावन 6 30 [रायपुर (म.प्र) | 6 43 
पाण्डिचेरी बठिण्डा 6 4i [Rac | 6 34 
पानीपत प्‌ 634 |रीवां 6 
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ग्रहण [ग्रहण ग्रहण 
नगर [प्रारम्भ pen समाप्ति नगर प्रारम्भ 
ufa ।घं.मि. mf ufa. 


कटनी ¬ |700|7 5: चण्डीगढ़ = 
कठुआ (का) | — |7 2| 8 08 |चम्बा -= 
कन्नौज ¬ |7 05 | 7 59 चित्तौड़गढ़ - 
कपूरथला ¬ |? | 8 06 |चूरू | ना 
करनाल — |7 08 | 8 03 |चीरापूंजी 6 45 
कलकत्ता 62|7 00 7 52 (चेन्नाई - 
कांगड़ा ¬ |72|8 08 [छतरपुर - 
कांचीपुरम्‌ ¬= |6 45 | 7 22 छपरा 6 4 
काठियावाड़ ¬= |6 57 | 7 44 |जबलपुर - 

¬ |7 04 | 7 57 जम्मू - 


झालरापाटन 
झालावाड़ 


मध्य 


^-^ 0 WWW GN 


खण्डग्रास सूर्यग्रहण (9 मार्च, 
[भारत के विभिन्न नगरों में ग्रहण का स्पर्श (प्रारम्भ)--मध्य--मोक्ष 


(जिस नगर का स्पर्शकाल नहीं दिया गया है, वहां सूर्य ग्रस्त ही उदित होगा|) 
ग्रहण ग्रहण ग्रहण 


समाप्ति 
| घं.मि. 


नगर 


दरभंगा 
दार्जिलिंग 
दिल्ली 
देवबन्द 
देवरिया 
देवास (म.प्र) 
देवप्रयाग 
देहरादून 
द्वारिका 
धनबाद 
धर्मशाला 
धूरी 

नरैना 
नवलगढ़ 
नागपुर 
नागौर 
नाथद्वारा 
नाभा 
नारनौल 
नालागढ़ 
नाहन 
नासिक 
नीमच 
नैनीताल 
पंचकूला 
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ग्रहण 
प्रारम्भ 
घं.मि. 


ग्रहण 
मध्य 
घं.मि. 


ग्रहण 
समाप्ति 
घं.मि. 
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2007 ई.) 
(समाप्ति) काल (भा.स्टै.टा.)] 


नगर 


पाण्डिचेरी 
पानीपत 
पालमपुर 


ग्रहण 
प्रारम्भ 
घं.मि. 


Un 
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खण्डग्रास सूर्यग्रहण (i9 मार्च, 2007 ई.) 
[भारत के विभिन्न नगरों में ग्रहण का स्पर्श (प्रारम्भ)-मोक्ष (समाप्ति) काल (भा रस्टैं.टा .)] 
नहीं दिया गया है, उस नगर में सूर्य ग्रस्त ही उदित होगा। 
ग्रहण | ग्रहण | ग्रहण 
ग्र नगर प्रारम्भ समाप्ति नगर्‌ [प्रारम्भ 
d E जन x 


7 40 | 8 05 |रामपुरबुशहर 


सूरतगढ़ 
सोलन 
हमीरपुर (उ.प्र. 
हमीरपुर (हि.प्र.) 
हरिद्वार 
हाथरस 

हापुड़ 

हांसी 

हिसार 
हैदराबाद 
होशंगाबाद 
होशियारपुर 


7 44 | 8 07 |शाहदरा 


I TN २ 


M EE oun * | 


प्रो प्रियव्रत शर्मा द्वार रचित ज्योतिषियों के लिए परम उपयोगी संग्रहणीय प्रकाशन- 


0) गणकमार्चण्ड ( दो भागो में ) , (ü) विश्व लग्नसारणी , 
(ui) शताब्दी विश्वकुण्डली दर्पण, 
(iv) शताब्दी ग्रहभोगांश (957 से 2050 ई तक के दैनिक स्पष्ट ग्रह), 


) ग्रहयोग एवम्‌ दाम्पत्य जीवन (दूसरा संशोधित संस्करण) (i) व्रतपर्व विवेक, (iii) मुहूर्त गजानन, (iv) 

Fd, (v) ज्योतिर्निबन्धमाला, (vi) समस्या और समाधान | je गजानन शीघ्र प्र होने 

इनके विषय में जानकारी के लिए नीचे लिखे पते या फोन पर सम्पर्क कीजिए- 
श्रीमती वीना चतुर्वेदी M.A., M.Phil, 'अभिजित्‌ प्रकाशन', 59/6 (अभिजित्‌), 

P.O. पंचकूला- :34 ।09 (हरियाणा)। Phone: 0-72-256 5303 
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ग्रहण 
प्रारम्भ 
घं.मि. 


ग्रहण 
मध्य 
घं.मि. 
7 07 


ग्रहण ग्रहण ग्रहण | ग्रहण | ग्रहण 
मध्य समाप्ति। नगर ।प्रारम्म | मध्य |समाप्ति नगर 
घं.मि. [घं.मि fa. घं.मि 


भारतीय वास्तुशास्त्र के 
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शनि की साढेसाती (बहत्कल्याणी), ढैया (लघुकल्याणी) और गुरु-राहु का गोचरफल 
(सं. 2063 वि.) 


En जन्मकण्डली ने write का शुभग्रह से सम्बन्ध हो अथवा महादशा का अंतर शुभ चल रहा हो, तो ढेया और साढेसाती का अशुभफल कम होता हे। यदि चन्द्र, शनि जन्म 

BL = ग्रह से युक्त हों तो साढेसाती व ढैया महान्‌ अशुभ, चिंता, अवनति, धनहानि, झगडा, कार्य में विघ्न, रोजगार में कमी, व्यर्थ कलह एवं-रोग, पशु-पीडा आदि का कारण बनती 
। [दि जन्मकुण्डली में शनि अष्टमेश या मारकेश हो तो भी ढैया, साढेसाती विशेष अनिष्ट फलप्रद होती है। यदि जन्म में शनि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश होकर 3, 6, d! में स्थित हो 
तो सुख- सम्पत्ति मिलती. है, व्यापारादि में लाभ होता है। शनि के अष्टकवर्ग में अधिक रेखाएं हौं तो शुभ, कम रेखाएं हों तो अशुभ फल निश्चित होता है। शनिग्रहजन्य नेष्टफल 
| शान्त्यर्थ-सतनाजा को तेल का हाथ लगाकर पक्षियों को डालना चाहिए या शनिवार को तेल में मुख देखकर उसमें मिष्ठान्न, गुलगुले आदि बनाकर गरीबों को, Gp या कुत्ते को दें 

या amet को गुड़-चने डालते रहें। अष्टगंध से शुभमुहूर्त में बना हुआ शनियंत्र धारण करना विशेष शांतिप्रद है। 

| साढेसाती में प्रत्येक राशि के लिए रानि का अशुभ फल इस प्रकार है- 

` मेष राशि वालों को बीच के अढाई वर्ष खराब हँ । वृष को पहिले अढाई वर्ष, मिथुन को अंत के अढाई वर्ष, कर्क को वीच के अढाई वर्ष, सिंह को पहिले 5 वर्ष, उसमें भी मध्य के 

[ई वर्ष खराब हैं। कन्या को पहिले 5 वर्ष, उसमें भी मध्य के अढाई वर्ष विशेष अशुभ है । तुला को आखिर के अढाई वर्ष, वृश्चिक को अंतिम 5 वर्ष नेष्ट हैं, उसमें भी मध्य के अढाई वर्ष 

m अशुभ हैं। घनु को प्रारंभ के अढाई वर्ष, मकर को पहिले 5 वर्ष, उसमें भी पहिले अढाई वर्ष विशेष खराब हैं। कुंम को आदि एवं अन्त के पांच वर्ष, विशेषतः अन्त के अडाई वर्ष 

अशुभ हैं। मीन को पूरे साढेसात वर्ष नेष्ट हैं, उनमें भी अन्त के अढाई वर्ष विशेष अशुभफल देने वाले होते हैं। नोट-- नीचे दिए गए कोष्ठकों में जिन राशियों का निर्देश नहीं किया 

उन राशि वाले जातकों के लिए कर्क / सिंहराशिस्थ शनि की कालावधि में साढ़ेसाती या ढैया नहीं है, यह समझ लें। 

2062 वि. में 26 मई, 2005 इ. deus नक्षत्र एवं धनुस्थ चन्द्र क॑ | सं 2063 वि. में । नवम्बर सन्‌ 2006 ई. को शतभिषा नक्षत्र एवं कुम्भस्थ 

मिनट (भा. स्टँ. टा.) पर शनि में प्रवेश कर चुका है, जो | चन्द्र के समय 7 uos मि. (भा. wÈ. टा.) पर शनि सिंह राशि में प्रवेश करेगा, 

3 वि. में 4 नवं. 2006 ई. तक कर्क राशि में ही विचरण करेगा। | जो कि 40 जनवरी सन्‌ 2007 ई. तक सिंह राशि में ही विचरण करेगा | 

fre गी, ढेय्या का फल सिंह-राशिस्थ शनि की साढेसाती एवं ढेय्या का फल 

4 नवं. 2006 ई. तक नवम्बर, 2006 ई. से 40 जनवरी, 2007 ई. तक) —  — — — 


शारीरिक कष्ट, रक्तपित्त विकार, स्त्रीकष्ट, पशु एवं 
सन्तान को कष्ट, व्यापार में हानि, राजमय। 


घन-धान्य समृद्धि, स्त्री-पुत्र सुख,सुख-सम्पत्ति लाभ, 


LES 
m व्यवसाय में प्रगति,शारीरिक सुख। 


पारिवारिक कलह-क्लेश, अनेकविध रोगों से कष्ट, 
M चढ़ती (प्रतिदिन उलझनें बढ़ें, मन अशान्त, मारी धनहानि, 
निजीजन विरोघ | 
मे व्यापार में प्रगति, प्रभावक्षेत्र बढ़े, मान-सम्मान प्राप्त 
हो, घन-सम्पदा लाभ, मन प्रसन्न, मांगलिक कार्य Bil 
DESEE 


धन-धान्य समृद्धि, "a सुख, सम्पत्ति लाभ, 
FET Sharma Najafgarh Delhi Collection 


सम्पतिलाम, र प्रगति, उतरती 


प्रभाव-वृद्धि, मान-सम्मान बढे, 
सुख, मांगलिक कार्य sl 


कारोबार में प्रगति, सुख। 


"Beta हा क एप्प कर एफ को 22 घं. 2। मि. (भा. स्टे टा) पर मूल 

नक्षत्र एवं धनुस्थ चन्द्र के समय गुरुदेव वृश्चिक राशि में प्रविष्ट होकर संवत्‌ क 
अन्त तक वृश्चिक राशि में ही संचार करेगे। 

वृश्चिक-राशिस्थ गुरु का शुभाशुभ फल 

(27 अक्तूबर, सन्‌, 2006 ई. से सं. 2063 वि. के अन्त तक के लिए) 


राशि-| मेष | वृष | मिथुन| कर्क | सिंह TH तुला ला [वृश्चि धनु | मकर | कुम्भ E मीन 


है | [5 | हैं 


सचार का शुभाशुभ फल 

सं. 206 वि. में 25 मार्च 2005 $ को उ.फा. नक्षत्र एवं कन्या राशिस्थ चन्द्र के 

समय राहु 5 घं. 43 मि. (भा.स्टैं.टा.) पर मीन राशि में प्रविष्ट हुआ था, जो संवत्‌ 2062 वि 

के अन्त किंवा सं. 2063 वि. में भी 42 अक्तू सन्‌ 2006 ई. तक मीन राशि में ही रहेगा। 
मीन-राशिस्थ राहु का शुभाशुभ फल 

( संवत 2063 वि. के प्रारम्भ से 02 अक्तू सन 2006 ई. तक के लिए ) 


7 ९ को हरत नक्षत्र एप कन्या. 
(भा. स्टै. टा.) पर वक्रगति से पुन 
संवत्‌ 2063 वि. के अन्त तक केफराशि मे ही 


शारीरिक कष्ट, रक्तपित्त विकार, स्त्रीकष्ट, पशु-| 
हानि, सन्तति कष्ट, व्यवसाय में हानि, राजभय। 
धन-धान्य समृद्धि, स्त्री-पुत्र सुख, सुख-सम्पत्ति- 
लाभ, व्यवसाय में प्रगति, शारीरिक सुख। 


कारोबार में प्रगति, प्रभाव बढे, मान मिले, धन- 
सम्पदा लाभ, मांगलिक कार्य हों, मन प्रसन्न | 


धन-धान्य वृद्धि, स्त्री-पुत्र सुख, सुख-सम्पदा- 
लाभ, कारोबार बढ़े, शारीरिक सुख। 


सवत्‌ 2063 वि. में गुरु के संचार का शुभाशुभ फल 
सवल 2062 वि. में 28 सितम्बर, 2005 ई. को 5 चं. 36 मिनट (भा-स्टैं.टा.) 
A कर्कराशिस्थ चन्द्र के समय गुरुदेव तुलाराशि में प्रविष्ट होकर 
3 भी 27 अक्तूबर, 2005 ई. तक तुला राशि में ही रहेंगे। 


तुला-राशिस्थ गुरु का शुभाशुभ फल कुम्भ-राशिस्थ राहु का शुभाशुभ 
भाशुभ फल 
(सं. 2053 वि. के प्रारम्भ से 27 अक्तूबर, 2006 ई. तक के लिए) (2 अक्तूबर, सन्‌ 2006 ई. से सं. 2063 वि. के s न्त तक के लिए) 


संवत्‌ 2063 वि. में ।2 अक्तू, 2006 ई. को 7 घं. 35 मि. (भा. स्टैं. टा.) पर 
मृगशिरा नक्षत्र एवं मिथुन राशिसथ चन्द्र के समय राहु कुम्भराशि में प्रविष्ट 
होगा, जो कि संवत्‌ 2063 वि. के अन्त तक कुम्भ राशि में ही रहेगा। 


तुला | वृश्चि. | धनु | मकर ge | मीन |राशि- | मेष मिथुन कर्क | सिंह | | तुला aea | धनु fal धनु | मकर | कुम्भ | मीन 
| | | | | | | | E | | 
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आभार प्रदर्शन 


हमारे परम सहयोगी मित्रवर ज्ञानी श्री करतार सिंह जी “पढ' 
(मालिक, कंवल फोटोस्टेट, चौक माता रानी, कुराली PH. 060-2647274 ) 
श्री करतार सिंह जी ज्ञानी, सन्‌ 0992 ई. से हमारी 'शिरोमणि 
(पंजाबी) और श्री मार्तण्ड आलम जन्त्री' ( उर्दू ) के अनुवाद, पाण्डुलिपि-लेखन, 
प्रफरीडिंग आदि का श्रमसाघ्य पूरा कार्य अत्यन्त आत्मीयभाव, तन्मयता, परिश्रम तथा 
निस्वार्थभाव से करते चले आ रहे हैं; जिससे ये दोनों प्रकाशन प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर समृद्ध 
कलेवर मे हमारे पाठकों को उपलब्ध होने लगे हैं। अब लक श्रीमार्त्ण्डपंचांग ( हिन्दी ) 
की ही संस्कार-समृद्धि की ओर हमारा अधिक झुकाव रहा । अतः एव ज्योतिष से 
सम्बद्ध विशेष लेखमाला तथा अन्य ज्ञानवर्धक स्तम्भ हम इसी ( हिन्दी ) पंचांग में 
प्रकाशित करते रहे है | उर्दू एवम्‌ पंजाबी की इन जन्त्रियो में ऐसे लेख एवम्‌ स्तम्भों को 
समाविष्ट करने से, हम अनुवाद आदि के लिए समय की कमी के कारण, आज तक 
कतराते रहे है । लेकिन अब प्ररियमित्र ज्ञानी करतार सिंह जी की हमरो निःस्वार्थ 
घनिष्ठता एवम्‌ उर्दू-पंजाबी भाषाओं गें इनकी प्रशस्य दक्षता के कारण इन दोनों 
प्रकाशनों को भी हम ऐसे लेख-स्तम्भों से श्री मार्त्तण्डपंचांग की ही भान्ति अलंकूत करने 
में अपने आप को समर्थ पा रहे हैं। विगत कुछ वर्षो रो दिए जा रहे नए-नए आकर्षक, 
ज्ञानवर्धक विषयों से वधमान कलेवर वाली शिरोमणि तिथपनत्रिका' का श्रेय आपको ही 
है। इन उर्दू-पंजावी जन्त्रियों के अनुवाद आदि के भारी उत्तरदायित्व को पूरी तरह 
निभाते हुए आप जेसै-तैसे समय निकालकर हिन्दी के श्रीमार्तण्डपंचांग की प्रूफ-रीडिंग 
आदि में भी हाथ बंटाने में हर्ष अनुभव करते हैं। अपने प्रति इस निःस्वार्थ सौहार्दातिशय 
के लिए हम सभी हृदय से ज्ञानी जी के ऋणी है | आप अपने व्यस्त जीवन के क्षणों में 
भी 7-3 लिए प्रचुर पर्याप्त समय सहर्ष निकाल लेते हैं। आपके इस सौहार्दभरे 
रपृहणीय सहयोग से हमारा प्रकाशन-कार्यमार काफी कुछ हल्का हुआ B] एतदर्थ हम 
आपके प्रति विनम्रतापूर्वक आभार प्रकट किए बिना सचमुच नहीं रह सकते। 


आपका सहयोग भी हमारे लिए कम महत्त्वपूर्ण नहीं है 


श्रीमार्तण्ड ज्योतिष कार्यालय कुराली के प्रबन्धक, हमारे पूज्य पिताजी के 
प्रियशिष्य, हमारे अनुजकल्प fe श्रेमचन्द शर्मा चि. APR M.A. ( संस्कृत ), 
वेदाचार्य, साहित्याचार्य, fe दिलगग शर्मा सुपुत्र श्री रामचन्द शर्मा, ग्राम एवं डा. 
Raa (कैथल- हरि) तथा नालाबलोग (पंचकूला) के निवासी द्रि wes शर्मा 
बी.ए., सुपुत्र श्री सुन्दरराम शर्मा भी 'श्रीमार्तण्डपंचांग' ( हिन्दी ) की पाण्डुलिपि लेखन, 
प्रफरीडिंग आदि का काम बडी तत्परता, सावधानी, अपनापन और आदरभाव से करते 
हैं। इस पंचांग के प्रकाशनकार्य का हमारा भार इन युवाओं के स्वत्व भरे उत्साहपूर्ण 
सहयोग से RUIT T है। एतदर्थ इनके निरन्तर प्रगतिमय, परमोज्जवल भविष्य के 
लिए हमारा इन्हें सस्नह-आशीर्वाद है | i सम्पादक मण्डल 


शनि-शान्त्यर्थ शास्त्रीय उपाय 
शनि की साढेसाती/ढेय्या के नेष्टफल की शान्ति के लिए शनि के 
बीज मन्त्र या वैदिक मन्त्र का 23,000 की संख्या में विधिपूर्वक जाप करें। 
| तदुपरान्त दशांश हवनादि करें। शनिवार के दिन सतनाजा दान, लौहपात्र में 
तेलदान, शनिस्तोत्र का पाठ करना/कराना भी श्रेयस्कर रहता है। इसके 
| अतिरिक्त शुभवेला में 'नीलम' रत्न एवं 'शनियन्त्र धारण करना भी आश्चर्यजनक 
| रूप से लाभप्रद रहता है। परन्तु रत्नधारण करने से पूर्व शनि के अंशादि का 
| अध्ययन करवाकर किसी दैवज्ञ का परामर्श ले लेना श्रेयस्कर रहेगा | 
| शनि का बीज मन्त्र- “ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनये नमः" | 
| शनि का वैदिक मन्त्र- “ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, 
d शंय्योरभि स्रवन्तु नः” | 


शनिजन्य नेष्टफल शान्त्यर्थ शनैश्चर स्तोत्र 


उवाच- 
; ET नमस्ते कोण-संस्थाय पिंगलाय नमोऽस्तु ते | नमस्ते बग्रुरुपाय कृष्णाय च नगोऽस्तु wil 
| नमस्ते रौद्र - देहाय नमस्ते चांतकाय च | नमस्ते यम-संज्ञाय नमस्ते सौरये विमो || 
ति ¬ संज्ञाय शनैश्चर नमोऽस्तु ते। प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च ||” 
i स्तोत्र को प्रात: पढ्ने से साढेसाती व ढैया की दुःखद, पीडा नहीं होती- अनुभूत है। 
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d महाद्युतिम्‌| |नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌। 
| दिवाकरम्‌।। | छायामार्त्तण्डसंभूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌ ।| 
। |अर्धकायं महावीर्य चन्द्रादित्यविमर्दनम्‌। 
|| |सिंहिकागर्भसंभूतं d राहुं प्रणमाम्यहम्‌ || 
| पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकम्‌ । 
[we रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्‌ || 
इति व्यासमुखोद्गीतं यःपठेत्सुसमाहितः | 
(दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशांतिर्भविष्यति | | 
नृपाणां च भवेद्‌ दुःस्वप्ननाशनम्‌ । 
मतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्‌ ।। 
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थ नेष्टफलप्रद सिद्ध होगा | 


होने से जनाक्रोश बढे | 


| परम रहस्यात्मक अनन्ताक़ाश मण्डल पर जब चन्द्र की चन्द्रिका का अभाव अनुभव 
करते हैं, तो दृश्य अनन्तकोटि छोटे-छोटे प्रकाशपिण्डो को 'ज्योतिः (देदीप्यमान) पिण्ड' cm 
दिया जाता है। इन देदीप्यामान पिण्डों एवम्‌ ग्रहों का प्रभाव भूमण्डल को प्रभावित करता है। 
'परिणमतः भूकम्प, उल्कापात, समुद्री तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, जन-जीवन में 
उग्रत्व-विनाशक--प्रवृतित्व आदि स्पष्ट अनुभव किए गए हैं। ये घटनाएं क्‍यों घटित होती हैं ? 
इसके पीछे कौन सी शक्ति है, जो ग्रहनक्षत्रों को संचालित करती है एवम्‌ वह ग्रहजन्य आकृष्ट 
शक्ति , जो मनुष्य के कर्माकर्म को नियन्त्रित करती è- इस जिज्ञासा ने डी आदिकाल से 
मानव को चिन्तन के लिए विवश किया है। परिणामत: ज्योतिष शास्त्र का उद्गम हुआ है। 
i मनुष्य की सर्वप्रथम दृष्टि सूर्य एवं चन्द्र पर ही पडी, जिससे प्रभावित होकर इन्हें 
कर दिया गया । ज्योतिषशास्त्र में कालात्मा सूर्य सभी ग्रहों का प्रधान माना 
B, विश्व में स्थावर एवं जंगम सभी सूर्य से ही भासमान एवं जीवन्त हैं। ग्रह, 
आकाश किंवा समस्त भूचक्र का भेद सूर्य को ही ज्ञात है। 


© 3 जुलाई से 28 अगस्त तक मंगल-राहु का षडष्टकयोग एवम्‌ 29 जुलाई से 40 अक्तूबर तक मंगल-राहु का समसप्तकयोग 
— दक्षिणी भारत एवम्‌ समुद्रतटवर्ती भूभाग पर जनधनहानि का योग बनाता है। कहीं बाढ़ से भारी तबाही हो | 


॥0 जनवरी से संवत्‌ के अन्त तक कहीं सत्ताहस्तान्तरण, कहीं सीताप्रान्तों पर अशान्ति बने | "es 
सं. 2063 वि. विकारी' नाम से जाना गया है; जनता में एड्स आदि भयंकर रोग एवम्‌ जनजीवनोपयोगी वस्तुओं में मंहगाई 


देश-विदेश में घटित घटनाचक्र का दिग्दर्शन एवम्‌ भारत के साथ अन्य देशों के राजनैतिक सम्बन्ध | 


[e 
| © भारत की शासनपद्धति, प्रगति एवम्‌ शासकों की कार्यप्रणाली की चर्चा | 
LO भारत की राजनैतिक पार्टियों का भविष्य, भाजपा एवम्‌ कांग्रेस की भावी कार्यशैली का ज्योतिषदृष्ट्या विवेचन | 
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सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति का ग्रहगोचर के आधार पर सर्वेक्षण) 


राजा गुरु एवम्‌ मन्त्री शुक्र होने से सत्तारूढ़ शासकदल में विशेष तालमेल नहीं बनेगी, फिर भी प्रधाननेता की 
[र्ण नीति राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर अग्रेसर रखेगी। 

का प्रारम्भ एवम्‌ संवत्‌ का अन्त सूर्यग्रहणों के मध्य होने से यह संवत्‌ अजीबोगरीब घटनापूर्ण रहेगा | 
मई से 2 जुलाई तक शनि-मंगल का एकराशिसम्बन्ध राजनैतिक उलझनों वाला, प्राकृतिक प्रकोप से हानिप्रद एवम्‌ 


ऋग्वेद की यह ऋचा भी इसी रहस्य का उद्घाटन करती है - 


“ चित्रं देवानामुद्गादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने: | 

आप्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य-आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ||" 
अतः यह बात भी नितांत सत्य है, कि सूर्य की प्राकृतिक व्यवस्था में तनिक भी रूपान्तर होने 
से दिग्दाह, उल्कापात, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध, महामारी, अराजकता आदि उपद्रवो 
से संसार त्रस्त हो जाता है। अतः स्पष्ट है, कि- आकाशीय पिण्डों (ग्रहों) का विश्वजनीन 
घटनाचक्र से कुछ सम्बन्ध अवश्य है। इस तथ्य को वैज्ञानिक, विचारक एवं बुद्धिजीवियों का 
एक बड़ा वर्ग स्पष्ट स्वीकार करता है। 
ऋग्वेद में पचानवें हजार वर्ष पूर्व ग्रहनक्षत्रों का वर्णन उपलब्ध है। महर्षियों द्वारा प्रस्फुरित 
इस शास्त्र पर गुरु-शिष्य परम्परया चिंतन व संशोधन, संवर्धन होते रहे हँ | प्रत्येक ग्रह जब 
अपनी गति-स्थिति में अंतर लाता है, तमी विश्व का घटनाचक्र प्रभावित होता देखा 
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| गया है। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित होता अनुभव करते हैं, वह सब ग्रहों के किए बिना नहीं रह सकते; क्योंकि निम्नांकित भविष्यवाणियों की सफलताओं ने फलितशास्त्र 

| वक्र मार्ग आदि का ही परिणाम है। इस ग्रहगणितजन्य संकेत के आधार पर ही अपनी मति पर आक्षेप करने वाले व्यक्ति को भी अवाक्‌ कर डाला है। संक्षेपण उन भविष्यवाणियों में 
| के अनुसार विश्व में जो भी प्रतिवर्ष घटित होता है, “ श्रीमार्तण्ड पंचांग è माध्यम से कुछेक की चर्चा कर देना प्रासंगिक समझते हैं- 

प्रिय पाठको के समक्ष उपस्थित करते हैं और यह इस प्रकाशन का 79वां गौरवपूर्ण वर्ष i तामिलनाडु, आम्प्रप्रदेश, अण्डेमान-निकोबार में प्रलयंकारी समुद्री 


| me हो रहा है। तूफान ने 26 दिसम्बर, 2004 ई. को मानवता को दहला दिया। भारत, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, 

| श्री वि. संवत्‌ 2063 की ग्रहस्थिति के अनुसार विश्वजनीन घटनाओं की मलेशिया, मालदीप, म्यांमार, सोमालिया में सुनामी लहरों से भारी प्रलयंकारी तबाही से लाखों 

भविष्यवाणी प्रस्तुत करने से पहिले हम अपने विद्वान्‌-प्रबुद्ध पाठकों का आभार व्यक्त कर व्यक्तियों का जीवन समाप्त हो गया एवम्‌ अरबों रुपये की आर्थिक हानि उठानी पडी है। 

देता उचित समझते हैं, जिन्होंने लगातार 78 वर्षो तक हमारी भविष्यवाणियों का सही इस ऐतिहासिक भविष्यवाणी को श्रीमार्तण्ड पंचांग सं. 206: वि. के पृष्ठ 33 पर कॉलम 4 

E करके हमें आज़ 79वें वर्षप्रवेश पर भी इस बारे में कुछ लिखने को प्रोत्साहित की प्रारम्भिक पंक्तियों में इस प्रकार लिखा गया था- 

| E $ Se Ziel "UP A uad ed y Sees “ 27 नवम्बर से 26 दिसम्बर 'o4 ई. तक की अवधि में अमेरिका, चीन, जापान, 
हर किसी मुस्लिम देश एवं भारत के दक्षिण या उत्तरी भूभाग में भूकम्प, समुद्री तूफान आदि 

आपके इस लोकप्रिय पंचांग में प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली आश्चर्यजनक प्राकृतिक प्रकोप से भारी जनघनहानि के योग हैं।" 


श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉ.राजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य गण्यमान्य प्रतिष्ठित (श्रीमार्तण्ड पंचांग सं. 206 À, पृष्ठ 33, कल 4) 
महापुरुषों की अभिरुचि रही है। आज भी यह पंचांग अपनी सफल ठीक, इस भविष्यवाणी के अनुसार '26 दिसम्बर, 2004 ई.' को सुनामी लहरों के 
कर देने वाली भविष्यवाणियों के कारण तथा ग्रहण आदि पंचांग-गणित की कहर से तबाही होने पर पंचांग में उल्लिखित भविष्यवाणी को पढ़कर हजारों व्यक्तियों ने 
एवं शुद्धि के कारण मारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोकप्रिय है और भारत में | टेलीफोन द्वारा “श्रीमार्तण्ड पंचांग' की इस भविष्यवाणी पर आश्चर्यपूर्वक फलितशास्त्र की 
स्थान प्राप्त कर चुका है | सत्यता को स्वीकारा है। 


भारत-पाक विभाजक बंगलादेश का अस्तित्व में आया; श्री जवाहरलाल नेहरु (2) मविष्यवाणी- “ 24 मार्च (2005 ई) को राहु मीन में प्रवेश करके 
v शास्त्री! श्रीमती इन्दिरागाधी के शासन का अति एवं मृत्यु की सूचनाः शुक्र-सूर्य-बुघ कै साथ मेल करेगा। यह सारी ग्रहस्थिति संवत्‌ 206॥ वि. के अन्तिम मासों 
ge moda युद्धः विदेश में घटित होने वाले महत्त्वपूर्ण wena में अघटित घटनाओं को जन्म देगी। कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होंगे। भयंकर 
रत की रणनीति में विशेष परिवर्तनों एवं अन्य घटनाचक की pz vd | प्राकृतिक आपदा, भूकम्प आदि से भारी कष्ट, जनधनहानि का संकेत मिलता है। 
सरकार का अपदस्थ होना! भाजपा सरकार की fog 
पाक में श्री नवाज़शरीफ की सरकार का TENTE, 
प्रेंटायन पर SIIRA का हमला; अमेरिक्का की कोलम्बिया í) , इस भविष्यवाणी की सत्यता 29 मार्च, 2005 ई. को इण्डोनेशिया के 
- sye ? हमला और सक्षम हुस्सैन शासन का अन्त सुमात्रा द्वीप पर भयंकर भूकम्प से प्रमाणित हुई, जिसमें लगभग 20 हजार से भी अधिक 
अमेरिका व्यक्तियों की जीवनलीला समाप्त हुई | 
NDA. शासन का तख्तापलट एवम्‌ भारत के लोकसभा (ii) 3 मार्च को हैलीकॉप्टर दुर्घटना में भू पू. मुख्यमन्त्री श्री बंसीलाल जी 
भविष्यवाणी के अतिरिक्त असंख्य अवाक कर देने वाली | के सुपुत्र एवम्‌ हरियाणा के मन्त्री श्री सुरेन्द्र सिंह जी कीर भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति 
का शीर्षस्थ स्थान केवल , औवार्तण्ड पंचांग” को ही प्राप्त श्री 0.7. जिन्दल जी का निधन हुआ। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सत्यता 
T के (लिए बह पंचांग सम्पूर्ण भारत PE | की दुःखद अनुभूति हमें सहन करनी पड़ी। 


t MONA Xa (ii) इन्हीं दिनों में 22, 23 फरवरी को ईरान में भूकम्प से 400 से अधिक 
[भावी घ पर विचार करने से पूर्व | व्यक्ति कालवश हुए और लाखों को घरबार छोड़ना पड़ा। 


ब ka के कारण संभव नहीं iv) 20, 22 फरवरी को काश्मीर, हि, प्र. में बर्फबारी से सैकड़ों व्यक्तियों 
की मौत हुई एवम्‌ हजारों घर तबाह हुए। : 


(v) i फरवरी (2005 ई) को नेपाल में इमर्जेसी लागु की गई, राजा ने 
शासनसत्ता अपने हाथ में ली। 


(श्रीगार्तण्ड पंचांग सं. 206: fa, पृष्ठ 33, कॉलम ।, अन्तिम संदर्भ) 


—Ü 


u lic Domai Kirtikant Sharma 


Delhi Collection 


Najafgarh 


d ; igitizad b 
m 


E NA S 
ई) को गुजरात के 


: CEU | का अन्तिम चरण अघटित एवम्‌ दुःखद घटनाओं वाला 
दाणियों से भी फलित ज्योतिष की प्रामाणिकता सन्देह से 


) Ero भविष्यक्षणी-"22 अप्रैल को मंगल शनि के क्षेत्र (कुम्म राशि) में प्रवेश 
इ को शनि कर्कराशि में आकर मंगल के साथ 3 जून तक षडष्टकयोग 
ग्रह कम्यूनिस्ट एवं माओवादी संगठन का प्रतिनिधि ग्रह है और इस संवत्‌ 
भीषण ताण्डव से जनता को परेशानी में डाले एवं 
(श्रीमार्तण्ड पंचांग सं. 2062 वि., पृष्ठ 30, कॉलम 2) 


भविष्यवाणी के अनुसार 22 नई को दिल्ली के सिनेमाघरों में उग्रवादजन्य 
से जनघनहानि के समाचार मिले। sdb 


; (4) भविष्यदाणी-” 24 मई से 22 जून 2005 ई. तक 
शच मंगलवार होने से सीमाप्रान्तो पर कहीं अशान्ति, रक्तपात एवं किसी 
से शोक व्याप्त हो!" 


सतारा मन्दिर में भगदड़ से 


| ज्येष्ठ चान्द्रमास में) 
। प्रतिष्ठित व्यक्ति के 


(ओमार्ततण्ड पंचांग सं. 2062 fü, पृष्ठ 30, कॉलम 2) 


(i) ठीक, 25 मई को सुप्रसिद्ध अभिनेता एवम्‌ केन्द्रीय मन्त्री श्री सुनीलदत्त 
के निधन का शोक समाचार प्राप्त हुआ! 9 : 
(ii) 27 भई को पाकिस्तान में दरगाह पर हमला, लगभग 25 व्यक्ति मारे गए। 
4s ed (iii) 7 जून को नेपाल में माओवादियों ने बस उडा दी, तकरीबन 

"sm की मृत्यु हुई। 
| इस प्रकार श्री सुनीलदत्त जी के निधन एवम्‌ पाक-नेपाल की घटनाओं से इस 
भविष्यवाणी की सत्यता स्पष्ट Bg 
| E [3] भविष्यवाणी-"23 जून से 6 जुलाई तक शुक्र-बुध एवं 5 जुलाई को 
E _शनि-ये तीनों ग्रह कर्क (जलचर) राशि में पुष्यनक्षत्र में ही संचरण करेंगे। इसलिए 


कहीं भयंकर बाढ़, समुद्री तूफान, यानदुर्घटना किंवा बादल फटने, भूकम्प आदि प्राकृतिक 
प्रकोप से हानि होगी |” (iais पंचांग सं. 2062 fü, पृष्ठ 3:, कॉलम :) 


(i) इस भविष्यवाणी के अनुसार 30 जून को श्रीहेमकुण्ड साहिब के पास 
फटे और 00 लोगों की मृत्यु हुई। 


(i) 
(ii) 2 जुलाई को गुजरात में बाढ से लगभग 024 लोगों की मृत्यु हुई 
हुए; लगभग 8000 गांव जलमग्न हो गए। 

प्रकार उल्लिखित भविष्यवाणी की सत्यता प्रमाणित हो गई है। 


30 जून को उत्तरभारत में भयंकर वर्षा एवम्‌ जनघनहानि। 
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(6) भविष्यवाणी- “24 जून boi जुलाई तक शनि, मंगल, शुक्र- 
तीनों कर्क राशि में संचार करेंगे। 5 zom को शनि अस्त होगा एवं 6 जुलाई को बुध, 
डी दोनों आश्लेषा नक्षत्र में प्रविष्ट होंगे। 23 जुलाई को बुघ वक्री होगा एवं 29 जुलाई 
वक्री बुध अस्त हो जाएगा। अतः जून-जुलाई मास विश्व में अघटित घटनाओं को जन्म 
देंगे। अफगानिस्तान, अमेरिका, भारत, चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन में कुछ विशेष उलझनें पेश 
होंगी। कहीं किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन का समाचार मिलेगा। कहीं सत्तापरिवर्तन भी 
संभव है |” (श्रीमार्त्तण्ड पंचांग सं. 2062 fà, पृष्ठ 26, wien) 


इस भविष्यवाणी के अनुसार - 


(i) 7 जुलाई को बम्बधमाको से लण्डन कांप उठा- लगभग 45 की 
मृत्यु और 3000 के करीब घायल। 


(ii) 4 जुलाई को पाकिस्तान में रेलगाडियां भिडी, लगभग i:28 की 
मृत्यु 000 के करीब घायल। 


(iii) 2 जुलाई को लण्डन में पुनः बम्बधमाके, लगभग 58 लोगों की 
Tul 
(iv) 22 जुलाई को चीन में बांध टूटा- :7 के करीब मरे। 
n (v) बॉम्बे हाई में आग से तबाही, लगभग ]7 की मृत्यु और करोडों की 
हानि। 
(vi) 26 जुलाई से भयंकर वर्षा के कारण मुम्बई में भारी जनघनहानि | 


इस प्रकार उल्लिखित घटनाओं से उक्त भविष्यवाणी सत्यापित हुई । 


(7) भविष्यवाणी- अमेरिका, चीन, जापान किंवा कहीं पर्वतीय भूमाग पर भूकम्प, 
भूस्खलन आदि प्राकृतिक प्रकोप से भारी हानि हो। 
T 
(श्रीमार्त्तण्ड पंचांग सं. 2062 fi, पृष्ठ i06, पाक्षिक फलादेश-भाद्रपद कृष्ण 
पक्ष, 30 अग. से 3 सितं. तक) 


कैटरीना से अमेरिका में भारी 


(8) श्री लालकृष्ण आडवानी जी की दिसम्बर 
घोषणा ( सित्मबर में की गई) | 


मे भाजपा अध्यक्षपद से त्याग की 


मविष्यवाणी- “गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार सितम्बर 2005 ई. से लेकर आगे 
डेढ वर्ष में यह पार्टी पुनः समर्थ पार्टी के रूप मे उभरेगी, लेकिन आगामी राजनीतिक 
रणभूमि में पदार्पण करने के लिए नए समीकरण, नई नीतिनिर्माण करना अनिवार्य होगा] 


(श्रीमार्तण्ड पंचांग सं. 2062 fd, पृष्ठ 33, कॉलम :) 
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“मारतीय जनता पार्टी' शीर्षक के अन्तर्गत की गई भविष्यवाणी के अनुसार 

| आगामी राजनैतिक रणभूमि को सुदृढ बनाने के लिए नए नेतृत्व, नए समीकरण, नई 

r | नीतिनिर्धारण और नए नेता का निर्वाचन- इस सब के बारे में आडवानी जी ने 

सज्य ही आगामी दिसम्बर में अपने पदत्याग की घोषणा करके स्पष्ट कर 
T है। है 


स्य परिपेक्ष्य में की गईं इस वर्ष की सत्यसिद्ध 
होने वाली कुछेक भविष्यवाणियां 


n 9 मविष्यवाणी- " जुलाई, सन्‌ 2005 ई. से फरवरी, सन्‌ 2006 ई. तक की 
| ग्रहस्थिति के अनुसार भारत को अपनी सुरक्षाव्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा और पडौसी 
| देशों से विशेष सावधान रहना होगा। क्योंकि, इन दिनों भारत विपरीत राजनैतिक 
परिस्थितियों से ग्रस्त अनुमव करेगा। पड़ौसी देशों में पनप रहा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद 
| मारत के सीमावर्ती प्रान्तों में एवं केन्द्र में मारी अवांछनीय घटनाओं को जन्म देगा। मादक 
मजइबी कट्टरवाद एवं वामपन्थी उग्रवाद से देश में अनेकत्र मृत्युकाण्ड होंगे। 
आतंकवादियों के लिए उपजाऊ क्षेत्र बन रहा है, नेपाल में पनप रहा माओवाद 
दक्षिणी भारत तक परेशानी का कारण बनेगा। भारत सरकार को इस RAe में 
त कदम उठाने होंगे, अन्यथा परिणाम घातक, गंभीर व दूरगामी सिद्ध हॉगे |” 
yat Ganis पंचांग सं. 2062 fà, पृष्ठ 34, कॉलम 4) 
jm भविष्यवाणी के अनुसार गत छः मास से भारत-नेपाल राजनैतिक 
अन्तर आ गया है। नेपाल का उग्रवाद भारत के लिए भारी खतरा बनकर 
| नेपाल में चीन-पाकिस्तान अपना पैर पसार रहे हैं, जिसके परिणाम भारत 
vas मालूम नहीं देते! इस प्रकार उल्लिखित लाइनों की सत्यता 
णित हो रही है। 
र - जुलाई 2005 ई. से फरवरी 2006 ई. तंक की गोचर 
अक्तूबर से 7 दिसम्बर 2005 ई. की अवघि के अन्तर्गत 
क्ष मे EA सेनाधिकारी मंगल का वक्रत्व एवं गुरु का 
परि zd को जन्म देगा। इसी मध्य 22 नवम्बर को 
' को प्लूट कू शे में संचार भी अघटित घटनाओं 


_नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी की छवि राजनैतिक जगत्‌ में आज सर्वोच्च है-- इसमें सन्देह नहीं। 


ain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


——— 23 
कठिन रूप ले लेगी। अपने पडौसी देशों से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते 
हुए अपने बल पर आतंकदाद का दलन करना होगा। 

(श्रीमार्तृण्ड पंचांग सं. 2062 Rt, पृष्ठ 34, कॉलम 2) 


इस भविष्यवाणी के अनुसार नेपाल में महाराजा श्री ज्ञानेन्द्र की राजशाही के 
विरुद्ध आवाज उठ रही है। पड़ोसी देश भारत आदि भी यहां प्रजातन्त्र की स्थापना के 
लिए राजा को प्रेरित कर रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमन्त्री श्री कोईराला जी की पार्टी भी 
इस दिशा में सक्रिय हो रही है। गृहयुद्ध जैसी ही स्थिति बनती नजर आती है। गत वर्ष 
की गई इस भविष्यवाणी का उल्लेख इस वर्ष प्राथमिक अवस्था में ही कर देना तर्कसंगत 
समझा हे | 


() “मुस्लिम राष्ट्र” शीर्षक के अन्तर्गत (श्रीमार्त्तण्ड पंचांग” सं. 2062 fd, पृष्ठ 
27, कॉलम 2 पर) लिखा था- “मुस्लिमराष्ट्रों की नववर्ष कुण्डली में शनि-मंगल का 
परस्पर दृष्टिसम्बन्ध एवं जुलाई, 2005 ई. से फरवरी, 2006 ई. के मध्य शनि-मंगल का 
दशम-चतुर्थ दृष्टिसम्बन्ध होने से मुस्लिमराष्ट्रों बंगलादेश, पाकिस्तान, इराक, ईरान, 
फिलिस्तीन आदि में कहीं प्रधान नेता की हत्या का सफल प्रयास हो सकता ÈI 

ठीक, इस भविष्यवाणी के अनुसार निम्नांकित घटनाएं स्पष्ट उभर कर सामने आई- 


() 23 जुलाई को मिश्र में बम्वधमाके हुए। लगभग 88 लोगों की मृत्यु हुई और 
200 से अधिक घायल हुए। 

(i) ।4 अगस्त को श्रीलंका में इमर्जेसी घोषित की गई एवम्‌ विदेशमन्त्री की 
हत्या कर दी गई। 

(ii) * सितम्बर को बगदाद में भगदड़ में 000 से भी अधिक व्यक्ति मारे 
"TI 

(2) भविष्यवाणी- प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन सिंह जी की शपथग्रहणकालीन 
कुण्डली के अनुसार दशमभावेश चन्द्र शनि-मंगल एवं शुक्र तीन-तीन क्र्रग्रहाँ से आक्रान्त 


है। अत: गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार कांग्रेस पार्टी एवं प्रधान नेता के लिए जुलाई 2005 
ई. से फरवरी सन्‌ 2006 ई. तक की ग्रहस्थिति चुनौतीपूर्ण रहेगी | 


स्पष्ट है, कि कुछ वामपन्थी दलों द्वारा कार्यशैली में अनेक uud उपस्थित हो रही 
ह. gom समय का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु भगवान्‌ इन्हें सफल यशस्वी ही 
रखेंगे। 

(3) मविष्यवाणी- श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में लिखा था- “श्रीमती 
सोनिया गांधी के जम्माङ्ग में भाग्येश गुरु की कर्मस्थान पर दृष्टि है एवं कर्मेश मंगल की 
माग्यस्थान पर विशेष दृष्टि होने से ग्रहस्थिति लघुपाराशरी के अनुसार कांग्रेस पार्टी एवं 
कांग्रेस अध्यक्षा के लिए विशेष गरिमामय छवि को बनाने वाली Bu" 


इस भविष्यवाणी की सफलता के बारे में कुछ कहने या लिखने की आवश्यकता 


?ठतःएउ5 
f कर 
आपके इस लोकप्रिय पंचांग को प्राप्त 
का उल्लेख/चर्चा करना स्थानाभाव के 


z| 


के माध्यम से की गई या की जा रही 
श्रेय जो आप हमें दे रहे हैं. वह सब पूर्वाचार्यो एवं 
की कृपा ही है या जनताजनार्दन के सौहार्द का 
के भी आभारी हैं, जो विभिन्न प्रान्तों से पत्राचार द्वारा 
¶ पर बधाई भेजकर हमें भावी वर्षों में ग्रहगतिजन्य संकेतों के 
लिखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। 


त्‌ 2063 वि. की ग्रहपरिषद्‌ के 
अधिकारियों का विश्व पर प्रभाव 


विज्ञान कार्य कारण ऊे सिद्धान्त पर आधारित है। परन्तु असंख्य घटनाएं ऐसी 
T कारण समझने एवं समझाने में चोटी के वैज्ञानिक अपने आपको सर्वथा असमर्थ 
| सिद्धांतों के व्यमिचारमात्र से शास्त्र की वैज्ञानिकता का प्रतिवाद नहीं किया जा 
[| ज्योतिष चिरन्तन सत्य-सिद्धांतो पर आघारित एक विज्ञान है, जिसमें अभी 
क अनुसंघान की आवश्यकता है। 

ज्योतिष के अनुसार ब्रह्माण्ड के सभी क्रियाकलाप ग्रहों द्वारा नियन्त्रित हैं। आकाश 
नो भी seu हैं, उनसे यह पृथ्वी किंवा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अप्रभावित नहीं रहते;- यह ज्योतिष 
एक मूलभूत सिद्धांत है। ग्रहों की प्रभाव-परिधि में ही विश्व का घटनाचक्र अहर्निश चलता 
ÈL महाकवि श्रीहर्ष ने इस सिद्धान्त की सत्यता को स्पष्टतः स्वीकारा È- 


“अवश्यमव्येष्वनवग्रह-ग्रहा यया दिशा धावति वेघसःस्पृहा | 
तृणेन दात्येव तयानुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशाव्शात्मनः | |” —( नैक्घचारित ) 


____ जिस तरह पृथ्वी पर लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री आदि के 

होते हैं और उन निर्वाचित व्यक्तियों के गुण-कर्म-स्वभाव-योग्यता का प्रभाव उनके 
क्षेत्रों पर पडता है, इसी प्रकार अखिलेशवर प्रभु की इच्छा से निर्मित आकाशीय 
ew ग्रहों की परिषद्‌ में संसारचक्र को चलाने के लिए प्रतिवर्ष दिव्य एवं 
शक्तिमती आकाशी कौंसिल का निर्माण होता है। इस आकाशीय कॉसिल में ग्रहों 
शुमाशुम प्रकृति के अनुकूल संसार में जो उलट-फेर एवं अघटित घटनाएं होती हैं, उन्हे 
ती तुच्छमति के अनुसार त्रिकालज्ञ दैवज्ञों द्वारा लिखित ग्रन्थों के अनुसार वि. सं. 2063 
घटनाचक्र के बारे में कुछ लिखने की चेष्टा कर रहे हैं। 


इस संवत्‌ 2063 वि. में दो पद शुभ ग्रहों को, छ पद क्रूर ग्रहों को एवम्‌ दो पद 


XH को प्राप्त हुए हैं। इस असन्तुलित ग्रहपरिषद मे संवत के राजा का पद गुरु 
को उपलब्ध है। गुरु ग्रह को मेघेश (जलवायु) का पद भी प्राप्त हुआ है। इस वर्ष 


एट and eGangotri.F undi y 


देने वाली अव्यभिचरित 


TOES 2d 
wed गुरुगह के शन्ुग्रह शुक्र को उपलब्ध है | शुक्रग्रह वामपन्थी दलों का प्रतिनिधिग्रह 
È जोकि देत्यगुरु नाम से भी जाना जाता है। स्पष्ट है- कि इस वर्ष विश्व किंवा भारत 
की राजनैतिक व्यवस्था में सिद्धान्त-वैमत्य किंवा राजनैतिक स्वार्था की भिन्नता के कारण 
अनेक राष्ट्रों में मतभेद पैदा होंगे। जिससे कुछ देशों में परस्पर कटुता बढ़ेगी एवम्‌ कहीं 
युद्धपरक नीति से किसी मुस्लिम राष्ट्रविशेष को भारी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। 


इस वर्ष मंगल को रसेशपद (गुड, खाण्ड, रसकस आदि का स्वामित्व ) प्राप्त हुआ 
है। बालग्रह बुध को फलेश एवम्‌ दुर्गेश (सुरक्षा एवम्‌ प्रतिरक्षा का दायित्व) ये दो पद आकाशी 
कौंसिल में प्राप्त हैं। इस संवत्‌ का फलेश एवम्‌ सेनाध्यक्ष बालग्रह बुध होने से सैन्यबल किंवा 
शस्त्रास्त्रो के संवर्धन की प्रवृत्ति से कुछ मुस्लिम राष्ट्रों को भारी संकट का सामना करना होगा। 
जब भी बुध युद्धपरक वातावरण में घिरेगा, तभी विश्वशान्ति भंग होने का भय उपस्थित होगा। 
यह वर्ष शरत्रास्त्रसंग्रह के कारण समृद्ध राष्ट्रों फे साथ संघर्षमय स्थिति बनाने वाला है। बालग्रह 
बुध को सुरक्षा का दायित्व मिलना विशेष कठिन परिस्थतियों का संकेत देता है। धनेश 
(धनदोलत एवम्‌ खजाने का स्वामित्व) महाक्रूर ग्रह शनि को प्राप्त हुआ है। 

स्पष्ट है कि- इस संवत्‌ की ग्रहपरिषद्‌ में चन्द्रमा को छोडकर सभी ग्रहों को 
पदाप्ति हुई है। सिद्धान्ततः गुरु-शुक्र शुभफलप्रद माने हैं एवम्‌ शनि-मंगल अत्यधिक क्रूर 
एवम्‌ नेष्ट फलप्रद लिखे हैं -- 

“तेषामतीव शुभदौ गुरु-दानवेज्यौ क्रूरौ दिवाकरसुत-क्षितिजौ भवेताम्‌ |” 

संवत्‌ का राजा गुरु है। वर्षा अनुकूल एवम्‌ समयानुसार होने से किसान वर्ग 
प्रसन्‍न रहेगा। घी, दूध, फसलों से अच्छा लाभ मिलेगा। ध्यान दें कि- इस संवत्‌ के 
वर्षापानी-मौसम का प्रतिनिधि एवम्‌ मेघेश पद भी गुरु को ही प्राप्त है; वर्षा समयानुकूल 
होगी। दूध, घी आदि दुग्धकेन्द्रो को सरकार विशेष सुविधा प्रदान करेगी। शासक 
जनहितार्थ एवम्‌ किसानवर्ग के लिए समृद्धिप्रद योजनाएं बनाएं | 

ग्रहपरिषद्‌ में सस्येश सूर्य होने से चना, गेहूं, जौ आदि अनाज मंहगे होंगे। 
राजनीतिज्ञों (पक्ष-विपक्ष) में वैमत्य अधिक बढ़ेगा; शासकवर्ग के घटकदलो में विरोध 
बढ़ेगा। कुछ प्रान्तों में वर्षा की कमी से फसलों को हानि पहुंचेगी। एड्स, हृद्रोग, टी.बी., 
पीलिया, हैपेटाइटस आदि रोग बढ़ेंगे। 

इस संवत्‌ का धान्येश शनि होने से प्राकृतिक प्रकोप, 
सैन्यशस्त्रों पर विशेष व्यय करने से कुछ देश आ 
होंगे। कुछ प्रान्त अकालग्रस्त हों एवम्‌ अनेकविध रोगों २ 


युद्धादिक स्थिति किंवा 
घेन्तनीय स्थिति 


इस संवत्‌ का धनेश (खजाने का स्वामी) 
नीतिविशेष से व्यापारिवर्ग परेशान रहे 
मंहगाई से जनता सरकार की नी z 
से परेशान होंगे। नानाविध रोगों से जनता 


शनि हो 


संवत्‌ 2063 वि. का सुरक्षा-प्रति एक महत्वपूर्ण पद (सेनाधिपतित्व) 
बालग्रह बुध को प्राप्त होने से शास्त्रों में इसका फल तो अच्छा लिखा है. परन्तु क्रूरग्रह की 
सन्निधि में आकर बुध अपने पद की गरिमा को पूरी तरह कायम नहीं रख पाता;- यह 
चिन्ता का विषय है। 
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[iR 2063 वि. की गोचर ग्रहस्थिति एवं जगत्‌ 
लग्नकुण्डली के अनुसार विश्वजनीन 
घटनाओं पर एक नजर 


जगत्‌लग्न कुण्डली में लग्नेश 


मंगल 


2 


vi 


चाहेंगे। जिसर 


कायम रखना ; एवम्‌ कहीं 
काण्ड होंगे | 
]ने से आन्तरिक 
) लिए प्रधानदेश 


प्रधानपद आतंकप्रस्त किवा अस्थिरता में रहें। कही प्रधान 
व्यवस्था चरमराएगी। परिणामस्वरूप, आतंकवाद (उग्रवाद) 5 
संयुक्त गठबन्धनसूत्री कार्यक्रम बनाएंगे । 


वैशाख मास में पांच शुक्रवार एवम्‌ पांच शनिवार होने से मुस्लिम राष्ट्रों में कहीं 


| पराक्रम-स्थान में नीचकांक्षी है, चतुर्थेश चन्द्र भी 
| सप्तम (शान्ति) क्षेत्र में नीचाकांक्षी है, लेकिन चन्द्र का 
pe ग्रह के साथ राशिसम्बन्ध एवम्‌ नीचाकांक्षी मंगल 
| पर बृहस्पति की Er होने से स्पष्ट संकेत 
(| मिलता है कि- इस वर्ष 


| राष्ट्रों की नीति उग्रवादपरक न रहकर सुधारात्मक पक्ष 
'लगेगी। सन्धिवार्ताएं होंगी। 

जगत्‌लग्न कुण्डली में लग्न में स्थित उच्च 
की नीच दृष्टि एवम्‌ गृरु की पूर्णदृष्टि 
मिलता है कि-कुछ विरोधी किंवा 
राष्ट्र भी विश्वशान्ति में भागीदार बनेंगे। जगत्‌लग्न कुण्डली की ग्रहस्थिति से 
है कि- विश्व के शक्तिसम्पन्न pp राष्ट्र भी भावीयुद्ध की कल्पना से दूर 
विश्वयुद्ध का खतरा समाप्तप्रायः हो जाएगा। 

वृष एवम्‌ कन्या राशि वाले राष्ट्रों इराक, ईरान, पाकिस्तान किंवा सऊदीअरब की 
बनाने की प्रवृत्ति से अमेरिका-ब्रिटेन आदि राष्ट्र चिन्तित रहेंगे, जिससे 
खतरे का कारण बन सकती È 

कुण्डली में कन्याराशि पर शनि-मंगल की दृष्टि एवम्‌ 
शुभ संकेत नहीं देती। मुस्लिम राष्ट्रों के प्रधान नेताओं के 
Er ग्रहस्थिति से लीबिया, पाकिस्तान, ईरान के लिए नेष्ट घटना का 
के प्रधाननेता की अपदस्थता का कारण बनेगा या प्रधान नेता 
वातावरण क्षुब्ध होगा | 

m श पर शनि की पूर्ण दृष्टि होने से भारत की 
Te में iE सम्मान प्राप्त होगा। अणुशक्ति के रूप में 
वस S प्रतिष्ठित 0 की सदस्यता भी 


संस्थाओं 
wr: नेतृत्व की सर्वत्र प्रशंसा 
क 


वर्षश(जगत्‌) लग्न कुण्डली 


शुरु हो रहा है। 
JE को और मन्त्रीपद xps को 


राजा i Tp मन्त्री पदों पर 
कम हो जाती है एवम्‌ 
दिखाकर नीचा दिखाने की 


' के लिए समय विशेष चुनौतीपूर्ण 


आन्तरिक अशान्ति, भूकम्प, अग्निकाण्ड से हानि होगी। कहीं किसी विशिष्ट व्यक्ति की 


हत्या व निधन से वातावरण क्षुब्ध हो। 


24 मई को मंगल कर्क राशि में आकर शनि के साथ मेल करेगा। यह 
शनि-मंगल का सम्बन्ध 2 जुलाई तक चलता रहेगा। इस समयावधि मे अमेरिका, मध्य 
एशिया के गणतन्त्रों में सरकारों पर नियन्त्रण रखने का मन बनाएगा। अजरबेजान, 
उजबैकिस्तान, कजाकिरतान आदि देशों पर अमेरिका प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापित करने 
की नीति कारगर करना चाहेगा। नवम्बर 2006 के लगभग यहां कूछ देशों में परिवर्तन के 
योग aiil लेकिन शनि-मंगल का एकराशिस्थ होना यावनदेशों में कहीं युद्धाग्नि से 
अशान्त वातावरण होने का संकेत दे 


प्रकार आयातित स्वतन्त्रता भी किसी एक गणतन्त्र के लिए भयावह हो सकती है- यह 
शक्तिसम्पन्न मदोन्मत्त देशों को समझ लेना चाहिए। मई से जुलाई 43 तक कुछ देशों में 
भारी वर्षा, समुद्री तूफान, जलाप्लाव, अग्निकाण्ड किंवा यानदुर्घटना या अन्यविध कुदरती 
आफात से भारी जनधनहानि के योग भी बनते है | 

i6 जुलाई से 45 अगस्त तक सूर्य-शनि एकराशि में रहेंगे। 5-6 अगस्त को 
शुक्र, बुध भी कर्क राशि में आकर चतुर्ग्रही योग बना लेंगे गृस्लिम राष्ट्रों में तालिबान 
सक्रिय रहेंगे। अफगानिस्तान की राजनीति से द. एशिया के समीकरण बदलेंगे। दुनिया 
एक ध्रुवीय न रहकर तीन ध्रुवीय बनने लगेगी, जिसमें भारत-चीन भी शामिल होंगे। 

भाद्रपद चन्द्रमास म॑ (0 अगस्त से 7 सितम्बर तक) ६ गुरुवार हैं। इसी मध्य 
29 अगस्त रो 33 अक्तूबर तक शनि की विशेष दृष्टि मंगल पर रहेगी। n अक्तूबर से 34 
अक्तूबर तक शनि--राहु का षडष्टकयोग बना रहेगा। यह सारी ग्रहस्थिति नेपाल, अफीकी 
देश, पाकिस्तान, टर्की, इराक, ईरान, मिश्र, चीन, अफगानिस्तान किंवा बंगलादेश में कहीं 
प्रधाननेता को संकटापन्नस्थिति का सामना होने का संकेत देती है। राजनैतिक हत्याकाण्ड 
किंवा उग्रवादजन्य हत्याकाण्ड से अशान्ति व्याप्त होगी। प्रधाननेता किंवा वरिष्ठनेता की 
हत्या से किसी देश का राजनैतिक मंच बदल जाएगा | 29 अगरत से 43 अक्तूबर तक की 
समयावधि में अघटित घटनाएं देखने में आएंगी। भूकम्प, समुद्री तूफान, अग्निकाण्ड किंवा 
अन्यविध प्राकृतिक प्रकोप से जनधनहानि के योग भी बनते हैं। हवाई यानदुर्घटना से भी 
जनधनहानि के समाचार अगस्त से अक्तूबर तक की समयावधि में मिलेगे। 


नवम्बर से 26 नवम्बर तक शनि की मंगल पर दृष्टि बनी रहेगी। काश्मीर, 
मिजोरम, अमेरिका, तिब्बत, चीन, जापान, नेपाल, इंग्लैण्ड, श्रीलंका एवम्‌ मुस्लिम राष्ट्रो तथा 
राष्ट्रनायकों के लिए यह समय भारी कष्टप्रद ग्रहस्थिति वाला है। इरा समर, राजनैतिक 
हत्या, यानदुर्घटना एवम्‌ प्राकृतिक प्रकोप से भारी जनघनहानि होगी। नेपाल में प्रधाननेता 
एवम्‌ सांकटमय P. मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष Ñ 
तिथिक्षय कहीं छत्रभंग (शासनसत्ता में परिवर्तन) एवम्‌ दुर्भिक्ष का संकेत देती है। 


सन्‌ 2007 ई. तक शनि-राहु का 
स्था भें कर्क EUER NI ZI 
गा एवम्‌ मंगल के साथ षडष्टकयोग भी बना 
चलेगा। इसके बाद मंगल मकर राशि में आकर 
समसप्तकयोग बनाए रखेगा। इस प्रकार सवत्‌ के 
क अघटित घटनाओं को जन्म देने वाले होंगे। विशेषत: 
राष्ट्र भी आन्तरिक उलझनों से परेशान होंगे | भूकम्प, 
एवम्‌ हत्याकाण्ड से संवत्‌ का अन्तिम चरण भयावह 
रे] सर्वज्ञ तो जगन्नियन्ता ही हैं। 


यूरोप के देश 
यूरोपीय देशों की कुण्डली (2) 
i जनवरी, 2007 $, 
मध्यरात्रि 0 घं oo भि. 


रोपीय देशों की कुण्डली नं. () में लग्नेश, कर्मेश बुध व्ययेश सूर्य के साथ 
बुधादित्ययोग बना रहा है! यूरोप के देशों में प्रगतिप्रद योजनाएं बनेंगी! 
अष्टमेश मंगल पर द्वितीयेश भावस्थ गुरु की पूर्ण दृष्टि है। मंगल पर शनि 
= मी है। यूरोपीय प्रमुख देश आतंकवाद की चपेट में आएंगे, जिससे भारी 
भी होगी। आतंकवादी इस्लामी जेहाद की दुहाई देकर मुस्लिम राष्ट्रों के 


त कुण्डलीगत ग्रहस्थिति के सार सार सन्‌ 2006 ई. के मध्य में अमेरिका; 
E em भारत, नेपाल आदि में आतंक की शंका है। 29 अगस्त से 26 
"शनि का षडष्टक एवम्‌ शनि-मंगल के दृष्टिसम्बन्ध के अनुसार अगस्त 
6 ई. तक का समय यूरोपीय देशों एवम्‌ यूरोपीय प्रमुख नेताओं के लिए 

a यूरोपीय देशों एवम्‌ यूरोपीय प्रमु गं के लिए 
| होगा। किसी महत्वशाली देश के प्रमुख नेता का वियोग सहना होगा। 
माली हानि होगी। अग से नवम्बर तक यूरोप के केसी देशविशेष में 
से विनाशलीला का कहर-भी उपस्थित होगा । 
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कुण्डली नं. ७) की ग्रहस्थिति एवम्‌ गोचरग्रहरिथति के अनुसार 9 जनवरी, 2007 ई. 
तक शनि-राहु का समसप्तक, 4 फरवरी तक सूर्य-शनि का समसप्तक एवम्‌ 46 फरवरी तक 
शनि-मगल का पडष्टकयोग यूरोपीय देशों मे प्राकृतिक आपदा से विनाश एवम्‌ आतंकवादी, 
मुस्लिम जेहादियो द्वारा जनधनहानि का योग बनाता है। पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान 
के आतंकियों पर लगाम डालने के लिए विशेष प्रयास, नीति एवम्‌ कानून बनाने पडेंगे। 


अमेरिका के राष्ट्रनायक जार्ज W.Bush की जन्मकालिक ग्रहस्थिति 
के अनुसार हमने गतवर्ष संवत्‌ 2062 वि. के पंचांग में 5 सितम्बर, सन्‌ 200 इं. के दिन 
स्पष्टरूप से निम्नांकित शब्दों में लिखा था कि वह पुनः अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर 
विराजमान हो जाएंगे। -“ अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जन्मकालिक ग्रहस्थिति 
के अनुसार पुनः पदापि का योग कठिन होते हुए भी सफलता मिलेगी। क्योंकि, शनि 
कर्मस्थान को नीच दृष्टि से देख रहा है, पुनरपि भाग्येश-कर्मेश गुरु एवं मंगल (दोनों) विशेष 
दृष्टि से भाग्यस्थान को देख रहे हैं, अतः इन्हें सफलता प्राप्त होगी |” 

(श्रीमार्तण्ड पंचांग सं. 2062 .वि., पृष्ठ 27, कॉलम ॥) 

इस भविष्यवाणी के अनुसार श्री जार्ज डब्ल्यु बुश संघर्षपूर्ण इस निर्वाचन में पुनः 
राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। इस भविष्यवाणी की सफलता पर हमें देश-विदेश से अनेक 
प्रशासापत्र प्राप्त हुए हैं। 

अमेरिकन राष्ट्रपति की जन्माङ्गगत ग्रहस्थिति के अनुसार शनि-मंगल की 
ग्रहस्थिति एवम्‌ विपरीत कालसर्पयोग के कारण आगे इन्हें अनेक समस्याओं का समाधान 
करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सन्‌ 2006 ई. की ग्रहरिथति के अनुसार 
अमेरिका की प्रभाव राशि मिथुन है, जगत्लग्न कुण्डली में मिथुन राशि का मंगल शनि के 
नजदीक पहुंच चुका है, अतः राष्ट्रपति बुश को अपनी जीवनसुरक्षा के लिए विशेष सावधान 
रहना होगा। 24 मई से लेकर 02 जुलाई तक और 29 अगस्त से 3 अक्तूबर, सन्‌ 2006 
इ. तक का समय इस राष्ट्र एवम्‌ राष्ट्राध्यक्ष के लिए कठिन परिस्थितियों वाला हे। 


( मुस्लिम राष्ट्र ] 


॥ मुहर्रम से एक दिन पूर्व चन्द्रदर्शन वाले दिन, 30 जनवरी, सन 2006 ई 
सोमवार को सूर्यास्त के समय i7 52 मि. पर Mer: | 
कर्क लग्न में मुस्लिम नववर्ष का उदय होता है। 
3 जनवरी, सन्‌ 2006 ई. मंगलवार को यकम 
मुहरम शुरू होने से मुस्लिम नववर्ष हिजरी सन 
।427 का राजा मंगल ही माना जाएगा। ॥ 


मुस्लिमराष्ट्रों की नववर्ष-कुण्डली के 
अनुसार शनि की मंगल पर और मंगल की शनि 
पर विशेष दृष्टि है, जो कि अफगानिस्तान, ; 
इराक, पाकिस्तान में आपातकालीन स्थिति बनने 
का संकेत देती है। हिजरी वर्ष का राजा मंगल 
अपनी राशि में प्रबल है एवम्‌ मंगल पर बृहस्पति 
की पूर्ण दृष्टि है| श्रीलंका, इण्डोनेशिया, लीबिया 
साउदीअरब में विशेष राजनैतिक उलझनें पेश 


Al 


x 
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| होने के बावजूद अमेरिका आदि राष्ट्र अपने पर नियन्त्रण रखेंगे। वर्षकुण्डली में शनि और 

सूर्य का समसप्दकयोग रसायनिक, जैविक और आधुनिक smi के उपयोग का भय पैदा 
| करता है। मिथुन राशि पर बृहस्पति की दृष्टि यद्यपि अमेरिका के लिए ठीक है, dfe 

ज्यूयार्क एवम्‌ वाशिंगटन D.C. की प्रभावराशि कर्क के मुताबिक अमेरिका एवम्‌ कुछ अन्य 
| राष्ट्र आतंकवाद को मुद्दा बनाकर उलझने की नीति बनाएंगे। सीरिया, ईरान, सउदीअरब 
एवम्‌ E Aip यावनराष्ट्रों के साथ अमेरिका की नीति कठोर किंवा युद्धपरक हो सकती 
है। को सामरिक दृष्टि से सोच-समझकर कदम उठाने न्यथा 
यावनराष्ट्रों में पनप रही ध्रुवीकरण की सम्पूर्ण विश्वशान्ति के लिए खत! बन सकती 
£i इजराइल और फिलस्तीन की प्रभावराशि के अनुसार आने वाले दो वर्ष किसी विशेष 
| संकट का संकेत दे रहे हैं। संवत्‌ 2063 वि. में शनि-मंगल का राशिसम्बस्ध एवम 
समसप्तकयोग पाकिस्तान, ईरान, लीबिया, सीरिया एवम्‌ कुछ अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के लिए 
विशेष खतरनाक सिद्ध हो सकता है। 


ईरान की जन्माङ्गगत ग्रहस्थिति के अनुसार लग्न में शनि की स्थिति से 24 मई 


29 अगस्त से 43 अक्तूबर एवम्‌ 4 नवम्बर से 26 नवम्बर, सन्‌ 2006 ई. तक 
मुस्लिम राष्ट्रों के लिए भयावह है। 


पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री मुशर्रफ साहिब की जन्मकुण्डली के अनुसार लग्न में 
राहु और सूर्य के साथ मई से जुलाई तक, 0 अगस्त से 3 अक्तूबर तक और फिर d 

नवम्बर, सन्‌ 2006 ई. तक शनि का मेल रहेगा। उक्त समय इनके लिए कष्ट 
' अपयश वाला प्रतीत होता है। भयंकर आपदा के कारण परेशान रह सकते Ë | 
' सावधानी बरतनी चाहिए | 


2006 ई. से 46 फरवरी, सन्‌ 2007 ई. तक का समय प्रधानशासक / 
संकटपूर्ण और जीवन के लिए खतरों से भरा दिखाई पड़ता है। इस 

कट्टरपन्थी हिंसक कार्रवाइयां अधिक होंगी। यहां की 
के योग हैं। 


2063 वि. की गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार 
एवं भारत सरकार में घटित होने वाले 


निर्धारित नियम से विलग नहीं हो सकता । 
mm. आ जाए, तो विराट्‌ 
ह विस्फोट से अनन्त प्रकृति अग्नि- 

मस्त घटनाचक्र एवं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को 
शासित कार्यक्रम का एक निदर्शन 
को प्रेरित करता है। 
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2 
गत संवत्‌ 2062 वि. के अन्तिम मास भारत की राजनीति में विशेष धमाके वाले 
होंगे, क्योंकि-- 29 नवम्बर को शनि वक्री होकर संवत्‌ के अन्त तक वक्री ही रहेगा। 24 
दिसम्बर को शुक्र भी वक्री हो जाता है, 3 दिसम्बर को शनैश्चरी अमावस एवं 44 जनवरी 
को शनिवारी मकर संक्रान्ति होने से भारत के कुछ प्रान्तों में अराजकता एवं केन्द्रीय 
मन्त्रिमण्डल की घटक पार्टियों में बिखराव से बचने का विकल्प quur सरकार के लिए 
कठिन हो जाएगा। वे राजनीतिक दल, जो आज राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभावी हैं, संवत्‌ 
के उत्तरार्ध में सिद्धान्तो में अन्तर होने से केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल को खतरे में डाल सकते है 
ऐसे योग बनते हैं। भारत में पनप रही अराजकता एवं उग्रवाद व आर्थिक विषमताओं को 
हल कर सकने में शासन अशक्त अनुभव करेगा। 


2 से 25 मार्च, सन्‌ 2006 ई. तक बुध, गुरु, शनि- ये तीनों ग्रह वक्री रहेंगे। 
इस मध्य q4 मार्च को चैत्र संक्रान्ति मगलवारी है। जनता में रोगभय, उपद्रव, यानदुर्घटना 
किवा प्राकृतिक प्रकोप से हानि हो। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का निधन, हत्या किवा केन्द्रीय 
शासन लोकसभा निर्वाचन के लिए विवश अनुभव करेगा। कुछ प्रान्तो में सत्तापरिवर्तन संभव 
है। प्रभु सर्वत्र शुम ही शुभ करें- यही प्रार्थना है। 


उल्लिखित विवरण सं. 2062 वि. के अन्तिमचरण की ग्रहरिथति के आधार पर 
लिखा गया है। अब हम संवत्‌ 2063 वि. की ग्रहगति के अनुसार स्वतन्त्र भारत के वर्षलग्न 
एवम्‌ गणतन्त्र वर्षकुण्डली के आघार पर कुछ लिखने का प्रयास करेंगे। 


मेदिनी ग्रहों की गोचरस्थिति के अनुसार स्वतन्त्र भारतकुण्डली की कुम्भराशि 
(दशम भाव) में यूरेनस, नेप्च्यून एवम्‌ प्लूटो अष्टम भाव में होने सै यह वर्ष भारत की 
विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के संगठन कमजोर होने पर भी भारत के प्रमुख नेतागण देश 
को नई दिशा देकर आर्थिक, समाजिक एवम्‌ 
औद्योगिक क्षेत्र में विशेष प्रगति की तरफ ले 
जाएंगे। भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में 
विश्व के मानचित्र पर उमर कर सामने आएगा 
और महाशक्ति बनने के पथ पर अग्रेसर 
रहेगा। 


स्वतन्त्र भारत की जन्मकुण्डली 
45 अग,, 4947 (मध्यरात्रि oe 00मि.) 


तृतीयभाव में गोचर एवम्‌ 
जन्मलग्नकालिक शनि कुछ पड़ौसी देशों से 
परेशानी का कारण बनेगा। नेपाल, बंगला- 
देश, पाकिस्तान की कूनीति एवम्‌ यहां पनप 
रहा माओवाद-उग्रवाद भारत के सीमाप्रान्तों 
को अशान्त बनाएगा, एतदर्थ शासन को कहीं 
सैन्यबल का प्रयोग भी करना पड़ेगा। 
मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम एवम्‌ नागालैण्ड 
आदि में भी कुछ क्षेत्र विशेषरूप से अशान्त 
रहेंगे। मार्च 2006 से अगस्त 2007 ई. के मध्य उत्तरप्रदेश के विशेष क्षेत्र में कहीं धार्मिक 
स्थल विवाद का कारण बनेंगे; कुछ संस्थाएं राजनीति से प्रेरित होकर वातावरण को 


- अशान्त कर सा योग है। 
Sharma Najafgarh D 


Collection 


न की कुण्डली में लग्नस्थ (केन्द्रस्थ) राहु मुथेश 
| बना रहा है। केन्द्र एवम्‌ त्रिकोण में राहु जब 
| स्वतन्त्र भारत का 59 वां वर्ष 
१4 अग., 2005 ई. (20 घं. 5 मि.) 


* 


पर मंगल की नीचदृष्टि एवम्‌ भाग्यस्थान में नीच चन्द्र की स्थिति देश की 
स्थिति अनेक विषम साम्प्रदायिक समस्याओं को जन्म देगी, जिससे सत्तारूढदल के 
च सत्ता के भागीदारी न होकर भी सत्तारूढदल को खतरे नें डाल सकते हे | 
न नवस भाद का मालिक मंगल स्वराशिस्थ एवम्‌ प्रबल होकर नवमभाव को देख रहा है, 
प्रधाननेता स्थिति को संभालने में सक्षम रहेंगे; विरोधीदल भी अनुभव करने लगेंगे कि 
सशक्त किवा विवेकशील व्यक्ति के हाथ में सुचारुरूप से चल रहा है। पंचम 
सन्निधि से आभास हो रहा है, कि- प्रगतिप्रद योजनाएं कार्यान्वित करने में 


` स्वतन्त्र भारत के 60वें वर्ष की ग्रहस्थिति के अनुसार मुंथेश मंगल मित्रक्षेत्र में 
मंगल आयेश एवम्‌ षष्ठेश होकर छठे भाव को देख रहा है, नवमेश शनि, अष्टमेश 
T को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यह ग्रहस्थिति अनेकविध राजनैतिक 
से भारत को निकालकर प्रगति की ओर ले जाने वाली है। वर्षलग्न के 
_ शनि-सूर्य-शुक्र-बुध का सान्निध्य एवम्‌ संवत्‌ के स्वामी गुरु का मन्त्री शुक्र 


me r 
rayu Trust Foundation, Delhi 


ET 28 
"णय e 
i.Funding by MoE-IKS , 
ह) यत होना पधत को राजनैतिक चक्रव्यूह में फंसा सकता है। पाकिस्तान के 
साथ राजनैतिक सम्बन्धों में सुधार के आसार एवम्‌ 
व्यापारिक सम्बन्ध बनने पर भी आन्तरिक | स्वतन्त्र भारत का 60 वां वर्ष 


कूटनीतिक चाल से सीमाप्रान्त अशान्त हो सकते | 47 5 अग., 2006 ई. (27 घं. 04 मि.) 


हैं। नेपाल में पनप रहा उग्रवाद भी भारतीय b सू ७: न 4 
सीमाओं को अशान्त करेगा। नेपाल-नरेश की नीति 4 
भी भारतीय नेताओं के लिए परेशानी का कारण 


बनेगी। मेदिनीग्रहों की गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार 
|i अक्तूबर, सन्‌ 2006 ई. के बाद संवत्‌ के अन्त 


तक की ग्रहस्थिति प्राकृतिक आपदाओं एवम्‌ 
राजनैतिक दृष्टि से काफी चिन्तनीय घटनाप्रद 
मालूम देती है। लग्नेश-दशमेश एवम्‌ पंचमेश के 
गोचर में स्थितिस्थापक-सम्बन्ध से ज्ञात होता है 

कि-भारत का सशक्त नेतृत्व देश को आत्मनिर्भरता > X 
की ओर ले जाएगा। परमाणु- उजक्षित्र में विशेष 

प्रगतिप्रद योजनाएं बनेंगी; देश आत्मनिर्भरता की ओर बढेगा। ऊर्जाविकास की योजनाएं 


कार्यान्वित होंगी, जिससे देश महाशक्ति के रूप में पहचाना जाने लगेगा। 


भारत का 57 वां गणतन्त्र वर्ष 


भारत गणतन्त्र के 57वें वर्ष की कुण्डली में शनि-मंगल का दशम-चतुर्थ एवम्‌ 
सूर्य-शनि का समसप्तकयोग गणतन्त्र के लिए भारत का 57 वां गणतन्त्र वर्ष 
विशेष कठिन परिस्थितियों को लेकर उपस्थित 26 जन. 2006 $ (48 घं 53 मि.) 
होगा-ऐसा प्रतीत होता है। उग्रवादजन्य pa लंड. 
हत्याकाण्ड; नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान आदि 
के साथ सीमाविवाद किंवा U.P.A. के घटकदलों 
में परस्पर सिद्धान्तवैमत्य एवम्‌ समुद्री तूफान, 
यानदुर्घटना आदि कारणों से सरकार को कठिन 
परिस्थितियों में से गुजरना पड़ेगा। पुनरपि मेष 
राशिस्थ दशमभावेश मंगल का नवमेश गुरु के 
साथ समसप्तक (परस्पर दृष्टिसम्बन्ध) योग होने 
से कठिन परिस्थितियों में से कुशल नेता देश 
को सुरक्षित रखने में सफल रहेंगे; भारतगणतन्त्र 
निश्चितरूप से प्रगतिपथ पर अग्रेसर रहेगा l 
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होकर भाग्यस्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, 


iet u^ 


»> परिणामस्वरूप 


राशि 23 मई तक 
गी तरक्की की ओर अग्रेसर रहेगा | 

पंचांग में हमने ग्रहगति के अनुसार 'विश्व के 
Y आ जाने की बात पृ 29 कॉलम । में 


| ( भारतीय गणतन्त्र के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्दुलकलाम महाभाग 
इनकी नामराशि एवम्‌ गोचरग्रहस्थिति के अनुसार भाग्येश शनि कर्करा 


ÈI 3 अक्तूबर, 2006 ई तक शनि भाग्यस्थान को भाग्येश होकर देखता रहेगा | स्पष्ट 
É £5 कि- इनके पद की गरिमा बढेगी एवम्‌ इन्हें यश--मान खूब प्राप्त होगा। राष्ट्रपतिपद पर 
इनका नाम विशेषरूप से स्मरणीय रहेगा | आगामी दो वर्षो मे भारतरत्न के रूप में इनकी 
विशेष पहिचान होगी | भारतीय गणतन्त्र में सुघारात्मक प्रक्रिया एवम्‌ स्वच्छ राजनैतिक प्रतिष्ठा 


| पर दृष्टि भारतीय गणतन्त्र के लिए विषम अघटित घटनाचक्र को लेकर उपरिथत होगी,-- इस 
समय महामहिम राष्ट्रपति जी को विवेक से काम लेना होगा। 


महामहिम उपराष्ट्रपति श्री dui सिंह शेखावत- यथालब्ध जन्मांग के 
का जन्मलग्न वृष है | भाग्येश-कर्मेश शनि 
गोचर अनुसार आजकल भाग्यस्थान पर दृष्टि है। amm, 2006 ई. से शनि भाग्येश 
भाग्यस्थान को देखना शुरु करेगा, जोकि लगभग सवा दो वर्ष तक भाग्येश होकर 
जन्मकुण्डली में कुम्भराशि का केतु भी है. 
अक्तूबर, 2006 ई. से आगे सवा साल में 
दृष्टि से राजनीति से सन्यस्तजीवन की भावना 


र उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत जी 


को देखता रहेगा। साथ ही आपकी 
केन्द्र में केन्द्रेश शनि के साथ o अ 
रक तो रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृ 

I ^ 


उदय 45 अगस्त, 4947 को मध्यरात्रि में 0 घ 00 मिनट पर 

d; . इस लम्बी समयावधि में भारत की राजनीति में 

d सं. 2063 वि. की प्रारम्भिक गोचर ग्रहस्थिति के T 
की पूर्ण दृष्टि चल रही है। भारत ने 

है | देश सर्वतोभावेन 
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शासनसत्ता से अलग होना पड़ा। आज सं. 2063 
भाजपा के लिए प्रतिकूल परिस्थिति का संकेत देती 


को मंगल कर्कराशि में आकर i2 जुलाई, 


लिखा है- 
26 नवम्बर, 2005 ई. तक शनि की मंगल 


वर्षा, बाढ़ से जनता को भारी कष्ट व हानि उठार्न 
फसल को हानि पहुंचेगी, कृषकवर्ग परेशान रहेगा | 


समय तो गठबन्धन में अन्तर आने ही èI 


आत्मनिर्मरता की ओर 


विशेष दृष्टि रहेगी; देश सामरिक, | यक्तियो के लिए उलझनपूर्ण 


उबरने के लिए सामाजिक विकास की परियोजनाओं 
खर्च कम करने होंगे, अन्यथा सरकार की अधिकांश 


(eng) क्षेत्र में विशेष 
का आत्मबल जोर बढ़ेगा | 


एवम्‌ बाढ़ से भारी जनधनहानि के योग हैं,-- 


——M———— — — 29 
गत दो वर्ष पहले शनि के मिथुन (भाजपाकू 


C भाजपा एवम्‌ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
म॑ परस्पर तालमेल बिगडेगा, भाजपा में सशक्त नेतृत्व की कमी खलेगी। भाजपा के सहयोगी 
दलआगामी निर्वाचन तक बिखरते लगेंगे। सिंह या वृष राशि से सम्बन्धित कोई नेता यदि 
भाजपा की कमाण्ड संभाले तो पुनः भाजपा एक सशक्त पार्टी के रूप में उभर सकेगी | 


स. 2063 वि. को 'विकारी' संवत्सर नाम दिया गया है; इसका फल इस प्रकार 


“ विकार्यन्देऽखिला लोकाः सरोगा वृष्टिपीडिता: | 
पूर्व सस्यफलं स्वल्पं बहुलं चापरं फलम्‌ | |“ 

इस वर्ष जनता में एड्स आदि भयंकर रोगों से परेशानी बढेगी। कहीं 

) पडेगी। चना, सरसों, गेहूं आदि की 


इस संवत्‌ का राजा गुरु होने से प्रधान नेता देश में समृद्धि एवम्‌ 
सामाजिक उत्त्थान के कार्यक्रम बनाएंगे, लेकिन गुरु का शत्रु ग्रह शुक्र संवत्‌ का मन्त्री होने 
पर सिद्धान्त एवम्‌ विचारधारा का समन्वय न होने से वामपन्थीदल किंवा अन्य कुछ दल 
राष्ट्रीय हित की बालों का भी विरोध करेंगे, जिससे संसद को सुचारुरूप से कार्य करने में 
कई बार अवरोध पैदा होगा। शनि, जोकि भारत की प्रभावराशि का स्वामी है, उसकी 
गति-स्थिति से यह बात स्पष्ट है कि- कांग्रेस एवम्‌ वामदलों मे चाहे कितनी भी अनबन 
रहे, पर यह गठजोड संसदीय चुनाव-घोषणा से पूर्व भंग नहीं होगा। चुनाव-घोषणा के 


24 मई को मंगल कर्क (अपनी नीच) राशि में दाखिल होगा। इस समय शनि भी 
कर्क राशि में ही विद्यमान है। 42 जुलाई तक ये ग्रह एक राशि में ही रहेंगे। इसी दिन 
संवत्‌ का मन्त्री शुक्र मेष राशि में आकर तुला राशिस्थ गुरु (संवत्‌ के राजा) के साथ 
समसप्तकयोग बनाएगा। यह ग्रहरिथिति देश कै प्रधान नेता एवम्‌ सत्तारूढ़ दल के प्रतिष्ठित 
है। शनि वामदल का मेता एवम्‌ इस वर्ष का कोषाध्यक्ष भी है। 
मंगल इस वर्ष रसेश है एवम्‌ युद्धप्रिय ग्रह है। स्पष्ट है कि- भारत को वित्तीय घाटे से 
गे कटौती करने की बजाए सरकारी 
योजनाएं समयानुसार कार्यान्वित नहीं 
हो पाएंगी। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, समाज की नई विकास योजनाओं को मूर्त्तरूप देने के 
लिए आर्थिक सुधार एवम्‌ वृथाव्यय पर नियन्त्रण के लिए कठोर पग उठाने पर विपक्ष का 


मई से जुलाई तक की समयावधि में कहीं भयंकर तूफान, अन्निकाण्ड, सूखा 


^ एकराशिं गतश्चैव भौमः सौरिर्यदा भवेद्‌। द्विमासं च भवेदूवृष्टिः पश्चात्‌ 


ली के लग्न) में आने पर भाजपा को 
की ग्रहस्थिति भी प्रमुख विपक्षीदल 


वृष्टिनिवर्तते | |” 


होने से कहीं उग्रवादजन्य उपद्रवों अथवा 
sep से शोक व्याप्त हो, कहीं प्राकृतिक प्रकोप 
शबुदेशकृत कुचाल से सैन्यबल को सुसन्नद्ध 


रक्तेन पूरिता पृथ्वी छत्रभंगस्तदा भवेत्‌। |” 


जु स्वाती नक्षत्र में गुरु मार्गी हो रहा है। ध्यान दें;- गुरु ग्रह, 
शुरु से ही दक्री चल रहा था। यह बात भी नोट करने 
की शुरुआत सूर्यग्रहण से लगभग एक घंटा पहले ही हो रही है, 
सूर्यग्रहण होने से प्रधान नेता को काफी विषम परिस्थितियों में से 
स्पष्ट है। संवत्‌ के मध्य में इराक का मसला फिर उभरेगा और 
अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह रचा जा सकता है, जिसमें भारत को भी 
करने EH शनि-मंगल के इस एकराशिसम्बन्ध में बंगलादेश के जेहादी 
एवम्‌ नेपाली माओवादी सीमाप्रान्तो पर शान्तिभंग करेंगे किंवा मिजोरम, नागालैण्ड, 

में भी वातावरण अशान्त होगा! शान्त्यर्थ सरकार को कठोर पग उठाने पडेगे । 


H वर्ष की गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार भारत की प्रगति कठिन परिथितियों में भी 
लेकिन यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, शनि, राहु, मंगल की गोचर ग्रहस्थिति से पडोसी 
'पनप रहा आतंकवाद भयंकर परिणामों वाला सिद्ध होगा। जेहादी नेता पाक बंगलादेश, 
सीरिया, इराक, ईरान में प्रधान नेताओं के लिए खतरा बन जाने के योग हैं। 
में कोई भी देश ऐसा नहीं, जिसे आतंकवाद का खतरा न हो परन्तु सबसे अधिक 
न, बंगलादेश, नेपाल को है, यहां प्रमुख हत्याकाण्ड होने की सम्भावना है। 


_ 43 जुलाई को मंगल सिंह राशि में आकर शनि से अलग हो जाता है। लेकिन 
को सूर्य कर्क राशि में आकर अपने परम शत्रु शनि के साथ एकराशिसम्बन्ध बना 
मंगल-राहु का षडष्टकयोग भी बन रहा है। 5 से 23 अगस्त तक कर्कराशि में 
योग भी बन रहा B] इस समय किसी देश,/भूमाग पर शक्तिशाली भूकम्प/ 
प्रकोप या यानदुर्घटना से हानि के योग हैं- ईश्वर रक्षा करें। सिंह संक्रान्ति एवम्‌ 
| अमावस दोनों बुधवार को होने से भाद्रपद कृष्ण पक्ष में खप्पर योग' बन रहा है, 
जनघनहानि एवम्‌ प्राकृतिक प्रकोप से फसलों को नुक्सान पहुंचाएगा- 


वारेष्स्ति संक्रान्तिस्तत्रैवामावसीतिथिः | 
लोके खर्परयोगोऽयं जीवघान्यादि नाशकः | ।” 


29 अगस्त को मंगल कन्या में आकर शनि की दृष्टि में आ जाता है एवम्‌ 
राहु का समसप्तकयोग 0 अक्तूबर तक चलेगा। :3 अक्तूबर तक शनि की दृष्टि 
पर बनी रहेगी। इस अवधि में भारत गल्फ देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढाएगा। 
ईरान के साथ ऊर्जासम्बन्ध सुदृढ होंगे। इस वर्ष की ग्रहस्थिति के अनुसार चीन 
क के सम्बन्ध भी सुदृढ़ होंगे एवम्‌ भारत भी व्यावसायिक सम्बन्ध मजबूत बनाएगा। 
दशाब्द की ग्रहस्थिति पर aq करें तो हम स्पष्ट घोषणा कर सकते हैं 
भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बनेगा। आर्थिक संसाधन इतने प्रबल हो जाएंगे कि 
मात पड़ जाएंगे। 
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उक्त योग के साथ-साथ i6 सितम्बर से 7 अक्तूबर, सन्‌ 2006 ई. तक aque 
योग भी चल रहा है। पूर्वोत्तर के मध्यवर्ती ्रान्तों/ देशों में प्राकृतिक प्रकोप एवम्‌ 
राजनैतिक हत्याकाण्ड से अशान्ति रहेगी। पूर्वोत्तर में भारत सरकार को विशेष ध्यान देना 
पडेगा। ज्योतिषदृष्ट्या हम सावधान कर देना उचित समझते हैं, कि-आसाम, त्रिपुरा आदि 
में शान्तिस्थापनार्थ कठोर पग उठाने होंगे। मिजोरम में जल्दी ही कुछ स्थिति कन्ट्रोल में 
आएगी। विखण्डित कर देने वाले विरोधी देशों के कुचक्र से सावधान रहना अनिवार्य है। 

i0 अक्तूबर को जब राहु कुम्भराशि में आएगा, अन्तर्देशीय राजनीति में विशेष 
परिवर्तन होंगे। इस समय i7 अक्तूबर को मंगल तुला राशि में आकर भारत की प्रभाव 
राशि मकर को उच्च दृष्टि से देखेगा। यह समय भारत की शासनसत्ता एवम्‌ हु के 
प्रमुख नेताओं के जिए शुभ है। भारत को विश्व की किसी प्रतिष्ठित संस्था की स्थाई 
सदस्यता प्राप्त होगी। प्रगति के नए मार्ग खुलेंगे। 

4 से 26 नवम्बर तक शनि-मंगल का दशम-चतुर्थसम्बन्ध सत्तारूढ दल के लिए 
काफी उलझनपूर्ण मालूम देता है। इस समय किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का पिछोह सहन करना 
पडेगा। यानदुघेटना किंवा किसी प्राकृतिक प्रकोप से हानि के भी योग मालूम देते हैं। कहीं 
भयंकर अग्निकाण्ड से भी हानि होगी। 

i2 नवम्बर को संवत्‌ का मन्त्री शुक्र वृश्चिक राशि में आकर संवत्‌ के राजा गुरु 
के साथ राशिसम्बन्ध बना लेगा। 6 दिसम्बर तक यह योग चलेगा। इसी बीच मार्गशीर्ष 
शुक्ल पक्ष में (2 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक) तिथिक्षय होने से कहीं शासनसत्ता में 
परिवर्तन, कहीं दुर्भिक्ष से अघटित घटनाचक्र चलेगा- 

“मार्गशीर्षादि मासेषु शुक्लपक्षे तिथिक्षयः। 
छत्रमंगं प्रजापीडा दुर्भिक्षं च समादिशेत्‌ | |” 


0 जनवरी, सन्‌ 2007 ई. को शनि वक्रगति से पुनः कर्कराशि में आकर मंगल 
के. साथ षडष्टकयोग वनाएगा। इस समय सत्तारूढदल के घटकदल परस्पर विरोधाभासपूर्ण 
वातावरण में फंस जाएंगे- इस समय प्रधाननेता को कोई विशेष निर्णायक पग उठाना 
होगा। 07 फरवरी के बाद संवत्‌ के अन्त तक शनि-मंगल का समसप्तक अत्यधिक 
राजनैतिक संकट का द्योतक है एवम्‌ यह संवत्‌ (2063 वि.) 29 मार्च, सन्‌ 2006 ई. को 
सूर्यग्रहण वाले दिन से प्रारम्भ होकर, 49 मार्च, सन्‌ 2007 ई. को सूर्यग्रहण वाले दिन में ही 
समाप्त हो रहा है, अतः यह वर्ष विशेष घटनापूर्ण रहेगा, ऐसा मालूम देता है-सर्वज्ञ तो प्रभु 
ही है। 3 मार्च, 2007 ई. को खग्रास चन्द्रग्रहण एवम्‌ 49 मार्च, 2007 ई. को खण्डग्रास 
सूर्यग्रहण- दोनों ग्रहण एक मास की अवधि में एक पक्षान्त में ही घटित हो रहे हैं; अतः 
प्रजा को विशेष प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडे| राजनीतिज्ञों में परस्पर विरोध 
हो; पति-पत्नी के सम्बन्धों में कटुता एवम्‌ तलाक आदि की घटनाएं अधिक हों- i 

“ सोमग्रहे निवृत्ते पक्षान्ते यदि भवेद्‌ ग्रहोऽर्कस्य | 
तत्रानयः प्रजानां दम्पत्यो दैँरमन्योऽन्यम्‌ ||" 

इस संवत्‌ के अन्तिम तीन मास राजनैतिक दृष्टि से विशेष उठापटक वाले रहेंगे, 
विशेष राजनैतिक परिवर्तन-परिवर्धन सत्तारूढ दल में आएंगे। यदि निर्वाचन की चर्चा की 
गई तो पुनः राजनैतिक पटल पर केन्द्र में कांग्रेस प्रबलसत्ता का दावा करेगी। 
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बेल 
—— 


भारत 


= 
> 


प्रमुख राजनैतिक दलों की di पर 
एक विहंगम दृष्टि 


कांग्रेसपार्टी की यथालब्ध कुण्डली के अनुसार भाग्येश सूः 
का व्ययस्थान में बुधादित्ययोग बना हुआ है | जोकि 
इस पार्टी को अधिक सशक्त बना रहा है। 
' कांग्रेसकुण्डली में पंचमेश मंगल उच्च होकर 
` धनस्थान में है एवम्‌ धनेश शनि पंचमस्थान में होने 
À एवम्‌ पंचमेश का राशिव्यत्यय 


- 


र्य एवम्‌ कर्मेश qu 


कांग्रेस पार्टी की कुण्डली 


> 0 ॥ 


म गुरु गत लगभग अढाई 
राजयोगकारक रहा है | 
सितम्बर, 2005 ई. से गुरु तुलाराशि में 
की जन्मकालिक ग्रहस्थिति से मेल 
है। संवत 2063 वि. का राजा भी गुरु ही 
में संवत्‌ के मन्त्री शुक्र के साथ 
| है। सत्तारूढ दल के विघटक दल किसी 
प्रधाननेता के लिए मई से जुलाई, 
की उलझनपूर्ण मालूम देता है | 
पार्टी को ही केन्द्र में वरीयता 
नेता को मान्यता प्राप्त होगी। 


विशेष विषय पर बिखरते मालूम 
2006 ई. एवम्‌ नवम्बर से संवत्‌ के 
यदि इस अवधि में निर्वाचनक्षेत्र में 
प्राप्त होगी। सं. 2063 के अन्तिम 


फिर से उभरेगी। 
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3l 
श्रीमती सोनिया गांधी के यथालब्ध अनुसार सं. 2063 
उनके लिए भारी राजनैतिक समस्याओं को लेकर उपस्थित होगा, लेकिन छठे भाव में 


गगल एवम्‌ आय भाव में स्थित राहु पार्टी के अन्दर सभी समस्याओं पर नियन्त्रण रखने 
की क्षमता प्रदान करता है;- 


जन्माङ्ग के 


“त्रिषडायगतो भौमः त्रिषडायगतः शनिः। [| जन्माङ्ग श्रीमती सोनिया गांधी 
त्रिषडायगतोराहुः सर्वारिष्टान्निवारयेत्‌ | |“ जन्म 9 दिसम्बर, 7946, 


फिर भी 24 मई को मंगल कर्क (TIME 24—45 स्टै.टा, TURIN ITALY) 
राशि में आकर श्रीमती सोनिया गांधी जी 
क जन्मलग्नस्थ शनि के साथ मेल करेगा 
जीकि जुलाई तक चलेगा;- यह समय 
पार्टी में 


सकट, यात्रा में कष्ट एवम्‌ 
शारीरिक पीड़ा का संकेत देता है। 
सुरक्षाव्यवस्था को सुदृढ़ रखना होगा। 


जन्माङ्ग में भाग्येश गुरु की कर्मस्थान पर 
एवम्‌ कर्मेश मंगल की भाग्यस्थान पर 
दृष्टि बहुत ही प्रतिष्ठाप्रद है। कांग्रेस की 
कुण्डली एवम्‌ श्रीमती सोनिया गांधी जी 
की कुण्डली में गुरु-शुक्र का तुला में 


होना एवम्‌ दोनों कुण्डलियों में वृश्चिक राशि में बुधादित्ययोग सिद्ध करता है, कि 
इनकी छत्रछाया में कांग्रेस हमेशा प्रगतिपथ पर चलती रहेगी | 
भारतीय जनता पार्टी-भाजपा की यथालब्ध कुण्डली के अनुसार लग्नेश 


बुध पर शनि-राहु--मंगल (महाक्रूरजयी) की 
क्रूरदृष्टि है। 22 नवम्बर, 2005 ई. से 3 फरवरी, 
2006 ई. तक इस पार्टी के नेतृत्व में विशेष 
परिवर्तन आने से भाजपा की छवि क्षीण होगी 
और अन्तर्कलह की स्थिति बनेगी | 28 अगस्त, 
2006 ई. से 26 नवम्बर, 2006 ई. तक इस पार्टी 
में विशेष टकराव की स्थिति बनेगी | इस मध्य 44 
अक्तूबर, सन्‌ 2006 ई. को राहु के कुम्भ में आने 
पर इस पार्टी के सहयोगीदल भी बिखरते नजर 
आएंगे। ॥ नवम्बर, 2009 ई. को शनि के सिंह में 
आने पर पुनः इस पार्टी में नई चेतना जाग्रत 
होगी और यह एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में 


कुण्डली 


गी भारतीय जनता प 
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है और मीन राशि का मालिक गुरु ही 
होने से और मीन राशि में राहु का संचार होने से 

: 2006 ई. तक काफी कठिनाइयों का सामना करना 
मतभेद उभरकर सामने आएंगे। लेकिन 27 अक्तूबर के बाद 
प्रधानशासक का मनोबल और प्रबल होगा और पाटी मे 
इदल एकजुट होकर आगामी निर्वाचनों का सामना करने 


2 जुलाई तक के समय में यहां विरोधीपक्ष प्रबलरूप से किसी 
वेरोध करता VENTI) नवम्बर, 2006 ई. से लेकर जनवरी, 2007 
प्रान्त के लिए विशेष चिन्ताजनक एवम्‌ अघटित घटनाओं को जन्म 


हरियाणा- — प्रभावराशि मौन एवम्‌ नामराशि मिथुन है] पांच अप्रैल. 2006 ई. 
और अन्य ग्रहस्थिति के आधार पर यहां के शासकों को प्रबल जनविरोध 
ES पडेगा। 24 मई के बाद इस प्रान्त में प्राकृतिक प्रकोप एवम्‌ किसी 
हानि का योग है। प्रतिपक्षी विरोधीग्नुप अधिक सक्रिय रहेगा। :3 जुलाई से 
f प्रकोप से हानि का भय है। 29 अगस्त से $0 अक्तूबर तक 
अन्दर ही विरोध बढ़ेगा! विरोधीपक्ष सक्रिय होगा। राजनैतिक दृष्टि से प्रधान 
सहयोगी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। 4 अक्तूबर को राहु कुम्भ 
संवत्‌ के अन्त तक इस प्रान्त के लिए नई योजनाओं को प्रतिफलित करेगा। 
को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जनताहितार्थ नई योजनाएं, नए 
उ स्थापित करने का प्रयास सफल होगा। 


हिमाचल प्रदेश- नामराशि कर्क एवम्‌ प्रमावराशि मीन है। कर्क राशि में 

मंगल का सम्बन्ध 24 मई से 2 जुलाई तक चलेगा, जोकि यहां प्राकृतिक प्रकोप 

हानि का सूचक है। इन दिनों यानदुर्घटना से भी जानी व माली नुक्सान होने 

` बनता Èl मीन राशि में संवत्‌ के शुरु से ही राहु चल रहा है एवम्‌ 29 अगस्त 

. अक्तूबर तक मंगल-राइु का समसप्तकयोग चल रहा है, जोकि यहां के 

T के सामने कई समस्याओं को जन्म देगा। इस अवधि में शासनसत्ता में कुछ 

न और सम्वर्धन नी सम्भव हैं | यह प्रान्त निर्विवादरूप से औद्योगिक एवम्‌ पर्यटन 

' दृष्टि से सम्पन्न रहेगा। 0 जनवरी को शनि वक्रगति से कर्क राशि में आकर पुनः 

न्त के लिए दैविक संकट, उत्पात, उपद्रव, भूकम्प, भूस्खलन आदि से विशेष 
$ सिद्ध हो सकता EI 


उत्तर प्रदेश-नामराशि वृष है और प्रभावराशि धनु है। संवत्‌ के शुरु से 23 


का मंगल यहां के प्रधान शासकों के लिए कुछ परेशानी वाला जरूर 


De वाल कवाएए 


-Funaing by MoE-IK 

है, लेकिन प्रधाननेता का प्रभावक्षेत्र एवम्‌ राजनैतिक प्रभुत्व पूर्णरूप से बना रहेगा। क्योंकि 
प्रमावराशि धनु का मालिक बृहस्पति 5 जुलाई तक वक्रगति से चल रहा है, जो कि- 
run जन समाज पार्टी एवम्‌ कुछ अन्य विरोधी दलों को प्रान्त में विरोधी-लहर बल देगी। 
लेकिन यहां के समर्थ शासक प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को समर्थ बनाए रखेंगे। 27 
अक्तूबर को गुरु के वृश्चिक राशि में आने पर संवत्‌ के अन्त तक यहां किसी प्राकृतिक 


प्रकोप से हानि के योग बनते हैं। 


जम्मू-काश्मीर- इस प्रान्त की प्रभावराशि तुला एवम्‌ नामराशि मकर है। 
मकर राशि पर 24 मई से a2 जुलाई तक शनि-मंगल का दृष्टिसम्बन्ध यहां की जनता के 
लिए भारी परेशानी वाला है। इस अवधि में उग्रवादजन्य हत्याकाण्ड होंगे एवम्‌ प्रधाननेता 
के लिए यह समय भारी संकटपूर्ण मालूम देता है। 04 अक्तूबर से संवत्‌ के अन्त तक का 
समय प्राकृतिक प्रकोप एवम्‌ घोर राजनैतिक अशान्ति वाला सिद्ध होगा। गोचर ग्रहस्थिति 
के अनुसार पाकप्रेरित आतंकवाद इस प्रान्त में भयंकररूप धारण कर लेगा। सीमाप्रान्तों पर 
सैन्यसंघर्ष बनने के योग हैं। भारत सरकार एवम्‌ प्रधान नेताओं को उम्रवादजन्य परेशानियों 
से मुक्ति दिलाने के लिए विशेषरूप से सुचेत रहना पडेगा | 


भारत की जलवायु एवम्‌ वर्षा 
संवत्‌ 2063 वि. में 22 जून, सन्‌ 2006 ई. को 9 घं. 22 मि. पर सूर्य आर्द्रा नक्षत्र Ñ 
दाखिल होगा। देश में प्रगतिप्रद योजनाएं बनेंगी। जनता का जीवनस्तर ऊंचा उठेगा, देश 
आर्थिक प्रगति पर अग्रेसर होगा | 


वर्षा की दृष्टि से भरणी नक्षत्र के समय एवम्‌ 
दिन में सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश शुभ नहीं माना 
गया है। कूछ प्रान्तों में वर्षा की भारी कमी अनुभव होगी 
एवम्‌ . कुछ प्रान्तों को सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित 
करनां पडेगा | 

लेकिन इस वर्ष का वायु-वर्षा का मालिक 
बृहस्पति होने से कुछ प्रान्तो में उत्तम वर्षा होगी और 
सब प्रकार से आनन्दमंगल रहेगा | आवर्तकादि चार मेघों 
के विचार से पुष्कर नाम का मेघ है। इसलिए कहीं 
भयंकर वर्षा-बाढ़ से जनधनहानि होगी। कुछ क्षेत्र 
सूखाग्रस्त रहेगा। इस वर्ष नवमेघविचार से वरुण नामक 
मेघ है। कुछ प्रान्तों में भारी विनाश की सम्मावना का 
संकेत मिलता है। 


इस वर्ष रोहिणी का वास पर्वत पर होने से 
एवम्‌ सूखा पडेगा। फसलों की तबाही से किसान कर्जे के 
अग्निकाण्डों से फसलों को भारी हानि पहुंचेगी- ऐसा ग्र | मिलता èl इस वर्ष 
आवह आदि वायु सप्तकविचार से विवह नामक वायु है। कुछ क्षेत्रों में विशेषतः समुद्रतटवर्ती 
भूभाग एवम्‌ भारत के दक्षिण-पश्चिमी भूभाग पर आन्धी / तूफान किवा समुद्री तूफान से भारी 
जनधनहानि के योग बनते हैं। 


ब जाएंगे। कई स्थानों पर 
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| इस वर्ष वायु का स्तम्भ gg प्रतिशत होने से समुद्रतल पर वायु का दबाव कम होने से 
| समुद्री भूमाग पर प्राकृतिक प्रकोप से भारी हानि के योग बनते हैं। अब हम गोचर ग्रहस्थिति के 
अनुसार वर्षाविचार लिख रहे हैं; जिन तारीखों में हमने वर्षा का निर्देश किया है, उन तारीखों 
मे वर्षा यत्र-तत्र होगी। स्थानविशेष के लिए वर्षा का विचार करने हेतु सूक्ष्म विचार की 
आवश्यकता होती है, जो कि- समयामाव के कारण संभव नहीं है। 


m अप्रैल- 3. 5 7, noi 


i5, 20, 24, 23, 27, 28 अप्रैल को भारत के 
उत्तर-पश्चिमी भागों में रुक-रुक कर खण्डवृष्टि होगी। भूटान, सिक्किम, आसाम में वर्षा के 


। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में बादलचाल, कहीं आन्धी-तूफान और मेघगर्जन 


 बून्दाबांदी के योग हँ । 


_ मई- 4, 2, 4, 7. 9, 42, ।4, 5, 7, 24, 22, 24, 25, 26. 29, 30 और 3 मई को 
आसाम, बिहार, मुम्बई, गोवा, सूरत, नेपाल, शिलांग, भूटान में अच्छी वर्षा के योग बनते 
37 एवम्‌ 24 मई को गुजरात एवम्‌ हिमाचल प्रदेश में कहीं बादलचाज व बून्दाबांदी हो! 


3, 4 5, B, 9, 42, 45, 6, 48, १9, 2, 22, 24, 27, 28तारीखों में भारत के 
ही भागों में तेज हवाएं चलेंगी! शनि-मंगल के कर्क राशि में होने के कारण कुछ प्रान्तों 

कमी अनुभाव होगी। कुछ प्रान्तों में बाढ़ का दृश्य भी देखने को मिलेगा। 
मध्यप्रदेश एवम्‌ कुछ उत्तर-पूर्वी इलाकों में वर्षा होगी | 


6, 7, 9, 40, ॥2, ।3, 44, ।5, 46, 7, १9, 20, 24, 22, 27, 28, 29, 

उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, 

के जोर के साथ वर्षा होने के योग हैं। विशेषत: 43, 44, 49, 

apo. हैं। नोट-क्योंकि 20 जून से 42 जुलाई तक शनि-मंगल 

इसलिए कुछ स्थानों पर भयंकर बाढ़ से विनाश व 
स्थानों पर वर्षा की कमी से किसानवर्ग परेशान रहेगा। 


7, 8, 40, 46, ॥7, ॥9, 24, 25, 26, 29 और 3 तारीखों को 

_ दक्षिणी भारत में कहीं बाढ़ और वर्षा से हानि के समाचार 
[ आकाशीय बिजली गिरने सें हानि हो। 

26, 27 और 28 तारीखों को मैसूर, चेन्नई, 
à दाबांदी के योग हैं। उत्तरी भारत में 
_लगेगी। नोट- i सितम्बर से 24 
त्र वर्षा का अवरोध रहेगा। कुछ 


क साथ 
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33 
वर्षा व बून्दाबांदी के योग हैं। 


कुछ भागो में वायुवेग के साथ बादलचाल, | शरदकतु का प्रभाव 


बढ़गा। काश्मीर व हिमाचल प्रदेश में हिमपात होगा | 
दिसम्बर- a, 


4, B, ॥2, 73, 44; 48. ४ 23. 27, 30 
अनेकत्र बादलचाल 


3 तारीखों को भारत में 
व वर्षा के योग हैं। उत्तरी भारत में शीतल 


पकडंगी और अनेकत्र 
रेयाणा और पंजाब में 


र से हानि के समाचार मिलेंगे। उत्त रप्रदश, हिमाचल प्रदेश, 
uu क कारण यातायात प्रभावित होगा | 


जनवरी- 8, 0, 44, :2, i4, ॥5,. 20, 23, 25, 26, 
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चले 
जम्मू-काश्मीर में वर्षा के योग हॅ | 


27, 28, 29 तारीखों को 
गी। शिलांग, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और 


फरवरी- i2 से 49, 23, 24, 26 को बंगलादेश, 


भूटान, रिक्किम और श्रीलंका के 
पश्चिमी भूभाग पर वर्षा के योग हैं। उत्तरी भारत 


में ऋतुपरिवर्तन अनुभव होने लगेगा। 

मार्च- 4, 2, 8, ॥2, ॥4, i7, ।8 मार्च को हवा का जोर रहेगा। उत्तरी भारत में 
तापमान बढ़ने लगेगा। बंगलादेश एवम्‌ दक्षिणी प्रान्तो मे कहीं बादलचाल व खण्डवृष्टि के 
योग भी बनते हैं। 

पाठको | आतर्क्य भविष्य देखने की क्षमता तो इस कलियुग में 
कठिन ही है। पुनरपि, ज्योतिष विज्ञानदृष्ट्या एवं श्रीप्रभुकृपावशात्‌ 
राष्ट्रीय-अन्तरष्ट्रीय, जो शुभाशुभ घटनाएं मेरी अल्पविषया मति में प्रस्फुरित हुईं 
हैं, आपके समक्ष उपस्थित कर दी हैं। आगे 'कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुम्‌ समर्थः 
भविष्य के निर्धारक तो स्वयं प्रभु ही हैं। उनकी प्रबल मायाशवित्त कै सम्मुख 
मुझ जैसे अल्पज्ञ की भविष्यलेखन में प्रवृत्ति बाल-चापल ही तो है- 


"तत्त्वं चात्रेश्‍वरो वेत्ति नाहं वेदूमि कदाचन |” 


शुभचिन्तक- 

पं. इन्दुशेखर शर्मा, 

श्री मार्तण्ड भवन, मु.पो. कुराली, 

रोपड (पंजाब) | PIN - 440 403 
PHONE - 060-264277 
FAX-264577 


[लिख पूर्ण होने की तिथि-- 
सितम्बर 8, सन्‌ 2005 ई. 


(ऋषिपंचमी)| 


D oW IN 
'पदार्थो पर ग्रहों का नियंत्रण है, सर्भ। पदार्थों का 

' है। जब ग्रह भ्रमण करता हुआ राशिमोग करता है, तो 
सभी व्यापारिक TT ग्रह की प्रकृति के अनुसार 
| प्रभावित वस्तुओं में परिवर्तन आते हैं और इन्हीं 
गजारों में घटा-बढी होती है, जिसे हम ' तेजी-मंदी * कहते हैं। 
न्दी-- इन दो शब्दों से अपने भाग्य को आजमाता है। परन्तु 
भाग्य कर्मफल किवा ग्रहचाल के मुताबिक आर्थिक स्थिति को कभी 
कभी सुधारता है। रथ के पहिए में लगे आरो की भांति मनुष्य 
में कभी ऊपर उठाता है तो कभी नीचे गिराता है - ^" 
व गच्छति भाग्यपंक्ति: “| कहने का तात्पर्य यह है कि, जो व्यक्ति 
में घाटा खा चुका है, वह सदा के लिए डूबा ही रहेगा-यह धारणा 
व्यापार में बहुत ही आश्चर्यजनक उतार-चढ़ाव आते हैं, न जाने 
शीघ्र उत्तम धनलाभ हो जाए। जो व्यक्ति धनाढ्य होकर सट्टे का 
पूर्वक नहीं करते, वे शीघ्र ही डूब सकते हैं । व्यापार तो किस्मत के 
ही प्रत्यक्ष साथ देता है। अतः किसी भी तरह का व्यापार करने से 


H रखें, ग्रहस्थिति के आधार पर किए गए व्यापार से आप हानि में न 
आप भारी हानि से भी बच सकते हैं। 
— जीवन में ग्रहस्थिति के प्रभाव का अध्ययन करने से यह निःसन्देह 
हो चुका है, जितना लाम आपको होना है, उतना ही होगा, अधिक 
S मुदीय नहि तत्परेषाम्‌” अर्थात्‌ जो मेरा है, वह मिलेगा ही, उसे और 
ले P | अतः जीवन पर ग्रहों का संकेत समझकर ही व्यापार 
द्धिमत्ता है। 
खुलकर व्यापार करने से पहिले अप्रत्याशित हानि से बचने के लिए 
त ग्रहचाल को ध्यान में रखना सतर्कता है । हानिप्रद ग्रह से 
स्तु का व्यापार न करें। वर्ष में जो ग्रह लाभप्रद हैँ, उन ग्रहों के 
में आने वाली वस्तुओं का ही व्यापार करें, तमी आप लाभ ले 
एवं वायदा व्यापारी जो अपने व्यापारिक जीवन से निराश हो 
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— व्यापार-विमर्श 
रति के आधार पर व्यापारिक वस्तुओं में आने वाली तेजी एवम्‌ मन्दी का मासिक विवरण) 
लेखक :- इन्दुशेखर शर्मा-संयमी शर्मा, 
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चुके हैं, उनके लिए हम यहां व्यापार-विमर्श में ग्रहों का पूर्ण अध्ययन करके 
तैजी-मन्दी का मशवरा देते हैं, व्यापारियो ! निराश न हाँ । हमसे प्रत्यक्ष 
मिलें, आपकी उलझी हुई व्यापारिक समस्या का समाधान हम करेंगे । 

संवत्‌ 2063 में गुरु, शनि, राहु, मंगल, यूरेनस, नेप्च्यून और प्लूटो 
आदि के चार एवं युति-प्रतियुति के आधार पर यह स्पष्ट घोषणा की जाती है 
कि, इस साल व्यापार जगत्‌ में विशेष लम्बे तेजी एवं मन्दे के रिएक्शन्ज 
आएंगे। इस वर्ष गुड, खाण्ड, घी, तेल, तिलहन एवं रुई में विशेष लाभ के चांस 
हैं, तुरन्त फीस भेजकर टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित करें । विदेशी व्यापारी पत्र 
द्वारा या टेलीफोन द्वारा सम्पर्क स्थापित करें, उत्तर मिलेगा। कहने का तात्पर्य 
है, कि- इस वर्ष व्यापारिक क्षेत्र में रंक से राजा एवं राजा से रंक बना देने 
वाले विशेष योग हैं । अतः प्रत्यक्ष मिलकर या वर्षभर की फीस भेजकर 
टेलीफोन के जरिये समय-समय पर ताजा परामर्श प्राप्त करके उतम लाभ 
प्राप्त करें। व्यापार-विमर्श लेख में जिस जगह हम ताजा मशवरा हासिल करने 
की बात लिखते हैं , वहां व्यापारी अगर प्रत्यक्ष मिलकर मशवरा लें, तो अच्छा 
रहे | 'व्यापार-विमर्श 'लेख में हम ग्रहचाल के मुताबिक सभी व्यापारियों को 
प्रतिवर्ष बाजारों के उतार-चढ़ाव से सावधान करते रहे हैं । 


से. 2046 वि. में चना के व्यापारी हमारे परामर्श से भारी लाभ उठा 
चुके हैं । सरसों, तेल, तिलहन में तेजी से सं. 2048 वि. में तो जो व्यापारी 
हमारे संपर्क में रहे, लाखों का लाभ उठा गए। हमने तेल, सरसों, विनौला, 
अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली एवं रुई में अपने व्यापारियों को भयंकर तेजी 
बताई थी, उस साल व्यापारियों को हमारे परामर्श से छः गुणित लाभ प्राप्त 
हुआ। सं. 2049 वि. में तेल, घी एवं शेयरों के बाजार में जो उथल-पुथल 
हुई-- उसका खुलासा हम निजी व्यापारियों को देते रहे हैं । सं. 2052-53 
वि. में रुई एवं दालवाना के व्यापारी हमारे साथ मशवरा करके लाखों रुपये 
का लाभ प्राप्त कर चुके हैं | 


से. 2054 वि. में सरसों के व्यापारी हमारे ताजा मशवरे से भारी हानि 
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| से बचे एवं गुड़ के व्यापारी लाख कमा गए। सं. 2055 वि. ति! Tu 


तल क 


व्यापारी 24 अगस्त तक 5450/— तेल के भाव में सौदा सैटल करके पूरा 
लाभ ले गए। सं. 2055-57 वि. में तेल, गुड़, सरसों, सोना-चांदी एवं अनाजों 
के व्यापारी हमारे मशवरे से विशेष लाभ प्राप्त कर चुके हैं 
वायदा व्यापारी एवं हाजर का काम करने वाले व्यापारी दालवाना, सरसों एवं 
ग्वार में पहले भयंकर तेजी से और बाद में आश्चर्यजनक लगातार मन्दे रो 
भरपूर लाभ हमारे ताजा मशवरे से उठा चुके हैं। आगे भी व्यापारियों से 
अनुरोध है, कि- व्यक्तिगतरूप से आकर व्यापारिक जानकारी लेने में भारी 
लाभ ले सकेंगे। दूर-दराज से आने वाले व्यापारी टेलीफोन से समय निश्चित 
। करके आएं या एक मास की फीस एक जिन्स के लिए 2500 -- 50 रु 
| डाकव्यय भेजकर टेलीफोन से ही तेजी-मन्दी जान सकेंगे। 


व्यापार या हाजर सौदा के व्यापार की लाईन अगर लिखे 
" 7 विचार b विपरीत चले तो तुरन्त सौदा काटकर PEIA से बचें, 
टेलीफोन से ताजा मशवरा हासिल करें। नीचे लिखें 
लिए हिदायतें' को ध्यान में रखकर व्यापार करें | 


'चुक्सान (हानि) की जिम्मेदारी हम नहीं लेते | 
पर हम जिम्मेदार न होंगे । 


के लिए हिदायतें :- 
l आशा करके व्यापार करें, जितना 
| ॥ सदैव याद रखो, कि वायदा 
करें, ज्यादा 2 व घबराहट से 
अक्लमन्दी है। ( PEN करते 
आधार क साथ-साथ 
मोटी तेजी का 
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व्यापार की em E E गुल रही ; SCC CIE रासर्चा जो तेजी का व्य कद R 
व्यापार का लहर तेजी की चल रही हो तो हमारे परामर्श से तेजी का व्यापार 


करके लाभ उठावें। (4) यदि योग भी मन्दे का हो और बाजार में मन्दे के मोटे 
कारण भी दिखाई देने लगें एवम्‌ व्यापार क वक्त भी बाजार का रुख मन्दे का 


हो, तो ऐसी रथति में हर बढ़े भाव में बचाव करते रहिए, थोड़ा सौदा काटकर 
नफा से सुलटते रहिए। (5) व्यापार की लहर तेजी की है या मन्दी की- यह 
जानने के लिए खास वस्तु के भावों को देखना चाहिए | यदि उस वस्तु में हर 
तीसरे-चौथे-आठवें दिन मन्दी के या तेजी के नए-नए भाव आते चले जाएं, 
जैसे-तीसरे दिन नया भाव मन्दी का आवे तो जान लो, कि उस वस्तु में अब 
मन्दे की लहर चल रही है, उछाल में बेच दे | (6) यदि मन्दी के भाव wed 
चले जाएं और तेजी के भाव तीसरे या चौथे दिन नए--नए बनले जाएं तो समझ 
लें कि तेजी की लहर चल रही है ऐसे समय जब ग्रहचाल से भी तेजी नजर 
आए तो तेजी का व्यापार करके प्राय: लाभ उठाया जा सकता है। (7) बाजार 
के खिलाफ कभी काम न करें। मान लो, आपने तेजी का काम किया, उधर 
सौदा करते ही मन्दे की लहर चल रही है तो किसी भी समय तेजी का उछाल 
आते ही सौदा खत्म कर दो, बड़े नुक्सान से बच जाओगे | 

हमेशा ग्रहयोग को आधार मानकर और बाजार के रुख को ध्यान में 
रखते हुए अपनी पाराशरी शुभदशा में व्यापार से अच्छा लाभ उठाया जा 
सकता है। इसके विरुद्ध खोटी ग्रहस्थिति वाले व्यापारियों को वायदे का 
व्यापार भूलकर भी नहीं करना चाहिए, भारी हानि हो सकती है। सट्टा तो 


सितारे का साथी है, अतः अनयानुसार पत्र द्वारा अपनी दशा के अनुसार हमारे 
सुझावों द्वारा लाभ उठा सकते हैं। 


संवत्‌ 2063 वि. में ग्रहस्थिति के अनुसार 
तेजी-मन्दी 
संवत्‌ 2063 वि, में तेजी-मन्दी का सुविरतृत विवरण देने से पहिले 
हम इस संवत्‌ के नाम, वर्ष के राजा, मन्त्री, धान्येश, सस्येश एवं रसेश का 
व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता è- संक्षेपेण यहां दिग्दर्शन करा देना प्रासंगिक 
समझते हैं। संवत्‌ 2063 वि. को ' विकारी ' नामक संवत्सर कहा गया है। 
इसका फल शास्त्रों में इस प्रकार से लिखा गया है:-- 


“विकार्यब्देऽखिला लोका: सरोगा वृष्टिपीड़ता:। 
पूर्वसस्यफलं स्वल्पं बहुलंचापरं फलम्‌ ||” 
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ह) असामयिक किंवा दृष्टि 
` भारी हानि भी पहुंचेगी। चना, सरसों, 
न रहे। सौणी (ग्रीष्म फसलें) अच्छी रहेंगी। 
।-पद गुरु- ग्रह को प्राप्त है। इसवर्ष में 
मद क लिए विशेष आयाम उपस्थित 
कृषिप्रधान देश होने से xd पर निर्भर 
वेशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कृषि तकनीक 
पर्याप्त, गन्ना, गुड़, घी, गेहूं आदि अनाज, तेल, 
शेष सुविधासम्पन्न बनाने के लिए प्रोग्राम बनेंगे। 

ग्‌ का मन्त्री- शुक्र कुछ प्रान्तों में भयंकर सूखा करेगा, 
प्रभावित होगा। 

JAN y है; गेहूं, चना आदि मंहगे रहेंगे। धान्येश- 
ES वहत 


के अनाजों की फसल खराब होने के योग हें | 
का पद भी गुरु ग्रह को ही प्राप्त है। वर्षा सुखद व उत्तम 
की साधन-सम्पन्नता एवं आर्थिक सम्पन्नता पर सरकार विशेष 
इसवर्ष चतुर्मेथो में पुष्कर एवं नवमेघों में वरुण नामक पेघ हैं 
' की कमी से सूखाग्रस्त रहेंगे और कुछ प्रान्तों में भयंकर बाढ़ 
की संभावना बनती है। 


2063 वि. में शरत्‌ सस्य जातक कुण्डली में सूर्य से दूसरे 
` भाव में नीच चन्द्र होने से मक्का, जीरी, गन्ना, मूंग, ज्वार, 

कपास एवं तिल आदि की फसलों से व्यापारियों को भारी लाभ 
' चीजों में भारी तेजी बनेगी; किसान एवं व्यापारी लाभ लेंगे। 


साल की ग्रीष्म-सस्यजातक कुण्डली पर विचार करने से पता 
पंचम भाव में शत्रुक्षेत्री-शनि की मंगल पर विशेष दृष्टि है। 
ना, सरसों, चना आदि की खड़ी फसलों को हानि पहुंचेगी; 
मंहगाई से व्यापारी अनुचित लाभ लेंगे। 


के seu, कुति-प्रतिगुति को अनुसार इस वर्ष चावल गेहूं 

दालवाना ez, नरमा येथा सोना-चान्दी एव तेल तिलहन 
? के बयर रिएक्शन आएंगे। व्यापारियों से अनुरोध है f- 
0760-2647277 पर समय निश्चित करके प्रत्यक्ष मिलें या दो 
2,000/-) प्रतिमास एक जिन्स के हिसाब से फीस जमा 
से तेजी-मन्दी के बारे में चास प्राप्त करें। 
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अप्रैल (सन्‌ 2006 ई.) 


(मासारम्भ से पूर्व की ग्रहस्थिति के अनुसार शनि-गुरु वक्री n रहे 
हैं| शुक्र कुम्भ राशि में आकर बुध के साथ का ल है एवं D 
पर वक्र-गुरु की विशेष दृष्टि भी है। इसलिए रुई न दे [र r4 न्दी, 
गुड, खाण्ड, गेहूं, चना, जौ, मूंग, ज्वार, बाजरा तथा कया आदि में मन्दे का 
रुख रहेगा। इस अवधि में स्टॉक करें या मन्दे से लाभ ले) 


4 अप्रैल को शनिवार है;- इस मास का शुभारम्भ वायदा बाजार मग 
तेजी कारक रहेगा। 3 अप्रैल को मंगल मिथुन राशि में आकर गुरु की दृष्टि में 
आ जाता है। गुड़, खाएड, शक्कर, रुई, अलसी, अफीम, ताम्बा, कुसुग्भ, मजीठ 
एवं अन्य लाल रंग की चीजों में जोरदार तेजी की संभावना होने पर भी 
बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि होने से सामान्यतः मन्दा संभव है। वायदा व्यापारी 
ताजा मशवरा प्राप्त करें। 4 अप्रैल को भी बाजार अस्थिर रहेंगे। 


5 अप्रैल को शनि मार्गी हो रहा है। ध्यान दें- शनि एवं गुरु दोनों (गत 
4 मार्च से) वक्री चल रहे थे। इस स्थिति में रुई में जोरदार तेजी या मन्दे की 
लम्बी लाईन बनती है। जब दोनों में से कोई एक मार्गी हो जाए तो विशेषतः रुई 
के बाजार में लाईन बदल जाती है। अब शनि के (5 अप्रैल को) मार्गी होने पर 
रुई में दो-चार दिन में ही जोरदार तेजी बनेगी। वायदा व्यापारी तेजी का ध्यान 
रखकर काम करें, लाभ में रहेंगे। इस समय तिल, तेल, सरसों आदि तिलइन; 
हींग व मिर्च में तेजी बनेगी | सोना, चांदी में भी अच्छी तेजी बनेगी | 

6 अप्रैल को वक्री गुरु विशाखा के प्रथम, राहु उ.भा. के द्वितीय, केतु 
उ.फा. के चतुर्थ चरण एवं शुक्र शतभिषा में प्रविष्ट होगा | गेहूं, उड़द, चावल, 
मूंग, अरहर, जौ, चना, मटर आदि अनाज; गुड, खाण्ड, घी, सोना, चान्दी में 
तेजी रहेगी | सरसों, तिल, तेल आदि लिहन में तेजी-मन्दी के रिएक्शन आएंगे। 
रुई में कुछ मन्दा आकर जोरदार तेजी का रिएक्शन आएगा | 

[e से ।0 अप्रैल तक जब तेजी हो तो बेचें, जब झटके का मन्दा आए 
तो खरीद कर लाभ लें] 

अप्रैल को बुध मीन राशि में आकर सूर्य एवं राहु के साथ 
राशि-सम्बन्ध बना लेगा। बुध बालग्रह है, जब कुछ क्रूर ग्रहों के साथ मेल 
करता है, तो अशुभ व क्रूर हो जाता है और बाजारों में तेजी को बढ़ावा देता 
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E G सच्ची अफवाहों से वायदा बाजार में तेजी या मन्दे का वातावरण भी 
बना है। मीनराशि में यह हमेशा तेजी का संकेत देता है। सूर्य-राहु के 
साथ इसका मेल यहां अच्छी तेजी दे सकता है;- होश्यारी से कामकरके लाभ 

| लें। रुई, गुड, खाण्ड, शक्कर में मन्दे का रुख बनकर अच्छी तेजी बने | सोना, 

चांदी में घटाबढ़ी के बाद मन्दा हो; पहले तेजी आकर उतना ही मन्दा आए | 
| बुध लालमिर्च आदि चीजों में तेजी ऊरेगा। गुड़, खाण्ड, तिल, तेल, सररो. घी 
| और चांदी में मंदे का रुख रहेगा। 26 रेल तक लालमिर्व आदि में तेजी, "री, 
| तेल, तिलहन में मन्दे का रुख रहे। 

AEN 27 अप्रैल को मेष राशि का सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा | सोना, 

| चांदी, ताम्बा, मूंगा, पीतल के बर्तन, लोडे की चादर, गेहूं, जौ, चना, चावल, 

अलसी, सरसों, रुई, गुड़, खाण्ड, घी में तेजी बनाए। 

28 अप्रैल को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में दाखिल होकर राहु के 
साथ राशि-सम्बन्ध बनाएगा। रुई, कपास, तेलवाना, सोना-चांदी, गुड़, खाण्ड 
दै तमाम बाज़ारों में तेजी का अच्छा उछाला आ सकता है | क्योंकि शुक्र का 
PU क्रूर ग्रह राहु से हो रहा है, इन दिनों अनाज और दालवाना में भी तेजी 
का रुख रहे और चांदी में धमाके की तेजी बनेगी | वायदा व्यापारी लाभ लें। 

29 अप्रैल शनिवार को चन्द्रदर्शन होने से सारे अनाज, मूंग, मोठ, 
T होंगे | रुई, सूती वस्त्र, सोना, चांदी, सरसों, तेल, मूंगफली आदि में 


] 


मई 


उ.भा. नक्षत्र में प्रवेश करेगा। चावल, मोती, चांदी, 

कपास आदि में मन्दी आने का णेग है। 

| अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में दाखिल होकर सूर्य के 

न a पर शनि एवम्‌ बृहस्पति की नजर है। 

| तो क्रूर बन जाता है और इसमें तेजी की 
गी अफवाहों से बाजार में तेजी-मन्दी के 
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सम्भावना अधिक है। फिर भी हमारा व्यापायिं से अनुरोध हे कि बाजार क 
रुख देखकर ही काम करें। 


3 मई को भी बाजार पूर्ववत्‌ ही चलेंगे। 4 मई को वक्री गुरु रवाती क 
चतुर्थ चरण में दाखिल होगा। बृहस्पति पर सूर्य और बुध की नजर है। इरा 


L} 


समय रुई में अच्छा मन्दा आ सकता है। अनाजों के भाव भी मन्दे रहेंगे। तेल, 
लिहन में खास मन्दे का रिएक्शन बनेगा | 


(4 से 6 मई तक बाज़ारों में मन्दे का रुख रहेगा)। 

7 मई को अतिचारी बुध पूर्व में अस्त होगा। अनाज, घी, तिलहन में 
मन्दा रहे । रुई में घटाबढ़ी होकर पहले तेजी, बीच में मन्दी और अन्त में फिर 
तेजी बने। सोने में घटाबढी के बाद तेजी हो। इसी दिन (यानी 7 मई को) ही 
रात के समय मंगल पुर्नवसु नक्षत्र में दाखिल होगा। रुई, चांदी, नमक, खाण्ड, 
तिल, तेल, सरसों में 8 मई को तेजी में बाजार खुलें। 9 मई को बुध भरणी 
नक्षत्र मे आकर चावल, गेहूं आदि अनाजों में 8 (आठ) दिन में तेजी करेगा। 
40 मई को भी बाजारों में तेजी का ही रुख रहे। 

u मई को सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में दाखिल होगा। घी, रुई, सोना, 
चांदी, अलसी, एरण्ड, गहूं, जौ, चना, मूंग, मोठ, चावल, राई और सरसों में तेजी 
बनेगी। c 

१2 मई को शुक्र रेवती नक्षत्र में आकर रुई, कपास, चान्दी, चावल, 
गुड़, खाण्ड, शक रर में मन्दा करेगा। यह मन्दा 43 मई को भी चल सकता है। 

]4 मई को सूर्य वृष राशि में आकर शनि और बृहस्पति की नजर से 
दूर हो जाता है। चांदी, सोना, गुड़, खाण्ड, शवकर, कपास, wd, सूत, बादाम, 
सुपारी, नारियल, तिल, तेल, सरसों आदि तिलहन में तेजी वनेगी। जौ, चना, 
गेहूँ, मटर, अरहर, मूंग, और चावल गें कुछ मन्दे का रुख बनेगा। 


45 मई को अतिचारी बुध कृत्तिका नक्षत्र गें दाखिल होगा। आठ (8) 
दिन में चान्दी और अफीम में खास घटाबढ़ी होकर मन्दा बनेगा | अनाज और 
रुई में तेजी बने। 


४7 मई को बुध वृष राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। गेहूं 
जौ, चना, चावल, सूत, कपास, अफीम, घी, तिल, तेल, लिहन के भाव तेज 
रहेंगे। रुई में मन्दा होकर तेजी हो| वायदा व्यापार में घटाबढ़ी चले। यह | 
तेजी-मन्दी के रिएक्शन 20 मई तक चल सकते QI2 मई को बुध रोहिणी 


| नक्षत्र में प्रवेश करेगा। बुध इस समय भी अतिचारी ही है। रुई कपास, सूत, 
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एड. खाण्ड में तेजी रहेगी। रुई, अरहर, 


` अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में दाखिल होगा। मेष 

मृ वक्री बृहस्पति की नजर भी है। अलसी, गुड, 
ES सरसों, रुई, ऊन, सोंठ, जौ, चना, गेहूं, अरहर. 
बनेगा। इसी दिन यानी 24 मई को ही मंगल अपनी नीच 
ल होकर शनि के साथ राशि सम्बन्ध बनाएगा। कहीं प्राकृ 
खड़ी फसल को नुक्सान होने की व राजनीतिक गतिविध के 
काफी उथल-पुथल होने की सम्भावना बनती ÈI 


का प्रभाव मौसम, हवा-वर्षा पर खास तौर पर देखा गया 
शनि-मंगल के योग से वर्षा में कमी होने से बाजारों में तूफानी 
जाती है। तेलवाना, रुई, कपास, जूट, चांदी, सोना तथा शेयर बाजारों 
ग्रह का प्रभाव विशेषरूप से अनुभव किया गया है। रुई में जोरदार मंदे 
आ सकता है। सरसों, एरण्ड, अलसी, तेल आदि में भी शनि के 
[मंगल का मेल होने के कारण मंदा न आकर तेज़ी की तरफ ही रुख 
Ad विचार Èl सब प्रकार के अनाजों एवम्‌ गुड़, शक्कर आदि में भी 
| ० 

. 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आकर तिल, तेल, एरण्ड, अलसी, 
गुड़, खाण्ड, घी, गेहूं जौ, चना, ज्वार, बाजरा, ऊन, सूत, वस्त्र, सण, 
मिर्च एवम्‌ राई में तेजी करे। इस समय चांदी में मंदा बनेगा | 


2? 26 मई को बुध मृगशिर नक्षत्र में आकर रुई में तेजी करे एवं चान्दी 
i EET am मन्दा करेगा। गेहूं, तिल, सरसों एवम्‌ उड़द में भी मन्दा 
बनने का योग है। 


| 28 मई रविवार को सिर नक्षत्र में चन्द्रदर्शन होगा। रुई, सूत, 
वस्त्र, सोना, चान्दी, सरसों, घी, तेल, मूंगफली में तेजी बनेगी 29 मई को बुध 
' पश्चिम में उदित होगा। बुध अतिचार से निकल गया है। बुध पर बृहस्पति की 
दृष्टि है। रुई, वस्त्र एवम्‌ शेयरों में gs दिन में मन्दा आने का योग है। 


m 30 मई को मंगल पुष्य में दाखिल होगा। चांदी व रुई में घटाबढी 

वलेगी। सोने में खास तेजी बनने का चांस है। ॥ 
3 मई को बुध मिथुन राशि में आकर बृहस्पति की दृष्टि में आ जाता 

सोना, चांदी में अच्छी मन्दी बने। सरसों, तारामीरा में घटाबढी चलेगी। 
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a की अपनी राशि है; मिथुन राशि रुई, कपास व तेलवाना 
Es pes मानी गई है। जब बुध मिथुन राशि में अकेला संचार करता है 
तो बाजारों में मन्दी के ढटके आते हैं ओर «mew अफवाहों से दूटते हैं। बुध 
का प्रभाव अधिकतर तिलहन बाजारों की घटाबढ़ी पर अनुभव किया गया है। 
इस प्रकार वायदा व्यापारी इस समय विशेष सतर्कता से काम करें। इस य 
(मई मासान्त में) हमें बाजारों में विशेष मन्दे का झटका आता मालूम देता है | 


जून 

जून के प्रारम्भ में यदि वायदा बाजार मन्दे हों तो 2 जून को भी मन्दे 
का ही काम करें। 2 जून को वक्री गुरु स्वाती 3 में प्रविष्ट होगा। इस समय 
गुरु पर शनियुत-मंगल की दृष्टि है, अतः इस समय रुई में भारी मन्दा आकर 
तेजी भी बन सकती है। यदि एकाएक बाज़ार नीचे जाएं तो तुरन्त सौदा 
काटकर लाभ लेलें, अन्यथा जल्दी ही तेजी बन सकती है। 

3 जून को शनि पुष्य के चतुर्थ चरण में एवं रात्रि में बुध आर्द्रा में 
प्रविष्ट होगा। शनि-मंगल एक राशि में हैं। लोहा, घी, शक्कर, तेल, रुई, 
अलसी, सूत, सण में तेजी रहे। इस समय तिहन बाजार में जोरदार तेजी आने 
की उमीद है, अच्छा लाभ मिल सकता है | गेहूं, उड़द, जौ, चना, मूंग एवं मोठ 
आदि अनाजों में मन्दे का वातावरण रहे | 

4 जून को शुक्र भरणी नक्षत्र में दाखिल होगा | शुक्र एवं गुरु का 
समसप्तक योग चल रहा है, दोनों शत्रु ग्रह है। शुक्र पर शनि की दृष्टि भी है। 
चना, मूंग, मोठ, ज्वार, तूअर में घटाबढी एवं रुई में तेजी बनेगी | सोना, चांदी, | 
अफीम, ESI की चीजें, सरसों, तिल, तेल, अलसी, घी उड़द एवं नारियल में 
मन्दा बनेगा | 


[मासारम्भ से 7 जून तक रुई तेल, तिलहन में भारी मन्दे के रिएक्शन 
आ सकते हैं, सावधानी से काम करें|] 


8 जून को राहु उ.भा. के प्रथम चरण में एवं केतु उ.फा. के तीसरे चरण 
में प्रवेश करेगा। चांदी, चन्दन, केसर, कुसुम्भ, में तेजी बनेगी। इस समय गेहूं, 
चना, ज्वार, ग्वारा, चावल, काली मिर्च, घी आदि में भी तेजी रहेगी। नोट- इस 
समय तिलहन में जोरदार॒ मन्दा या तेज़ी बनेगी; बाजार का रुख देखकर काम 
करें। इसी दिन 8 जून को ही सूर्य मृगशिर नक्षत्र में पदार्पण करेगा। रुई, सूत, 
रेशम, सण, कपूर, कस्तूरी, चन्दन, सोना, चांदी, उड़द, मूंग, मोठ, चना, बाजरा 
एवं अलसी में तेजी बनेगी। यह तेजी उत्तम-मध्यमरूप से ॥4 जून तक चलेगी। 
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42 जून को बुध पुनर्वसु में प्रवेश करेगा। इस समय बुध मिथुनराशि में 
अकेला है, गुरु की बुध पर विशेष दृष्टि है। रुई, चांदी, कपास, सूत, सण में 
अच्छा मन्दा बने। इस समय तिलहन बाजार में भी मन्दे का झटका आ सकता 
.है-सावधानी से काम करें। यह मन्दा 44 जून तक चल सकता है | 


5 जून को सूर्य मिथुनराशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा। दोनों 
मित्र है। लेकिन सूर्य क साथ बुध तेजीकारक हो जाता है। कन्दमूल, फल, 
पाट, बारदाना, रेशम, सूत, कपास, रुई, सरसों, तिल, तेल, गुड, खाण्ड, शक्कर, 
| घी, मूंग, उड़द, गेहूं, चना, चावल आदि प्रत्येक जाति के अनाजों में तेजी की 
| संभावना है। सोना, चांदी में भी तेजी का रुख रहे। लेकिन यहां सूर्य-बुध पर 
गुरु की विशेष दृष्टि है, अत: संभावित तेजी पर लगाम लगता मालूम देता है। 


46 T को शुक्र कृत्तिका में प्रवेश करेगा। जौ, चावल, हींग, तिल, 
' तेल, सरसों, रुई, सूत, वस्त्र, चांदी, सोना, हीरा, मणि, मोती आदि जवाहरात में 
मन्दा बनेगा। यह मन्दा 7 जून तक चलेगा। 


EE csi को शुक्र अपनी राशि-वृष में दाखिल होगा। शुक्र का विशेष 
चांदी, सोने, रुई, rin खाण्ड, कपास, सूत, सिल्क, इतर, ऊन के बाजार 
पर पड़ता है। यहां शुक्र वृष राशि में अकेला ही है। जब शुक्र 
तो कभी कभी बाजार का जोरदार मन्दे की तरफ धकेल देता 
अपनी राशि में सूर्य के साथ है। अतः रुई, कपास, गुड़, 
एवं ऊन में अच्छी तेजी करे। सोना, चांदी में पहले 
शी का वातावरण बनेगा | अनाजों में मन्दे का रुख रहेगा | 
ह के बाद तेजी बने। 49 को थूरेनस वक्री हो रहा 


जून के बाजारों पर पड़ेगा। 20 जून को बुध कर्क में 
È साथ एकराशि सम्बन्ध बनाएगा। जब बुध क्रूर ग्रहों 
जाता है, तब यह क्रूर हो. जाता है। यह अफवाहों का 
र og हाज़रव्यापार में झूठी-सच्ची अफवाहों से 
वै से नीचे आते देखे गए हैं। बुधग्रह का प्रभाव 
बाद में बाज़ार p धरातल पर आ जाते हैं। 
- ca है | मंगल शनि के साथ होने से 
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रहेंगे। 22 जून को आर्द्रा नक्षत्र का सूर्य रुई, सूत, कपास, खल, अलसी. एरण्ड. 
मोती, गेहूं, चावल, चना, जौ एवं चांदी तेज़ हों। सोने में घटाबढ़ी चले | 23 जून 
तक बाज़ारों में साधारण तेजी-मन्दी के रिएक्शन आएंगे। 


24 जून को बुध पुष्य नक्षत्र में पदार्पण करेगा। इस समय शनि भी 
पुष्य नक्षत्र में चल रहा ह। 30 दिन में सोना-चांदी में मन्दी, रुई में घटाबढ़ी के | 
बाद झटके की तेजी बनेगी। मणि, मोती आदि जवाहरात व ऊनी कपड़े तेज 
रहेंगे। यह तेजी-मन्दी 26 जून तक चलेगी। 


27 जून को शुक्र रोहिणी नक्षत्र दाखिल होगा। इसीदिन मंगलवार को 
पुष्य नक्षत्र एवं कर्कस्थ चन्द्र के समय चन्द्रदर्शन भी होगा। चांदी-सोना आदि 
धातु, मूंगफली, अलसी, एरण्ड, सरसों, घी, तेल, गुड़, खाण्ड, दाख, छुहारा, 
सुपारी, नारियल व ऊन में मन्दा आएगा। अनाज तेज रहेंगे। यह चान्स वायदा 
व्यापारियों को मन्दे से लाभ देगा। मासान्त तक बाजार मन्दे के ही रहेंगे। 


जुलाई 
माह के शुरु में यदि बाजार मन्दे हों तो स्टॉक कर लेने से जल्दी ही 
लाभ मिलेगा। 4 जुलाई को बुध के वक्री होने पर रुई में झटके के साथ तेजी 
बनेगी। क्योंकि बुध का सम्बन्ध शनि व मंगल के साथ बना हुआ है, इसलिए 
घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर में अच्छी तेज़ी सम्भव है। इस समय गेहूं, जौ, चना 
आदि अनाज एवम्‌ दालवाना में भी तेजी का रुख रहेगा। 4 जुलाई को ही शनि 
आश्लेषा के प्रथम चरण में दाखिल होगा। तिलहन में कुछ मन्दी आ सकती है। 


6 जुलाई को गुरु के मार्गी होने पर 3 दिन भें रुई में मन्दा होकर 
तेजी बनेगी। चांदी में गिरावट; चावल, अलसी, सरसों, गुड़ और तम्बाकू में तेजी 
बनेगी। 6 जुलाई को सूर्य भी पुर्नवसु में दाखिल होगा। जोकि सोना, गुड़, 
खाण्ड, कपास, बिनौला, एरण्ड, अलसी, सरसों, लाख, देवदारु, तिल, ज्वार, 
बाजरा, मोठ, उड़द, चावल, नमक, सज्जी, हरड़, सुपारी, नारियल, माजु, केसर, 
मजीठ, नोल, सोंठ, गुग्गुल एवम्‌ सभी करियाणां में तेजी करेगा | 


8 जुलाई को शुक्र pu! नक्षत्र में दाखिल होगा। गेहूं, चना ज्वार 
में मन्दी; s खाण्ड, शक्कर में तेजी का योग बने। 9 जुलाई को बुध पश्चिम 
में अस्त होगा। ध्यान दें- बुध इस समय वक्री पोजीशन में है एवम्‌ शनि और 
मंगल के साथ मेल कर रहा है | इसलिए अनाज और दालवाना में अच्छी तेजी 
आ सकती है | चांदी, सोना, रुई एवम्‌ शेयर बाजारों में भी तेजी का वातावरण 


_ रहे। नोट- ध्यान दें बुध जब पश्चिम में अस्त होता है रुई में झटके के साथ 


rtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection + 


भी मन्दा आता है। लेकिन 
कर रहा है; इसलिए हमें बाजार 
री बाज़ार के रुख को देखकर 


रोहिणी नक्षत्र में दाखिल होगा। इसलिए 
मालूम देता है। 

[ मघा नक्षत्र और सिंहराशि में दाखिल होगा। मूंग, 
p मूंगफली, राई और गेहूं आदि अनाजों में भी 
तांबा, गुड, शक्कर, खाण्ड, अलसी, रुई, लालभिर्च व 
तेजी बनेगी। 


शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र का सम्बन्ध 
e चांदी के साथ खास तौर पर रहता है। अकेला शुक्र 
में जोरदार मन्दै का वातावरण बना देता है। मिथुन राशि 
सूचक है। रुई, कपास, सूत, वस्त्र, पाट, बारदाना, एरण्ड, 
पू अरहर, स्वार, चान्दी में काफी मन्दी ला सकता है। अलसी, 

फी घटाबढी चलेगी। गेहूं, चना, जौ, चावल में तेज़ी रहेगी | 


45 जुलाई ल : को वक्री बुध पुनर्वसु में दाखिल होगा। 8 दिन में चान्दी, 
न, सूत, सण में अच्छी तेजी बनेगी । 


Eu चाई इतवार को सूर्य कर्क राशि में आकर शनि के साथ मेल 
र सूर्य दोनों परस्पर शत्रु ग्रह हैं। सूर्य ग्रह का प्रभाव प्रत्येक 
` हाजिर के बाजारों पर देखा गया है। विशेषरूप से सूर्य ग्रह का 
एरण्ड, अलसी, मूंगफली, तेल, अनाज, सोना-चान्दी, शेयर, हल्दी 
के बाजारों पर देखा गया है। जब शनि-सूर्य का एक राशि में 
तो वायदा एवम्‌ हाज़र के बाजारों में तूफानी तेजी की सम्भावना 
^ Dm बादार, सुपारी, गुड, खाण्ड, शक्कर, तिल, नारियल, सरसों, 
: [X दि में झटके की तेजी सम्भव है। गेहूं, जौ, चना, अरहर, मटर, 
चावल में कुछ मन्दा आकर तेजी बने। 48 जुलाई तक बाज़ार प्राय: 


9 जुलाई को शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में आएगा। गेहूं आदि अनाजों के 
अचानक मन्दा बनेगा। 


जुलाई को सूर्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इस समय सूर्य-शनि 
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को Uc वक्री 
दोनों कर्क राशि में ही हैं। 20 qe ई को ही शनि अस्त हो रहा है एवम्‌ व 
बुध भी इसी दिन मिथुन राशि में दाखिल होकर शुक्र के साथ WE i 
बना लेगा। इस समय बुध-शुक्र पर गुरु की विशेष दृष्टि ह दा तेजी 
जब बुध-शुक्र एकराशि में मेल करते हें तो तिलहन बाजारी में e A 
का असर होता है। इस समय रुई, शेयर, सोना, चान्दी में जोरदार मन्दे d 
झटके आकर तेजी बनेगी। तिल, तेल, मघ, गुड़, खाण्ड, चावल, गह. जी,ज्वार, 
बाजरा, सुपारी, सोंठ, गुग्गुल, नमक, हींग, हल्दी, लाख, सण, Sa सिक्का, 
सोना, चान्दी में तेजी xe] सरसों एवम्‌ तारामीरा में घटावढी के बाद तेजी बने। 

25 जुलाई को मंगलवारी अमावस भी बाजारों में तेजी रहने का संकेत 
देती है। 

j9 से 25 जुलाई तक बाजारों में अच्छी उठापटक चलेगी; मन्दे में 
खरीद करें और तेज़ी में बेचकर लाभ लें। ] 

26 जुलाई बुधवार, आश्लेषा नक्षत्र एवम्‌ कर्कस्थ चन्द्र के समय 
चन्द्रदर्शन होगा। चान्दी, सोना, रुई, सूत, राण, बारदाना, जूट, गुड़, खाण्ड, 
शक्कर में मन्दा रहे। अनाज एवम्‌ घी के भाव तेज va 

27 जुलाई को मिथुन राशि स्थित बुध का उदय होगा | बुध-शुक्र ei 
इकट्ठे हैं। रुई में पहले मन्दी होकर कुछ दिनों बाद झटके की तेजी बनेगी। 
गेहूं, चना आदि में एक मास में अच्छी तेजी बने! तिल, घी, पाट हैसियन एवम्‌ 
लालमिर्च में भी तेजी बनेगी | 

29 जुलाई को बुध मार्गी हो रहा है। बुध-शुक्र का लगभग अंशसाम्य 
है, बुध-शुक्र पर गुरु की विशेष दृष्टि भी है। रुई में पहले मन्दी आकर तेज़ी 
बने। चान्दी में des घटाबढी के बाद तेज़ी बने। 8 दिन में गेहूं, जौ, चना आदि 
अनाज तेज रहेंगे। रेशम, तेल, अलसी, एरण्ड, गुड़, बिनौला, मूंगफली, कपूर, 
चन्दन, अगर आदि सुगन्धित चीजों में मन्दा बने | 

- 30 जुलाई को शुक्र, जोकि अतिचार के नजदीक आ रहा है, पुनर्वसु 
नक्षत्र में दाखिल होगा। धान्य, बिनौला तेज होंगे। सोना, चान्दी, रुई, कपास में 
मन्दे का ही रुख रहेगा। 


3 जुलाई को शनि आश्लेषा नक्षत्र के ट्वितीय चरण में प्रवेश करेगा | 
आश्लेषा नक्षत्र, सर्प नक्षत्र माना गया है। वायदा बाजारों में उथल-पुथल होगी। 
बहुत समझ से काम करें। बाजार अनिश्चित गति से चलेंगे। प्राय: व्यापारिक 
वस्तुओं में तेजी रहे। तेल, तिलहन, खल, सोना-चान्दी में अच्छी तेजी आ 
सकती है। 
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अगस्त 


अगस्त के प्रारम्भ में वायदा बाजार तेज रहेंगे। 3 अगस्त सूर्य आश्लेषा (सर्प) 
नक्षत्र में आएगा एवं मंगल पूफा. नक्षत्र में दाखिल होगा। सूर्य-शनि एकत्र हैं 
और इनपर बृहस्पति की दृष्टि भी है। शनि लगभग अतिचारी है | सोना, चांदी, 
रुई, बिनौला, गेहूं, चावल, उड़द, चना, गुड़, शक्कर, घी. तिल, तेल, सरसों, 
मूंगफली, एरण्ड, अलसी, मिर्च, नमक, मजीठ एवम्‌ नील का भाव तेज रहे | 


5 अगस्त को बुध कर्क में आकर शनि एवम्‌ सूर्य के साथ राशिसम्बन्ध 
बना रहा है। रुई में करीब 45 टका की मन्दी आएगी; चांदी में घटाबढ़ी के 
साथ तेजी; गृड़, तेल, मूंगफली, सरसों एवं सोने में पहले अच्छी तेजी आकर 
बाद में मन्दी हो। 


- 7 अगस्त की रात्रि में शुक्र भी कर्क राशि में आकर सूर्य-शनि--बुध के 
राशि-सम्बन्ध बना लेगा। यहां ध्यान दें, कि-बुध-शुक्र जब अकेले होते 
, तो बाज़ारों में मन्दे की प्रतिक्रिया लाते हैं; जब शुक्र का सूर्य-शनि एवं बुध 
ES ma हो जाता है तो व्यापारियों की स्टॉक की मनोवृत्ति प्रबल हो 
१ सूत, तिलहन, तेल का स्टॉक अधिक होता है । ऐसी ग्रहस्थिति 
के बाजार फोरेन-ऐक्सपोर्ट का ऐलान कर देती है, जिससे रुई, 
$ बाजारों में तेजी जोर पकड़ लेती है। यहां शनि अस्त 
में है। इस ग्रह स्थिति को ध्यान में रखकर हमें गुड़, 
पाट, बारदाना, तिलहन, चांदी एवं चना आदि अनाजों में 
लूम देती है। रुई के व्यापारी इससमय भयंकर किंवा उमीद 
ले सकेंगे। इस समय ताज़ा मशवरा हासिल करें। 
रुई एवं तिलहन-तेल के व्यापारी जुलाई में 
अगस्त में इस चांस से लाभ उठा सकेंगे। 


नक्षत्र के चतुर्थ चरण में एवं बुध पुष्यनक्षत्र 
में है; बुध का wu एवं शुक्र के 
ij अचानक विशेष का प्रभाव 9 
करें, कि- बुध-शुक्र की यहां की 
FE [ह तेजी के भी बन सकते हैं; 

da सार ही काम करें। हमारे 
के रिएक्शन आएंगे। 
. में राहु का प्रवेश 


el 


` * ^ 4 l a 
40 अगस्त को शुक्र पुष्यनक्षत्र में दाखिल होगा। बुध भी पुष्यनक्षत्र में 
ही चल रहा है। रुई सूत, सण, रेशम, ऊन व धान्य में तेजी बने। लाख, चमड़ा, 


कपूर पारा शिंगरफ, हींग, गुड, खाण्ड, शक्कर में मन्दा बने | 


(8 से 45 अगस्त तक बाज़ार अनिश्‍चित किवा मन्दे की तरफ रह 
सकते हैं, सावधानी से काम करें |) 


i6 अगस्त को सूर्य मघा नक्षत्र एवं सिंह राशि में दाखिल होगा। सिंह 
राशि सूर्य की निजीराशि है। इस राशि में मंगल पहले ही मौजूद है। 
व्यापारिक-दृ/ष्टि से मंगल एवं सूर्य एक दूसरे के पूरक है। मंगल का अधूरा 
काम सूर्य करता है। प्रत्येक वायदा व हाजर व्यापार को सूर्य प्रभावित किए 
बिना नहीं रडता | सिंह राशि अग्नितत्व की राशि है। इसराशि के अन्तर्गत 
सोना, कालीमिर्च, अलसी, मूंगफली, एरण्ड, तेल, अनाज, दालवाना, चान्दी, 
शेयर, हल्दी आदि वस्तुएं सूर्य द्वारा प्रभावित होती ài यहां सूर्य का मंगल के 
साथ राशिसम्बन्ध अच्छी भारी तेजी कर सकता है। लेकिन संक्रान्ति 45 मुहूर्ती 
होने से व्यापारी ux का अनुमान लगाते हैं; हमारे विचार में जब लगातार दो 
बार 45 edi बने तो मन्दे की जगह तेज़ी बनती है- यह हमारा अनुभव है | 
रुई, चांदी, सोना, ज्यार, बाजरा, सरसों, तिल, एरण्ड, दाख, मिर्च, गुड, खाण्ड, 
शक्कर, तेल, खल, रत्न एवं लालरंग की चीजों में तेजी रहे। 

47 अगस्त को बुध आश्लेषा में दाखिल होगा। इस समय शनि भी 
आश्लेषा में चल रहा है। बुध-शमि-शुक्र एकराशि में स्थित हैं। इस समय बुध 
अतिचारी होने जा रहा है। इस समय तेल, तिलहन, सोना, चांदी, रुई में तेजी 
का कामकरने वाले अच्छा लाभ ले सकंगे। 


[6 से 48 अगस्त तक तेल, तिलहन, सोना, चांदी, ग्वार, गैंथा- आयल, 
रुई के वयापारी एकतरफा तेज़ी का व्यापार करके उत्तम लाभ ले सकते हँ I) 

9 अगस्त को बुध पूर्व में अस्त हो जाएगा। अनाज, घी आदि में 
मन्दा बने। रुई में घटावड़ी चलेगी। पहले तेजी आकर मन्दी आए, अन्त में फिर 
तेजी बनेगी । सोने में घटाबढ़ी के वाद तेजी रहे। 

2 अगस्त को शुक्र आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ध्यन दें- इस 
समय शनि, बुध एवं शुक्र- ये तीनों सर्प eman) नक्षत्र में चल रहे हैं; 
बाजार बहुत अनिश्चित गति से चलेगा, व्यापारी अपना अनुमान गलत अनुभव 


करेंगे। बाजर का रुख अकस्मात्‌ बदल सकता है | रुई, तूअर एवं चावल में 
भी मन्दा बने। 
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सिंहराशि में प्रवेश करेगा। बुध इस 

साथ अतिः का राशिसम्बन्ध बाजारों में 
ता है। तिलहन बाज़ारों में जोरदार तेज़ी से लाभ 
सोना, सूत, रुई, ऊनीवस्त्र, देवदारू एवम्‌ खट्टे 
चना, जौ, सूत में भी तेजी रहे। 


` अगस्त को ही मंगल उ.फा. में प्रवेश करेगा। गुड़, 
जी का रुख रहेगा। 


स्त को शनि का उदय होगा। इसी दिन शुक्रवारी चन्द्रदर्शन 

दिन में रुई, शेयर, अलसी, सरसों, एरण्ड, बिनौला, तिल, तेल में 
झटका आए। सज्जी, लोहा, जस्ता, सीसा, रंग आदि काले 
चावल, गुड़, खाण्ड तेज रहें। सोना-चांदी में घटाबढ़ी के बाद 


. 26 अगस्त को शनि आश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में दाखिल होगा | 
व्यापार में तेजी बनेगी | 


' से 28 अगस्त तक बाजारों में मन्दे एवं तेजी के रिएक्शन आएंगे- 
बाजार का रुख देखकर लाभ लेते रहें।] 


अगस्त को मंगल कन्या में आकर केतु के साथ मेल करेगा। शनि 
दृष्टि मंगल पर है। राहु-मंगल का समसप्तक योग बन रहा है। 
कपास, रुई, जूट, सोना-चान्दी, गुड, खाण्ड एवं शेयर बाज़ारों पर इस 
प्रभाव तेज़ी का ही अनुभव होगा। इस समय रुई एवम्‌ चान्दी में 
तेजी के झटके आएंगे। ऊनी, सूती व लालरंग की चीजों में भी अच्छी 


या 
Ei E को सूर्य उ.फा. में आकर जीरा, सोना, गुड़, खाण्ड, सरसों, 
» गेह, ज्वार, चावल, ऊन, रुई सूत में तेजी करेगा। 
अगस्त को पू फा. नक्षत्र का बुध ४ दिन में गेहूं आदि अनाजों एवम्‌ 
8/30 दिन मन्दी करे, बाद में तेजी हो। ध्यान दें-- à अगस्त 


भी अस्त हो रहा है। रुई में मन्दी, अलसी में विशेष तेजी बने। जौ, 
में भी कुछ तेज़ी रहे! 
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सितम्बर 


मासारम्भ में बाजार तेजी में खुलेंगे। 4 सितम्बर को शुक्र मघा नक्षत्र 
एवम्‌ सिंह राशि में दाखिल होकर बुध एवम्‌ शुक्र के साथ मेल करेगा। इस 
समय व्यापारियों में खरीद करने की प्रवृत्ति प्रबल होगी; कपड़ा, सूत, रुई, 
सोना, जौ, चना, W लाल चन्दन, मजीठ, लालमिर्च में तेजी पक जोर 
पकड़ेगी |चान्दी के व्यापारियों को सावधानी से काम करना चाहिए, अचानक 
मन्दा आकर तेजी बन सकती है। 


4 सितम्बर को गुरु विशाखा के प्रथम चरण में आएगा। रुई में मन्दी, 
अनाजों के भाव तेज़ रहेंगे। 

7 सितम्बर को बुध wor में आएगा एवम्‌ इसीदिन कुम्भ राशि में 
चन्द्रग्रहण भी घटित होगा। उड़द, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर में कुछ तेजी बने; 
रुई में घटाबढ़ी के बाद बाजार मन्दे ही रहेंगे।चांदी में भी मन्दे का ही रुख 
रहेगा | चन्द्रग्रहण गुरुवार को घटित हो रहा है। अतः गुड़, खाण्ड, शक्कर, 
लालमिर्च एवम्‌ तेल, तिलहन में तेजी से लाभ होगा। 


9 सितम्बर को बुध कन्या-राशि में आकर केतु एवम्‌ मंगल के साथ 
राशिसम्बन्ध बनाएगा। कन्या राशि रुई, कपास, तेलवाना आदि की प्रभावराशि 
है। कन्याराशि कृषि कर्म एवम्‌ पैदावार की राशि ÈI बुध मज़दूरवर्ग व छोटे 
तबके के गरीब लोग, जिनका निर्वाह खेती व मजदूरी से होता है, उनका 
प्रतिनिधित्व भी करता है। यहां कन्या राशि में केतु-मंगल दो क्रूर ग्रहों के साथ 
बुध का मेल हुआ है, अतः बाजारों में टैम्परेरी जोरदार घटाबढ़ी चलेगी | लेकिन | 
बाज़ार तेज़ी की तरफ ved] रुई, कपास, तिलहन, गुड़, खाण्ड, शक्कर, घी, 
गेहूं, जौ, चना और चान्दी में मन्दे का वातावरण रहे || 


[मासारम्भ से 44 सितम्बर 
व्यापारी तेजी से लाभ ले सकेंगे।] 


42 C को शुक्र पू फा. नक्षत्र में दाखिल होकर बाजारों में मन्दा 
बनाएगा। गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, उडद. मूंग आदि में मन्दा बनेगा | 


तक बाजार प्रायः तेज रहेंगे; वायदा 


. 33 सितम्बर को सूर्य उ.फा. नक्षत्र में प्रवेश करेगा | रुई, कपास, रेशम, | 
सूत, साना, चान्दी, लोहा, घी, तेल, अलसी, सरसों, एरण्ड, चावल, उड़द, ज्वार, | 
सुपारी, नारियल, मूंज एवम्‌ नील में तेज़ी बनेगी | 
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छ 74 सितम्बर को मंगल हस्त नक्षत्र में आकर दालवाना, घी, गुड़ 
खाण्ड एवम्‌ नमक में तेजी बनाए। 45 सितम्बर को हस्त नक्षत्र का बुध गे 
आदि अनाजों में मन्दा करता है। 


i6 सितम्बर को कन्या राशि में सूर्य का मेल बुध-कंतु एवम्‌ मंगल के 
साथ होगा। यह योग बाजारों में अच्छी तेजी कर सकता है। रुई, नारियल, 
सुपारी, तिल, तेल, मजीठ, गुड़, शक्कर, घी, सोना, लालमिर्च, जीरा में तेजी 
बने। चान्दी व शेयर कुछ मन्दे रहें। 06 सितम्बर को ही बुध पश्चिम में उदित 
होगा। रुई व शेयरों में 45 दिन में मन्दी रहे | 


| 22 सितम्बर को शुक्र उ.फा. में आकर गेहूं आदि अनाजों व रुई में 
: तेजी करे; सोने, चान्दी में घटाबढ़ी चलेगी | 


23 सितम्बर को बुध चित्रा नक्षत्र में एवम्‌ शनि आश्लेषा के चतुर्थ 
रण में दाखिल होगा। रुई और चान्दी में घटाबढ़ी के बाद बाजार तेज 
_रहेंगे। तेल, तिलहन एवम्‌ दालवाना में भी तेजी रहेगी! 


ओ 24 सितम्बर को गुरु विशाख नक्षत्र के दूसरे चरण में एवम्‌ इसी दिन 
त्रा नक्षत्र में चन्द्रदर्शन भी होगा। रुई में घटाबढ़ी के बाद मन्दी R | 
आदि में तेजी का रुख रहे। 

25 सितम्बर को शुक्र कन्या राशि में आकर सूर्य-मंगल एवम्‌ केतु के 
| बनाएगा। इस समय की गति 75 अंश है और वह 
p बढ़ रहा है | चान्दी-सोने के व्यापार में विशेष तेजी आने का 
, रुई, कपास, पाट, बारदाना, तिलहन, गेहूं आदि “सारे 
समय चावलों में विशेष तेजी का झटका आएगा। 
हस्त नक्षत्र में आएगा। इसी दिन बुध तुलाराशि 
॥ कपास, रुई, गुड, खाण्ड, सोना, अफीम, गेहूं, 
धनिया, हल्दी, सण में तेजी रहे। चान्दी, 
रों का रुख मन्दे की ओर रहेगा | 


n अस्थिर रहेंगे। वायदा व्यापारी सोच-समझ d 


* 


Y 


Au 


zx 


5 अक्तूबर को शुक्र पूर्व में अस्त होगा। शुक्र के साथ मगल सूय 
और केतु भी एक राशि में हैं। रुई में मन्दी; चान्दी में घटाबढ़ी के वाद तेजी 
बने; सारे अनाजों में तेजी होकर मन्दा बने। सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, हींग, 
पारा, केसर एवम्‌ सोना मक्खी में तेजी बने। 


20 अक्तूबर को सूर्य चित्रा नक्षत्र में दाखिल होगा। रुई, सूत, सोना, 
चान्दी, मोती आदि रत्न, गुड़, खाण्ड, अरहर, गेहूं, चना, तिल, नारियल, सण, 
केसर में तेजी बने | 


अक्तूबर को गुरु विशाखा के तीसरे चरण में दाखिल होगा और 
इसी दिन राहू पूभा. के तीसरे चरंण-कुम्भ में एवम्‌ केतु उ.फा. के प्रथम चरण 
और सिंह राशि में दाखिल होगा। राहु शनि की राशि में प्रवेश कर कुछ 
प्राकृतिक कारणों से खड़ी फसलों को नुक्सान पहुंचा सकता है। इस प्रकार 
पैदावार कम होने से बाजारों में तेजी का माहौल बन जाता है। राहु और मंगल 
का षडष्टक योग बन रहा Bg गेहूं आदि अनाज, अलसी, तिल, तेल, सरसों, 
मूंग व उड़द में तेजी बने। राई में भयंकर तेजी आने की उम्मीद है। तिलहन में 
बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी । 

3 अक्तूबर को बुध विशाखा नक्षत्र गें आकर आनाजों में मन्दा एवम्‌ 
रूई के भाव में अच्छा मन्दा बना सकता है। 4 अक्तूबर को शुक्र चित्रा में और 
मंगल लुला राशि में दाखिल होगा। रुई, कपास, सूत, सण, पाट, बारदाना, 
मूंगफली, गुड़, खाण्ड, गेहूं, उड़द आदि अनाजों में तेजी बनेगी। सोना-चान्दी में 
उतार--चढ़ाव W | 

i7 अक्तूबर, मंगलवार को सूर्य तुला राशि में दाखिल होकर मंगल के 
साथ मेल करेगा। सूर्य-मंगल का यह राशिसम्बन्ध तेलवाना, कपास, रुई, सोना, 
चान्दी, जूट एवम्‌ शेयर बाजारों में तेजी करेगा। लालमिर्च, लालचन्दन, मजीठ, 
सुपारी एवम्‌ शेयर बाजारों में भी तेजी बनेगी। इस समय गुड़, खाण्ड गें भी 
तेज़ का ही योग है। 

49 अक्तूबर को शुक्र तुला राशि में दाखिल होकर गुरु-सूर्य-मंगल 
और T के साथ राशिसम्बन्ध बना लेगा। इस प्रकार छः ग्रह लगातार एक 
राशि में आ जाते हैं। 2 अक्तूबर को दीपावली शनिवार वाले दिन है; - यह 
योग वायदा और हाजिर बाजार में जोरदार तेजी का मालूम देता है। एक मास 
में रुई, चान्दी, अफीम पहले तेज होकर बाद में मन्दे होंगे। सोने में झटके से 
तेजी बनेगी। चान्दी में काफी उठापठक चलेगी | गुड़, खाण्ड में तेजी का 
वातावरण रहेगा। इस समय तेल, तिहन एवम्‌ दालवाना में भी तेजी के योग 


बनते हैं। इस समय ताज़ा मशवरा हासिल करना लाभदायक है। 
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| घी, तेल, सरसों, रुई में 
ही सूर्य, शूक एवम्‌ मंगल- 
24 अक्तूबर मंगलवार को ही 
श्री हो रहा है। रुई, सूत, सण, रेशम, 
खाण्ड, बिनौला, सुपारी, मिर्च, अलसी, 
EE 

तक वायदा व्यापार में जोरदार तेजी एवम्‌ मन्दी 


बाजर के रुख को देखकर काम करें-अच्छा लाभ 


र को गुरु id राशि में प्रवेश करेगा। इस समय गुरु 
करेगा; यह बाज़ारों में जोरदार भन्दे की लाईन बना 
के रुख को देखकर काम करें। तुला राशि कः गुरु एक बार 
में अर्थात्‌ रई कपास, तेलवाना, चान्दी, सोना, गुड़, खाण्ड, 
दै बाजारों में आम तौर पर मन्दा ला देता B] इसलिए हमारा 
अनुरोध है-कि तेजी का व्यापार सोच-समझ कर ही करें। घी, 
अलसी में मन्दा बनेगा। मार्गशीर्ष और पौष में स्टॉक करने से चेत्र 
गुड़, खाण्ड शक्कर का WORD करने से भी आगे अच्छा लाभ 
द है। ध्यान रहे- तुला राशि के बृहस्पति में भारी मन्दी का 


बर को दुध के वक्री डोने पर रुई में 45-20 टका की तेजी 
ड़, खाण्ड, शक्कर में भी तेज़ी बनेगी! गेहूं जौ, चना आदि ' 


EI 


अक्तूबर को नैप्च्यून मार्गी होगा। बाजारों में कुछ तेजी-मन्दी के 


१4 <.स्तूबर से लेकर मासान्त तक बाज़ारों का रुख मन्दे की तरफ 


^ 


नवम्बर 


को शनि मघा नक्षत्र और सिंह राशि में दाखिल होकर केतु 
। शनि ग्रह का प्रभाव मूंगफली, अलसी, एरण्ड, बिनौला, 
तेमाल होने वाले सभी तेलों पर देखा गया है। लोहे से 


mme ui 
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सम्बन्धित शेयरों पर भी इसका प्रभाव देखा गया èl dd ग्रह "IN p : 
कच्ची चीजा की फसलों पर पड़ता है। फसल खराब होने की खद कलि D pi 
> el x ü 3 a तेजी बने लोहा, खाण्ड € एवम्‌ 
तेज होने लगते हैं। गुड़, तेल में भारी तेजी बने; लीहा, म E 
अनाजो में भी तेजी बने। सरसों, तोरिया आदि तिलहन में TA 2 
की उम्मीद वनती है। जब शनि Rig राशि में दाखिल होता है, उ 

महीने पहले ही यह तेजी शुरु हो सकती है। 

i नवम्बर को बुध भी तुला राशि में दाखिल होकर pes मंगल एवम्‌ 
शुक्र के साथ मेल करेगा। रुई, गुड, खाण्ड, सोना, चान्दी, अलसी, क, 
एरण्ड, बिनौला और मूंगफली में तेजी बने, क्योंकि qu वक्री है इसलिए यह 
तेजी कारक ही रहेगा। 

2 नवम्बर को बुध पश्चिम में अस्त होगा। रुई में झटके के साथ मन्दी 
बनेगी। चान्दी दालवाना, और मोटे अनाज तेज रहेंगे। 4 नवम्बर को शुक्र 
विशाख नक्षत्र में आकर रुई और अनाजों में मन्दे का रुख बना सकता है। 6 
नवम्बर को सूर्य विशाखा नक्षत्र में आकर जौ, चावल, गेहूं, मसूर, गुड, खाण्ड, 
रुई, सूत, सरसों, एरण्ड और अफीम में तेजी बनाए। अलसी और चान्दी में 
घटाबढ़ी के वाद तेजी हो। 

7 नवम्बर को बृहस्पति अस्त हो जाता हे। रुई और शेयर बाजार मन्दे 
होंगे। सोना, चान्दी और अनाजों में भी मन्दे रुख रहेगा | 

॥0 नवम्बर को वक्री बुध स्वाती नक्षत्र में आकर मन्दे का ही वातावरण 
TANTI नवम्बर को गुरु अनुराधा के प्रथम चरण मे आकर सोना, ure, 
अनाज, रुई, कपास में मन्दे को और वल Cri 

2 नवम्बर को शुक्र वृश्चिक राशि में दाखिल होकर बृहस्पति के साथ 
मेल करेगा। रुई, शेयर, चान्दी, अफीम में पहले मन्दी, बाद में तेजी बने | गुड़ मे 
घटाबढी के बाद मन्दा बने | गेहूं, जौ, उडद, मूंग, मोठ, बाजरा आदि अनाज कुछ 

तेज रहेंगे। लेकिन शुक्र जब वृश्चिक राशि से मेल करता है तो मन्दे का योग 
बना देता है। अतः इन सभी चीजों में अगर मन्दा बने तो कोई आश्चर्य नहीं | 

43 नवम्बर को मंगल विशाख 

तेजी करें। 


नक्षत्र म आकर रुड्‌, कपास, गहू म 


48 TEER का शुक्र अनुसधा में दाखिल होगा और बुध पूर्व में उदित 
होगा | रुई, गुड़, खाण्ड, नमक में मन्दा बने; गेहूं, चना आदि अनाज 
तेज रहें। तिल, घी, ure, हैसियन एवम्‌ लालमिर्च में तेजी बने। 


चावल, 
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| [6 नवम्बर को सूर्य वृश्चिक राशि में आकर गुरु-शुक्र के साथ 
I शशिसम्बन्ध बनाएगा। रुई कयास, तांबा, चान्दी, सोना, ऊनीवरत्र तेज रहेंगे। 
| लालरंग की चीज़ों में मन्दे का रुख रहेगा | 


48 नवम्बर को बुध मार्गी होगा। रुई में पहले मन्दी, बाद 
बनेगी। चान्दी में घटाबढी के बाद तेजी बने | गेहूं, जौ, चना, अनाज 8 
तेज होंगे) रेशम, तेल, अलसी, एरण्ड, विनौला, मूंगफली, कपूर, चन्दन, अगर 
आदि चीजें मन्दी होंगी। इस समय सोना तेज रहेगा। 


` 49 नवम्बर को सूर्य अनुराधा नक्षत्र में आकर i4 दिन में जो चना! 
धान्यां, ऊन व धातुओं में तेजी करे। गेहूं, अलसी, मिर्च में तेजी के बाद 
बने। रोने-चान्दी के भाव नरम रहें। 


22 नवम्बर बुधवार, ज्येष्ठा नक्षत्र एवम्‌ वृश्चिकस्थ चन्द्र क॑ समय 
'होगा। रुई, सूत, सण, बारदाना, जूट, सोना, चान्दी, गुड़, शक्कर, 
मन्दे होंगे। घी तेज रहे। 


नवम्बर को शुक्र के ज्येष्ठा में आने से अनाज कुछ तेज होंगे। 
चावल, सरसों, तिल, तेल एवम्‌ हींग में मन्दा बनेगा | 


को गरु अनुराधा के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा;-- यह 
रुई, कपास, अना "' मन्दे का ही योग बनाता È | 


b 
तक वायदा एवम्‌ हाजर बाज़ार मन्दे रहेंगे || 


ल वृश्चिक राशि में आकर सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र 
, सोना, चान्दी आदि अ के भाव तेज़ रहेंगे | 
र शेयर बाजारों में भी तेजी से लाभ 


k 


दे होगा । घी, खाण्ड में मन्दा रहे । 
में तेजी बनेगी | 

बाजारों ' में तेजी के रिएक्शन 
pesi 


s 


घटाबढ़ी के बाद तेजी हो। 


चान्दी, चावल, गेहूं, जौ, चना, अलसी, सरसों, एरण्ड, हींग, गुरगुल, पारा एवं 
गुड--खाण्ड में तेजी बनेगी। लालमिर्च, लालचन्दन एवं लाल रंग की चीजों में 


RE EY, 
तजा बनगा। 


3 दिसम्बर को बुध वृश्चिक राशि में आकर सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र 
के साथ मेल करेगा। घी, तेल, सरसों, रुई और चान्दी में तेजी रहेगी | 

4 दिसम्बर को गुरु उदित होगा। चान्दी एवं धान्य तेज रहेंगे। सोने में 
मन्दा आएगा। 


6 दिसम्बर को बुध अनुराधा में, शुक्र मूल धनु में एवं इसी दिन शनि 
वक्री हो रहा है। इस समय मंगल, बुघ, गुरु यह तीनों ग्रह अनुराधा नक्षत्र में 
ही हैं। सूत, सण, रुई, सोना, चान्दी में घटाबढ़ी के बाद मन्दा बनेगा | गेहूं, जौ, 
चना, ज्वार, चावल, चान्दी, सोना, तांबा आदि धातु तथा वस्त्रों में तेजी बनेगी। 
घी, तेल, अनसी, सरसों, सीमिन्ट में तेजी và एरण्ड में werd) चले | 

42 दिसम्बर को गुरु अनुराधा के तीसरे चरण में आकर सोना, चान्दी, 
रुई, कपास एवम्‌ दालवाना आदि अनाजों में मन्दा करेगा | 

नोट - 4 Won दिसम्बर तक तेल, तिलहन, सोना-चान्दी, ग्वार एवं 
मैंथा आयल में जोरदार मन्दे के रिएक्शन अएंगे। इस समय मन्दे में खरीदें एवम्‌ 
तेजी में बेचकर भरपूर लाभ लेते WI e दिसम्बर से 44 दिसम्बर तक अनाज, 
सोना-चान्दी में तेज़ के अच्छे रिएक्शन आएंगे-- सावधानी सै काम करें। 


43 दिसम्बर को राहू पू. भा. के द्वितीय चरण गें एवम्‌ केतु पू. फा. 
नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा। इससमय राहु का शनि के साथ 
समसप्तक योग बन रहा है। राहु पर मंगल की विशेष दृष्टि भी है। इस रामय 
कुछ राजनैतिक घटनाचक्र एवम्‌ व्यापारिकक्षेत्र में सियासी दखलंदाजी के 
कारण व्यापार प्रभावित होगा। जब राहु क्रूर ग्रह की राशि में या क्रूरग्रह की 
दृष्टि में आ जाता है तो प्राकृतिक कारणों से खड़ी फसलों को हानि पहंचती 
है, पैदावार आशा से कम होने से तेजी के बाज़ार बन जाते हैं। गेहूं आदि 
अनाज, अलसी, तिल, तेल, सरसों, मूंग, उड़द में अच्छी तेजी बने। तिलहन, 
तेल, खल, घी में इस समय तेजी से लाभ मिलेगा। 


44 दिसम्बर को वुध पूर्व में अस्त होगा। कुछ दिनों में ही अनाज, घी, 
तेल, तिलहन में अचानक मन्दा बनेगा | स्टॉक करें, आगे जल्दी लाभ भिलेगा। 
रुई में पहले तेजी, बीच में मन्दी और अन्त में फिर तेजी से लाभ लें। सोने गें 


ठानक्षत्र में आकर गुड़, खाण्ड, चीनी, घी, 

को सूर्य मूलनक्षत्र एवम्‌ धनुराशि में दाखिल होकर शुक्र 

इसी दिन वृश्चिक स्थित मंगल का उदय होगा एवम्‌ शुक्र 

करेगा। रुई, कपास, सूत, सोना, चान्दी, अलसी, 

. मोठ, उड़द, ज्वार. बाजरा, चना आदि अनाजों में तेजी 

É मन्दा न्दा बन सकता है। तेजी आते ही लाभ ei 

से 20 दिसम्बर तक बाजारों में उठापटक चलेगी, बाजार का 

करके लाभ लेते रहेँ ॥] 

2 ` दिसम्बर को मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र मै आकर 02 दिन में रुई में 

अफीम में तेजी से लाभ मिलेगा। 

(दिसम्बर शुक्रवार, उ.षा. नक्षत्र एवम्‌ मकरस्थ चन्द्र के समय 

होगा। सरसों, तिल, तेल, गेहूं, चावल, उड़द, चना एवम्‌ ऊन में मन्दा 
चान्दी एवम्‌ सोना में घटाबढ़ी के बाद तेजी हो। घी, मेवा, अफीम 

तेजी आए। 

दिसम्बर को बुध मूल नक्षत्र एवम्‌ धनु राशि में दाखिल होगा। 
"weg ही धनु राशि में है। रुई, अनाज, कपास, सूत, सोना, 

बढ़ी के बाद तेजक्री का प्रभाव अधिक रहेगा। 


०१ से 26 दिसम्बर तक वायदा बाजारों में कुछ मन्दा प्रधान रहे |] 


— 27 दिसम्बर को शुक्र उ.षा. में, गुरु अनुराधा के चतुर्थ चरण में 

। सोना, चान्दी, अनाज, रुई. कपास, गुड, खाण्ड, अलसी मन्दे 

ई में घटाबढ़ी के बाद तेजी का प्रभाव रहेगा। 

29 दिसम्बर को सूर्य पूषा. में प्रवेश करेगा। 4 दिन में तिल, तेल, 
ला, गुड़, खाण्ड, हल्दी, गुग्गुल, कपूर, चमडा, ऊनी वस्त्र, सण, 

तेजी रहे! 

दिसम्बर को शुक्र मकर राशि में आएगा। इस समय शेयर, अफीम, 

lE एवम्‌ चना आदि सब में अनाजों में तेजी रहेगी। रुई एवम्‌ 

तेजी का ही बोलबाला रहे। यह मासान्त तेजी प्रधान 
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जनवरी (सन्‌ 2007 €) 


सन्‌ 2007 ई के प्रारम्भ qu उ.षा. में आजाता है। बिनौला तेज 
रहेगा। सोना, चान्दी में झटके की मन्दी बनेगी। अनाजों में मन्दे का माहौल 
रहेगा। 

[t से 6 जनवरी तक बाजार कुछ मन्दे रहें। इस समय माल पकड़ 
लेने पर 45 जनवरी तक तेजी से लाभ मिल सकता है |] 

7 जनवरी को शुक्र श्रवण नक्षत्र में आकर सोना, चान्दी, गुड, खाण्ड, 
शक्कर, मूंग, मोठ, उड़द एवम्‌ अनाजों में मन्दा बनाए। तेल एवम्‌ तिलहन में 
तेजी बनेगी। रुई में मन्दा आकर फिर तेजी बनेगी | 

8 जनवरी को मंगल मूलनक्षत्र एवम्‌ धनुराशि में पदार्पण करेगा । मंगल 
का शनि के साथ दृष्टि सम्बन्ध भी बन रहा है। इस समय मंगल गुरु के क्षेत्र 
में एवम्‌ गुरु मंगल के क्षेत्र- वृश्चिक में है। मंगल ग्रह का प्रभाव मौसम, हवा, 
बरसात पर विशेषरूप से देखा गया है, जिससे बाज़ार प्रभावित होते हैं। तेल, | 
तिलहन, कपास, जूट, रुई, सोना, चान्दी एवम्‌ शेयर बाजारों पर इस ग्रह का 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। यद्यपि धनुराशि का मंगल मूलरूप से मन्दी का 
सूचक है, फिर भी हमें इस समय चावल, चना, जौ, मूंग, चान्दी, सोना, सूत, 
सण, बिनौला, सरसों, घी में तेजी एवम्‌ रुई में घटाबढ़ी के बाद तेजी का भान 
हो .रहा है। 

o जनवरी को बुध wur नक्षत्र में आकर दालवाना में कुछ मन्दा 
करेगा। 40 जनवरी को वक्रगति से शनि आश्लेषा के चतुर्थ चरण एवम्‌ कर्क 
राशि में पुनः आ जाता है और 44 जनवरी को सूर्य उ.षा. नक्षत्र में प्रविष्ट होता 
है। इस समय वक्री शनि पर बृहस्पति की विशेष दृष्टि भी है। इस ग्रहस्थिति के 


में ति अनाज, पाट, बारदाना और रुई का स्टॉक 


अनुसार यदि पुष्य के शनि में तिलहन, 
शनि में वर्षा की कमी से तेजी आती है 


कर लिया जाए तो आश्लेषा नक्षत्र के 
और मोटा लाभ मिलता है। ग्रहस्थिति के अनुसार इस समय उड़द, मूंग, चावल, 
चना, गेहू, गुड़ खाण्ड, लाल-शक्कर, रुई, कपास, सरसों, मूंज में तेजी बनेगी | 
ii जनवरी को बुध मकर राशि में आकर शुक्र के साथ मेल करेगा। 
रुई, सोना, चान्दी में अच्छी तेजी का झटका आ सकता है। 
43 जनदरी को गुरु ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में आ जाता है। 
चान्दी में मन्दी; armen के बाजारों में घटाबढी रहे। 


[3 जनवरी तक बाजार अस्थिर एवम्‌ मन्दी प्रधान रहें, उसके बाद 
तेज़ी का संचार प्रारम्भ ghi] 


4 जनवरी रविवार को सूर्य मकर राशि में दाखिल होगा। इस समय 
बुध एवम्‌ शुक्र भी मकर राशि में ही होंगे। घी, तेल, अलसी, 
खाण्ड एवम्‌ रुई में विशेष तेजी बनेगी। दालवाना व अन्य अना 
| रुख रहे। 


गुड, शक्कर, 
में मन्दे का 


47 जनवरी को बुध श्रवण एवम्‌ शुक्र धनिष्ठा में प्रदेश करेगा | गुड़, 
| खाण्ड, अलसी, चना, चावल, मूंग, मोठ, उड़द, ज्वार, बाजरा, चान्दी, सोना, रुई 
| कपास में तेज़ी रहे। 


20 जनवरी शनिवार को धनिष्ठा नक्षत्र एवम्‌ मकरस्थ चन्द्र के समय 
i a रुई, सूत, वस्त्र, सोना, चान्दी, सरसों, तेल, मूंगफली आदि में 
तेजी बनेगी। 


23 जनवरी को शुक्र कुम्भराशि में आकर राहु के साथ राशि सम्बन्ध 
का अतः यह तेजीकारक ही रहेगा। रुई, चान्दी, गुड, खाण्ड, गेहूं, 
मूंग, ज्वार, बाजरा तथा घी आदि सफेद चीजों में तेजी बनेगी। 


को सूर्य श्रवण नक्षत्र में आकर अनाज, रुई, सूत, सण, 
5 खाण्ड, अलसी, सुपारी, लौंग में तेज़ी ही करेगा | 


24 जनवरी तक बाज़ार तेजी प्रधान रहेंगे | 
को बुध घेनिष्ठा में आकर चावल, स्वांक में तेज; सोना, 
| रु में घटाबढ़ी चलेगी। 26 जनवरी को मंगल पू. षा. में 
उड़द, घी, तिल, तेल, मूंगफली में तेजी करे। गेहूं 
È ds को बुध पश्चिम में उदित भी 
में 45 दिन में मन्दी बनेगी। 28 
गुड़, खाण्ड, चावल, घी, सरसों, रुई 
राशि में आकर 


| 
n 


राहु-शुक्र के साथ 
' बाजारों में जोरदार 


चीन्दी में अच्छी धमाके की मन्दी बनेगी, फिर 
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47 
तेजी का ही मालूम देता है। अलसी, रुई, चान्दी, घी, बल तिलहन, गुड, खाण्ड | 
में तेजी रहे। 3 जनवरी को गुरु ज्येष्ठा के दूसरे चरण में आकर चान्दी में 
मन्दो एवम्‌ अनाजों में घटाबढी करेगा। 25, 29, 30 जनवरी को वायदा बाजार | 
तेज रहेंगे। फिर भी बाजार के रुख को देखकर ही काम करें | | 


फरवरी 


मासारम्भ में बाजार घटाबदढ़ी 


के साथ खुलेंगे। 2 जनवरी को बुध 
शतभिषा में आकर सोना, चान्दी में मन्दा 


एवम्‌ अनाजों में तेजी करेगा। 


6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में आकर 45 दिन में सोना, चान्दी, 
मोती, मणि आदि जवाहारात, मूंग, मसूर, गेहूं आदि अनाजों, अलसी, एवम्‌ रुई 
में तेजी बनेगी। 


8 फरवरी को शुक्र पू भा. में आएगा। कुम्भस्थ-शुक्र का राहु-बुध के 
साथ मेल होगा। रुई, चान्दी में तेजी बनेगी एवम्‌ अनाज मन्दे होंगे | 


42 फरवरी को सूर्य कुम्म्म राशि में आकर शुक्र, राहु एवम्‌ बुध के 
साथ मेल करेगा। सूर्य शत्रुक्षेत्र में है। रुई, अलसी, एरण्ड, मूंगफली, सरसों, 
कपास, तेल, अनाज, सोना, चान्दी, शेयर, हल्दी, कालीमिर्च के बाज़ारों में तेज़ी 
बनेगी | गुड़, शक्कर, खाण्ड में कुछ मन्दा रहे | 

43 फरवरी को मंगल उ.षा. में आकर बाजारों में चली आ रही तेजी 
को और ताकत देगा। रुई में विशेष तेजी बनेगी | चावल, चना, गेहूं, उड़द 
आदि, अनाजों एवम्‌ घी में तेजी बनेगी | 


4 फरवरी को राहुयुत कुम्भराशिस्थ बुध वक्री हो रहा है। इस समय 
शनि भी वक्रगति से चल रहा है। घी, गुड, खाण्ड, शक्कर तेज रहेंगे। रुई में 
झटके से तेजी या मन्दै का रिएक्शन आएगा। गेहूं, जौ, चना आदि अनाजों में 
मन्दा बन सकता है | इसी दिन अर्थात्‌ 44 फरवरी को ही um पू भा. के प्रथम 
चरण एवम्‌ केतु पूफा. के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा। गेहूँ आदि अनाज, 
अलसी, तिल, तेल, सरसों, मूंग, उड़द में तेजी रहे। | 


45 फरवरी को बुध पश्चिम में अस्त होगा। रुई में झटके की मन्दी 


का चांस बने। चान्दी तेज, पाट, हैसियन एवम्‌ शेयर मन्दे रहें। इस समय 
अनाज तेज रहेंगे। 


i6 फरवरी को शुक्र मीन में आकर गुरु की नज़र में आ जाता है।। 
j i रुख बने। अनाज, सरसों, | 


* नि 


_तिलहन एवम्‌ गुड़, शक्कर में भन्दा रहे। 


TON 
मकर राशि में आकर शनि के साथ समसप्तक 
शनि गुरुदृष्ट है। शनि-मंगल के योग एवम्‌ दृष्टिसम्बन्ध 
x घटाबढी चला करती है। वैसे शनैचरी अमावस वाले 
र मंगल तेजीपरक ही माना गया है। रुई. सोना, चान्दी, 
कपास, गुड, खाण्ड, घी तेल अलसी एवम्‌ ऊन में तेजी 
-दालवाना में कुछ मन्दा बने। 49 फरवरी सोमवार को मीनस्थ 
 चन्द्रदर्शन सोने-चान्दी में घटाबढी के साथ मन्दा करेगा | जूट, 
एवम्‌ शेयरों मे भी मन्दा बने। 23 फरवरी को ज्येष्ठा के तीसरे 
भी चान्दी, अनाजों. में घटाबढ़ी के बाद मन्दे का ही संकेत देता 
को वक्री शनि आश्लेषा के तीसरे चरण में आ जाता है। यह 


28 फरवरी को वक्री बुध धनिष्ठा नक्षत्र में दाखिल होगा। रुई में 
रहे। चावल एवम्‌ स्वांक में तेजी बनेगी। सोना-चान्दी में मन्दः रहेगा | 


प मास में लगभग 6, ।2, :3, 24 और ॥7 फरवरी को वायदा 
में तेजी बने एवम्‌ 45, 6, 09 फरवरी के लगभग वायदा बाज़ार मन्दे 


है, सावधानी से काम करें|] 
मार्च 


_ मार्च के प्रथम सप्ताह में 4 मार्च को शुक्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा 

पूर्व में उदित होगा। कपास, चान्दी, चावल, चन्दन, कपूर, गुड़, खाण्ड, 
तथा जवाहारात में मन्दा रहेगा। रुई में पहले गन्दी होकर झटके की 
। गेहूं, चना आदि अनाजों में तेजी ve] तिल, घी, पाट, हैसियन एवम्‌ 
तेजी रहे! 


मार्च शनिवार को खग्रास चन्द्रग्रहण घटित होगा एवम्‌ इसी दिन 
p नक्षत्रमें दाखिल होगा। कालीमिर्च, लौंग, चना, चावल, गेहूं, जौ, 
सोना, चान्दी में भारी तेजी रहे। रुई में घटाबढ़ी चले | 


_ 4 मार्च को सूर्य पू भा. में आएगा। राहु भी पू. भा. नक्षत्र में ही चल 

4 दिन में रेशम, सोना, चान्दी, गेहूं, चना, उड़द, चावल,ज्वार बाजरा, 
तिल, तेल, गुड, खाण्ड, गुग्गुल पिप्पलामूल एवम्‌ रुई में तेजी 
जी उत्तम-मध्यमरूप से 7 मार्च तक चल सकतल है। 


त 
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8 मार्च को बुध गार्गी हो जाएगा (4 फरवरी को कुम्भराशि में बुध 
वक्री होगा; राहु भी वक्रस्थिति में इसके साथ रहेगा |)। अब बुध के मार्गी होने 
पर बाज़ारों की लाईन अचानक बदल सकती है। किर भी व्यापारियों से अनुरोध 
है, कि बाज़ार के रुख को ध्यान में रखकर ही काम करें। 

हमारे विचार से रुई में पहले मन्दी आए बाद में तेजी| गेहूं, जौ, चना, 
अनाज तेज रहेंगे। रेशम, तेल, अलसी, अरण्ड, गुड, बिनौला, मूंगफली, कपूर, चन्दन, 
अगर आदि सुगन्धित चीजों में मन्दा रहे। रराकर मन्दे एवम्‌ सोना तेज़ रहेगा | 

42 मार्च को शुक्र अश्विनी मेष में आएगा। इस समय शुक्र पर मंगल 
एवम्‌ शनि की विशेष नज़र रहेगी। यद्यपि अश्विनी नक्षत्र में शुक्र मन्दे का 
संकेत देता है, लेकिन क्रूरग्रह दृष्टि होने से तेजी का ही संकेत मिलता है। 
जौ, चना आदि अनाज तथा घी में तेजी बनेगी | सोना, चान्दी में विशेष तेजी 
का झटका आएगा। गुड़, शक्कर, पाट, बारदाना आदि में घटाबढी के बाद तेजी 
रहे। ऊन, तिल, तेल, सरसो, अलसी, एरण्ड आदि तिलहन में भी अच्छी तेजी 
का योग है। 

44 मार्च को सूर्य मीन राशि में आकर वृहस्पति की दृष्टि में आ 
जाता है। तिल, तेल, अलसी, सरसों, गुड, खाण्ड, शक्कर, रुई एवम्‌ सोना में 
पहले तेजी रहेगी, बाद में मन्दे की और झुकाव रहेगा। चान्दी में झटके की 
मन्दी बने। 

48 मार्च को सूर्य उ.भा. में आकर चावल, रुई, खाण्ड, शक्कर, गेहूं 
एवम तेलों में कुछ तेजी का रुख रहे। 

49 मार्च सोमवार को खण्डग्रास सूर्य ग्रहण घटित होगा- 
“सोनेऽर्थग्रहेण राजाग्रहेऽन्नस्य महर्घता। लाभस्तैल uaa." अर्थात्‌- 
सभी प्रकार के अनाज मंडगे हों; तेल, तिलहन «एवम्‌ घी के व्यापारी आगे तेजी 
से अच्छा लाभ ले सकेंगे। 

20 मार्च को बुध शतभिषा नक्षत्र में एवम्‌ मंगल धनिष्ठा में प्रविष्ट 
होगा! यहां बुध राहु के साथ है एवम्‌ मंगल पर शनि की दृष्टि है। राई, जौ, 
सोना-चान्दी, लोहा, ताम्बा आदि ug तेज रहँगे। गुड, शक्कर, खाण्ड, घी, रुई, 
सूत व अनाजों में साधारण तेजी के बाद मन्दा बने। 

23 मार्च को शुक्र भरणी नक्षत्र में आएगा, शुक्र पर मंगल की दृष्टि 
है। 42 दिन में सोना, चान्दी, अफीम, सरसों, तिल, तेल, अलसी, घी, उड़द, 
नारियल में मन्दे की उमीद होने पर भो तेजी आ सकती है, सावधानी से काम 
करें। चना, मूंग, मोठ, ज्वार एवम्‌ तूअर में घटावढी vé] रुई में तेजी का ही 
रुख रहेगा | 
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तरह जांचकर तेजी-मन्दी के 
रुख का बेरवा इस पंचांग में दिया है, फिर भी ग्रहचालवश यदि किसी 
“E RNIN ; प्रकार से आपको व्यापार में हानि होती है तो हम उसके | 
मूंगफली, B ES pre dE जौ ul FUN T. उत्तरदायी न होंगे। वैसे, हमारी प्रभु से प्रार्थना है, कि- आपको व्यापार 
बनेगी। BEES V ७४४). में हमेशा उत्तम लाभ प्राप्त होता रहे | 


करेगा। रुई एवम्‌ चान्दी में काफी घटाबढी चलेगी। गेहूं आदि सभी अनाज 
तेज़ रहेंगे। गुड़, खाण्ड एवम्‌ सोना में भी तेजी ही रहेगी | 


29 मार्च को मंगल कुम्भराशि में आकर बुध-राहु के साथ मेल मज्जनौ ! हमने ग्रहचाल g 


¬ व्यापारियों को विशेष सुविधा :- N 
तेजी-मन्दी की प्रतिमास लिखित Advance Report | 

(अर्थात्‌ अगामी माह की दैनिक तेजी-मन्दी की लिखित रिपोर्ट ) एवम्‌ दैनिक तेजी-मन्दी की | 
जानकारी टेलीफोन से जानिए | 

व्यापारी सज्जनो ! 4 जनवरी, सन्‌ 2006 ई. से यदि आप प्रतिमास एक जिन्स की दैनिक तेजी-मन्दी या वायदा-हाजर | 


र का चांस चाहते हैं , तो एकमास की 2500/-- (दो हज़ार पांच सौ ) रु. + 50,/- रु. डाकखर्च फीस प्रतिजिन्स के हिसाब से | 
रुप में Advance Report WA करें एवम्‌ दैनिक तेजी-मन्दी का मशवरा टेलिफोन से प्रतिदिन जानिए। | 


| 
लिए दैनिक तेजी-मन्दी की लिखित Advance Report एवम्‌ टेलिफोन से दैनिक मशवरा जानने की एक | 
25,000 /— + 500/ — रु. डाकखर्च भेजें। 


बार यदि प्रत्यक्ष मिलें तो अधिक सन्तोषजनक जानकारी मिल सकेगी | बूर से आने वाले व्यक्ति आने से 
आने का समय निश्चित करलें | 
फार्म पर अपना पता साफ साफ लिखें एवम्‌ धनादेश किस जिन्स की तेजी मन्दी जानने के लिए भेज 
लेखेँ | M.O. या D.D. भेजने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टेलिफोन से अवश्य प्राप्त करें। 
goes अगले माह की रिपोर्ट भेजी जाएगी D.D. या M.O. नीचे लिखे पते पर भेजें-- 
277 pm संयमी शर्मा , M.A., ज्योतिषाचार्य, 
poe गुरुवार को कार्यालय | सतर पं. इन्दुशेखर शर्मा, शास्त्री, M.A., ज्योतिषाचार्य, 
| मार्त्तण्ड ज्योतिष कार्यालय , 
कुराली — PIN 440 :03 (रोपड़) पं. | 
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--मन्ञ्र-तन्ञ साधना लिए महत्त्वपूर्ण काल 
( जनवरी, सन 2006 ई. से :9 मार्च, सन्‌ 2007 ई. तक) 
की साधना के लिए शास्त्रों द्वारा बारह सायन संक्रान्तियो के पुण्यकाल तथा सूर्य-चन्द्र के क्रान्तिसाम्य (महापात के काल को ठीक सूर्य-चन्द्रग्रहण के समान ही महत्त्वपूर्ण माना 
ज्योतिष ग्रन्थों मे इस विषय के अनेक वचन उपलब्ध हैं। क्रान्तिसाम्य को तन्त्रादि की सिद्धि के लिए ऋषियों ने स्पष्ट रूप से फलप्रद माना है। आचार्य भास्कर ने भी 'सिद्धान्तशिरोमणि' में कहा 
के काल में विवाहादि मंगलकृत्य करना तो निषिद्ध है, लेकिन यदि इस समय जप, अनुष्ठानादि किया जाए तो उसकी वृद्धि होती è- RIII TITTIES न शास्यते desti 
5 खलु sei यन्तर-मन्त्र-तन्त्रो की साधना में विशेष रुचि रखने वाले पाठकों के लिए हम नीचे जनवरी, 2006 ई. से 9 मार्च, सन्‌ 2007 ई. तक की सायन संक्रान्तियो के 
' क्रान्तिसाम्य के प्रारंभ और समाप्तिकाल (भा.स्टै टा) दे रहे BI इन कालों में यंत्र-तंत्रो के निर्माण से एवम्‌ मंत्रजाप से वे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। 
सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहण के पर्दकाल को भी मन्त्रादि साधना के लिए साधकों को उपयोग में लाना चाहिए। सायन संक्रान्तिपुण्यकाल, क्रान्तिसाम्य और सूर्य-चन्द्रग्रहण के अलावा मन्त्रादि साधना के लिए अर्धोदय 
रुणीपर्द महावारुणीपर्द, वारुणीपर्व और षडशीतिमुख पुण्यकाल भी महत्त्वपूर्ण माने गए हैं। षडशीतिमुख पुण्यकाल प्रतिवर्ष चार बार घटित होता है, जबकि शेष अर्घोदय आदि योग कभी-कभी आते हैं। 
_सावधान-यंत्र-मत्र-तज्नों के प्रयोग को प्रभावशाली रूप में सद्य: फलप्रद बनाने के लिए शास्त्रविहित काल में साधना कीजिए, अन्यथा आगमशास्त्र पर साधक की निराधार अनास्था होने की पूर्ण आशंका है। 


क्रान्तिसाम्य का प्रारम्भ और समाप्तिकाल षडशीतिमुख संक्रान्ति पुण्यकाल 
(मा. स्टे. टा) (मा. स्टै. टा.) 


पूय--चन्द्रग्रहण 
जैसा कि ऊपर हमने लिखा है- यन्त्र- 


28 मार्च 48 54 
0 अप्र. ॥76 


23 अप्र. 23 s. 48 3 जन 29 मन्त्र-तन्त्र साधना के लिए सूर्य एवम्‌ चन्द्र 
6 मई 406 | 6 मई 9 0 | 26 जन. 9 59 | 26 जन. 44 4i | के ग्रहणों का पर्वकाल विशेष महत्त्व रखता 
49 मई 4257 | 49 मई 750| 8 फर, |4847 | 8 फर. 23 39 | है। इस वर्ष 9 सितं., 2006 ई. तथा 4 मार्च, 
+ जून 354 | 4 जून 40 46 | 2 फर. 7:59" .2 फर 44 34 | 2007 ई. को चन्द्रग्रहण तथा 9 मार्च, 2007 
१4 जून 22 50 | 45 जून 4 59 | 6 मार्च 8 30 6 भार्च 42 48 | ९ को सूर्यग्रहण होगा। साघनार्घ इनके 
22 जून | 23 जून हन पर | _| पर्वकालों के लिए पृष्ठ 40 देखिए 
z 7 जुल. | 42 | 7 जुला 40 44 सूइम क्रान्तिसाम्य 5 
ण स के पुण्यकाल 3 ga सूर्य-चन्द्र की राशियों के | अर्घोदय ग x आदि पद 
सायन संक्रान्तियों के पुण्यकाल की १9 जुल्ला | ३ 24 | 49 जुला. 844 | निर्धारित किये जाने वाले क्रान्तिसाम्य स वर्ष इन में से केवल 
निरयण संक्रान्तियों के पुण्यकाल में | 2 अंग. | 9५३ | 2 अग. 4 ॐ | समाप्तिकाल नितान्त स्थूल होता है। यहां दिया |नहावारुणीपर्व ih मार्च ES ud 
त्रादि की साधना की जा सकती | 4 अग. | :25 eomm 820 | गया क्रान्तिसाम्य का प्रारम्म--समाप्तिकाल महापात | o १. 57, फन E 2 x S URSI 
| गणित द्वारा स्पष्ट किया गया है। यह सर्वथा 02 02 से 443 56" त टित होगा। 
28 अग. | 258 | 28 अग. 7 25 ह SES नहीं 
सायन संक्रान्तियों का पुण्यकाल E ti विवाहादि मुहूर्तो में इसी सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य के |शिष कोई wd इस वर्ष घटित नहीं हो रहा 
महत्त्व रखता है | 9 सितं. । १५ 22 | 9 सित, 47 49 | काल को ही वर्जित किया गया है। है। 
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यन्त्र मन्त्र एवम्‌ तन्त्रो का चमत्कार 


इस स्तम्भ के अन्तर्गत अनुभूत यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र गत वर्षों से देते आ रहे हैं | इस स्तम्भ के अन्तर्गत दिए गए मन्त्रों को शुभमुहूर्त में गुरु मुख से प्राप्त करके 

ग्रहणवेला, क्रान्तिसाम्य या सायन-संक्रान्तियों के पुण्यकाल में दृढ़ निश्चयपूर्वक अनुष्ठान करके सिद्ध कर लेना चाहिए। ध्यान रहे- दीपमाला के समय एवं 
महाशिवरात्रि की महत्वपूर्ण रात्रियों में किंवा 'यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रों के लिए साधनाकाल' में उल्लिखित समयावधियों में इन मन्त्र--तन्त्रों को सिद्ध करके, इनका चमत्कार 
आप अविलम्ब देख सकेंगे। यन्त्र-मन्त्रों के बल पर ही दैवज्ञ अपने वैदुष्य से अक्षुण्ण यश प्राप्त कर सकता है,- “सिद्धिर्भूषयते विद्याम्‌ i" 
| : मन्त्र ऐसे दिव्यशब्दों का समूह है, जिसे दृढ इच्छाशक्तिपूर्वक उच्चारण एवं मनन से ही हम अलौकिक काम कर सकते हैं। चुने हुए गुप्त शब्द 
| ही मन्त्र हैं। इनमें शब्दों को ऐसा क्रम दिया जाता है, कि उनके मौन या अमौन अवस्था में उच्चारणमात्र से शून्य-महाकाश में एक विचित्र कम्पन 
- उत्पन्न होता है, जिसमें अभीप्सित कार्यसिद्धि एवं रचनात्मक प्रवल-प्रछन्नशक्ति होती है। 

2 “ मननात्‌ त्रायते यस्मात्तस्मात्‌ मन्त्रः प्रकीर्तितः | जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्न संशयः ||” 

मन्त्रशास्त्र के अनुसार वेदमन्त्रों को ब्रह्मा ने शक्ति प्रदान की थी। तान्त्रिकप्रयोगों को भगवान्‌ शिव ने शक्ति-सम्पन्न किया | इसी प्रकार कलियुग में 
र श्री शाबरनाथ जी ने शाबरमन्त्रों को अद्भुत शक्ति प्रदान की | शाबरमन्त्र अनमिल बेजोड़ शब्दों का एक समूह होता है, जो कि अर्थहीन मालूम देते हैं, परन्तु 
शंकर जी के प्रताप से ये मन्त्र अवन्ध्य प्रभाव वाले हैं- “ अनमिल आखर अर्थ न जापू। प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। |” अतः शाबरमन्त्रों को यथावत्‌ 
करें, किसी प्रकार से इनमें न्यूनाधिकता न करें। नोटः- मन्त्र का पुरश्चरण करते समय गुप्त रखें। प्रकट होने पर पुरश्चरण अर्थहीन हो जाता है- 
piti गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः |” 


प्रय n 


; दाम P क्र; सभरा $ मृत्युभय एवं न ठचि " 

से मुक्ति पाने क्रे लिए 'कालसंकर्षण' तन्त्रोक्त 

त्मक अव्यभिचरित यह एक अनुभूत प्रयोग है। 
समृद्धि प्राप्त हो अपुत्रिणी को पुत्र, शत्रु का 

होती है। यह बटुक भैरवोपासना बहुत ही 
नक सफलता मिलेगी | 
भैरवाष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम्‌ 
तर-शतनाम-स्तोत्रस्य कालाग्नि- 
रकेशवरो देवः, भैरवी-वल्लमःशक्तिः 
नीलः, समस्तापन्निवारणे, शत्रुदमने 


दष्ट्रायुधालंकृतश्च कपालस्रग्विभू षितः 
हस्त न्यस्त करोटीको भस्मभूषितविग्रह: | | 
नागराज कटीसूत्रो बालमूर्तिर्दिंगम्बरः | 
मंजु-शिंजान~मंजीर-पादकम्पितभूतलः | | 


Fon Ts सर्वतः परिवारितः। 
d TR DE IN मातृ-मण्डलवेष्टितः | | 
अट्टहास-स्फुरद्वक्त्रो भूकुटी-भीषणाननः | 
मक्त-संरक्षणार्थाय दिक्षु भ्रमणतत्पर: | | 


इस प्रकार श्री बटुक भैरव का ध्यान करके निम्नांकित मूलमन्त्र का 
जाप करें- 


"^ हीं बां agara edi क्षे आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हीं बहुकाय स्वाहा '* 


इस मन्त्र की प्रतिदिन एक माला करके आगे दिए स्तोत्र का पाठ 
करके प्रत्यक्ष चमत्कार अनुभव करें। डाकिनी-शाकिनी से उत्पन्न उपद्रव | 
| शान्त हो जाते हैं। बटुक भैरव के पूर्व उल्लिखित मूलमन्त्र को विधिपूर्वक | 
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करने पर सर्वविध कष्टौ से मुक्ति मिले एवं सर्वत्र 


ॐ ह्लींम्‌ बटुको वरदः शूरो भैरवः कालमैरवः। 
भैरवीवल्लमो भव्यो दण्डपाणिर्दयानिधिः।। 
वेतालवाहनो रौद्रो रुद्रश्रुकुटि-संभवः। 
कपालजोचनः कान्तः कामिनीवशकृद्वशी | | 
आपदुद्धारणे धीरो हरिणांक-शिरोमणिः। 
ट्रृष्राकरालो दष्टौष्ठो धृष्टो दुष्टनिबर्हणः। | 
सर्पहारः सर्पशिरः सर्पकुण्डलमण्डितः। 
कपाली करुणापूर्णः कापालिक-शिरोमणिः | | 
श्मशानवासी मांसाशी मधघुमत्तोट्टहासवान्‌। 
वाग्मी वामव्रतो वामो वामदेवः प्रियंकरः | | 

वनेचरो गिरिचरो E nm वायुवेगवान्‌ | 
योगी योगव्रतधरो योगिनीवल्लभो युवा।। 
वीरमद्रो विश्वनाथो विजेता वीरवन्दितः। 
मूताध्यक्षो भूतिधरो भूत-भीति-निवारणः।। 
कलंकहीनः कंकाली क्रूरः कुक्कुर-वाहनः। 
गाढे गहनगंभीरो गणनाथ-सहोदरः।। 


य एतत्‌ शृणुयान्नित्यं लिखेद्‌ वा स्थापयेद्‌ गृहे। 
धारयेद्‌ वा गले बाहौ तस्य सर्वाः समृद्धयः।। 
न तस्य दुरितं किञ्चित्‌ न चौर-नृपजं WI 
न चापमृति-रोगेभ्यो डाकिनीभ्यो भयं नहि।। 
हि c नापमृत्योर्न च ज्वरात्‌। 

| त्रिसन्ध्यं च शुचिर्भूत्वा पठेन्नरः | | 
सर्व दारिद्रय-निर्मुक्तो निधिं पश्यति que 
सासद्वयमधीयानः पादुकासिद्धिमान्‌ भवेत्‌ | | 
वर्घत्रयमधीयानः सर्वसिद्धी स्वाप्नुयात्‌ । 


अथ स्तोत्रम्‌- 


देवीपुत्रो दिव्यमूर्तिर्दीप्तिमान्‌ दिव्यलोचनः। 
महासेनप्रियकरो मान्यो माधव-मातुलः।। 
भद्रकालीपतिर्भद्रो भद्रदो भद्रवाहनः। 
पशूपहाररसिकः पाशी पशुपतिः पतिः || 
चण्डः प्रचण्डः चण्डेशश्चण्डी-हृदयनन्दनः। 
दक्षो दक्षाध्वरहरो दिग्वासा दीर्घलोचनः | | 
निरऱ्तको निर्विकल्पः कल्पः कल्पान्तमैरवः। 
मदताण्डवकृन्मत्तो महादेवप्रियो महान्‌ | | 
खट्वांगपाणिः खातीतः खरशूलः खरान्तकृत्‌ | 
ब्रह्माण्डभेदनो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणपालकः | | 
दिकूचरो भूचरो विष्णुःखेचरो खेलनप्रियः। 
सर्वदुष्ट-प्रहर्ता च सर्वरोग-निषूदनः | | 
सर्वकामप्रदः शर्वः सर्वपाप निकृन्तनः। 
इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां ख्यातं सर्वसमृद्धिदम्‌ | | 
श्री बटुक भैरव के इन अष्टोत्तरशत नामों को चन्दन से या लाल 
स्याही से लिखकर अपने पूजारथल पर रखें- घर में सभी आपत्तियों का 
क्षय होगा एवं घर में भूत-प्रेत बाधा शान्त हो जाएगी | 
स्वप्नचक्रेश्वरी मन्त्रसाधना 
यह मन्त्रप्रयोग गुप्त रखना आवश्यक है। साधना करते समय 
किसी भी व्यक्ति को मन्त्र किंवा इस रहस्यात्मक प्रयोग का भान नहीं होना 
चाहिए; जल्दी ही आश्चर्यजनक फल प्राप्त होगा- अनुभव करें| 
RR- स्नान करके प्रातःकाल किंवा रात्रि में शुद्धासन पर बैठकर 
तेल का दीया जलाकर ऋषि आदि उच्चारण करके विनियोगपूर्वक 
| यथानिर्दिष्ट अङ्गन्यास करें - 


ॐ अस्य स्वप्नचक्रेश्वरी-मन्त्रस्य उपमन्यु Go बृहती छन्दः 
स्वप्नेश्वरी देवता, ममाभीष्ट-सिद्धयर्थे जपे विनिय/गः | 


ॐ उपमन्यु ऋषये नमः शिरसि। ॐ बृहती छन्दसे नमः मुखे। 
ॐ स्वप्नेश्वरी देवतायै नमः हृदि। ॐ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे। इति 
ऋष्यादि न्यासा: | 
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ॐ श्री अंगुष्ठाम्यां नमः। ॐ स्वप्नेश्वरि तर्जनीभ्यां नमः। ॐ कार्य 
मध्यमाम्या नमः | ॐ मे अनामिकाभ्यां नमः। ॐ वद कनिष्ठिकाभ्यां नम: | 
ॐ स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: - इति करन्यासाः। 


ॐ श्रीं हृदयाय नमः | ॐ स्वप्नेश्वरि' शिरसे स्वाहा | 
शिखायै वषट्‌। ॐ 'मे'कवचाय हुम्‌। ॐ 'वद' नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | 
| अस्त्राय फट्‌ | - इति हृदयादि षडंगन्यासाः। 


ध्यान- 


'कार्यम्‌' 


3^5 
ॐ स्वाहा 


ET “ ॐ वराभये पद्मयुगं दधानां करैश्चतुर्भिः कनकासनस्थाम्‌ | 
सिताम्बरां शारद चन्द्रकान्तिम्‌ स्वप्नेश्वरीं नौमि विभूषणाढ्याम्‌ || 

उल्लिखित श्लोकोक्त- ' स्वप्नचक्रेश्वरी' भगवती का ध्यान करके 
मन्त्र का जाप करने से स्वप्न में तुरन्त सभी शंकाओं का 

गन एवं वांछित प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है- यह अनुभूत है। 
CHeX-" ॐ श्रीम्‌ स्वप्नेश्वरि कार्य मे वद स्वाहा |” i 

सवा लाख मन्त्रजाप से ही चमत्कार अनुभव होने लगते हैं। 

नए “बताशे' या .मिठाई रखें। मन्त्रजाप के बाद रात्रि में 

करें, स्वप्न में ही समी उत्तर प्राप्त होने लगते हैं। 

वती का एक और सरल अनुष्ठान 

ही करें। O ; 

श्वरि स्वप्ने अवतर अवतर गतं वर्तमानं 


करनी है, उस स्थल को गंगाजल 


ni रखकर मन्त्रजाप करें। 


गय के गोबर से चौंका देदें, 
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श्री हनुमान्‌ मन्त्रप्रयोग 
विधि- गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करके लाल वस्त्र धारण 
करें| शुद्ध स्थान पर लाल वर्ण के आसन पर पर बैठ कर हनुमान्‌ जी 
की लाल चन्दन की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा करके 
पंचोपचार पूजन करें। सिन्दूर चढावें। गुड़ के चूरमे का नेवेद्य लगावें। इस 
चूरमे को आठ पहर प्रतिमा के सामने पड़ा रहने दें। (चींटी आदि न 
चढ़े-ऐसा उपाय रखें)। जब दूसरे दिन RÀ का भोग लगावे. उस समय 
पहले स्थापित चूरगे को एक वर्तन में रख दें। अनुष्ठान पूरा होने पर इकच्ठा 
किया हुआ चूरमा किसी ब्राह्मण को दे दें, अथवा जंगल में शुद्ध जगह 
देखकर पृथ्वी में गाड़ दें। घी का दीपक प्रतिदिन पाठ करते समय प्रज्वलित 
करें निर्जन रथान में रात्रि के समय ग्यारह सौ मन्त्रजाप करें| अनुष्ठान के 
दिनों में किसी से बोलें नहीं। उसी पूजन के स्थान पर ener बिछाकर 
सोना चाहिए। ऐसा करने से ग्यारह दिन के अन्दर श्री हनुमान्‌ जी रात्रि के 
समय ब्रह्मचारी बटुक के रूप में साधक को दर्शन देंगे एवं प्रश्‍न का 
यथोचित उत्तर मिलेगा- यह महात्माओं का अनुभूल प्रयोग है। मन्त्र को 
गुरुमुख से ही लें। 
मन्त्रः- ॐ नमो हनुमन्ताय आवेशय आवेशय स्वाहा |” 


योजनगन्धा योगिनी मन्त्र प्रयोग 


मन्त्र--“जोजनगन्या जोगिनी ऋद्ध सिद्ध में भरपूर | 
मैं आयो तोय जाचणे करजो कारज जरूर ||“ 


विधान-गेहूं का आटा सवासेर, अढ़ाई पाव देसी. घी, अढाई पाव 
चीनी- इनका (आटा भूनकर) कसार तैय्यार कर लें। शनिवार को निराहार 
प्रातः सूर्योदय से पहिले जंगल में जाकर चींटी के बिल में कसार थोड़ा-- 
थोड़ा गिराता जाए और उल्लिखित मन्त्र बोलता जाए। जंगल में जगह 
जगह चींटियों के बिल ढूंढकर उक्त कार्य करें। जंगल में घूमते रहें। दोपहर 


के बाद जब थक जाएं तो किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करें। उसी समय 
| निद्रा आते ही एक पुरुष व स्त्री आकर सामने खड़े होंगे! साधक के 
| मानसिक प्रश्नों का स्पष्ट वाणी में उत्तर भिलेगा। साधक को आवाज स्पष्ट 
- | रूप से सुनाई देगी। यह प्रयोग चार पहर निराहार करना होगा। प्रश्नोत्तर 
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(ग) सर्व प्रकार की कामनापूर्ति के लिए इस मन्त्र द्वारा सम्पुटित 
iR ri : सुन्दरकाण्ड का पाठ करें - अभीष्टप्राप्ति होगी | 
E SF (च) शत्रुविनाशार्थ किंवा सब प्रकार की आपदाओं के निवारणार्थ 
अनावृष्टि निवारणार्थ यह मन्त्रप्रयोग अचूक प्रभाव रखता है। इस मन्त्र द्वारा सम्पुटित लंकाकाण्ड 
एक बैदिक प्रयोग है। नाभिमात्र जल में खड़े होकर | का पाठ शन्रुनिवारणार्थ व आपन्निवृत्ति के लिए पूर्ण प्रभुत्व रखता है। इस 
' ध्यानसहित नीचे दिए गए मृत्युंजयमन्त्र का अखण्ड जाप | उपरोक्त मन्त्र का सामान्य जाप भी अभीष्टप्राप्ति में पूर्ण सहायक सिद्ध होता 
होती है एवम्‌ अनावृष्टि का निवारण होता है। है। श्री रामचन्द्र जी की पञ्चोपचार व षोडशोपचार पूजादि पूर्वक नियमित, 


मन्त्री q ॐ भुक ॐ स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगि संयमपूर्वक सवालाख जपने से अभीष्टसिद्धि मिलती है | 
वर्धनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌।। ॐ स्वः ॐ भुवः श्रीनारायण मन्त्र 
35 ||" 


(i) अनावृष्टि निवारण व वृष्टिलाभ के लिए ही एक और 
। मन्त्र प्रयोग यहां उद्धत कर रहे EI यह अर्धमन्त्र प्रयोगमात्र है- 


मन्त्र-“ ॐ नमो नारायणाय 35 |” 


इस मन्त्र के हररोज़ नियमित जाप से घर में खुशीमय वातावरण 
रहता है। एकता एवं भौतिक उन्नति में वृद्धि होती है। यह मन्त्र अक्षय कीर्ति 


E. 


` मन्त्र ॐ वञ्चिताम्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्‌ > ||” का प्रदाता है | समस्त प्रकार की सफलताओं के लिए इस मन्त्र का जाप 
भगवती स्मरणपूर्वक इस अर्धमन्त्र के अखण्ड जापसहित हवन करने | अक्षुण्ण प्रभुत्व रखता है। विशेष कार्य की सिद्धि के लिए 40,000 प्रतिदिन 
य दूर होकर वृष्टिलाभ होता है- अनुभव करें। जपें व दशांश हवन करें। इस प्रकार 4 दिन पर्यन्त जपने से पूर्ण 


समग्र कार्य की सिद्धि के लिए कार्यसिद्धि प्राप्त होती है- अनुभव करें। 


प्रभु श्री रामचन्द्र जी का मानसिकोपचारादि से पूजन कर इस मन्त्र पुत्रप्राप्त्यर्थ एक अचूक प्रयोग 
T श्रद्धापूर्वक करने से अभीष्टलाभ होता है। इस मन्त्र द्वारा सम्पुटित विधिपूर्वक दुर्गापूजनसहित 4 दिनों तक इस प्रयोग को सम्पन्न करें| 
गपाठ से सकल कार्यसिद्धि प्राप्त होती है। मन्त्र यह है- श्री दुर्गासप्तशती' के श्लोकरूप प्रत्येक मन्त्र को 'क्लीं'- इस कामबीज से 
_ " ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्व-सम्पदाम्‌ | सम्पुटित कर उसका आद्योपान्त संयमपूर्वक पाठ करें| प्रतिदिन “श्री दुर्गासप्तशती ' 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ॐ | |” की तीन बार आवृत्ति से पुत्ररत्न की प्राप्ति निश्चित होती है। 40 दिनों तक | 
मन्त्र से सम्बन्धित विशिष्ट प्रयोग इस प्रकार È- प्रत्येक दिन त्रिरावृत्ति से “श्री दुर्गासप्तशती' के कुल 423 सम्पुटपाठ हो 
| प्रकाम रखने वालों को इस मन्त्र द्वारा सम्पुटित जाएगे। पश्चात्‌ दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, विप्रभोजन आदि करावें। | 
पाठ से पुत्रप्राप्ति निश्चित होती है। अभीष्टप्राप्ति अवश्य होगी | 
| घन-घान्य की प्राप्ति हेतु इस मन्त्र द्वारा सम्पुटित (दुर्गापूजन की विस्तृत विधि 'श्री दुर्गार्चन सृति' आदि ग्रन्थों में 
ठ करने से पूर्ण लाभ होता है। देखनी चाहिए |) 
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आर्थिक लाम के E | ` लक्ष्मी मन्त्रसाधना 


" ॐश्री हीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीरागच्छागच्छ मम मंदिरे तिष्ठ-तिष्ठ 
| स्वाहा D 


हह महालक्ष्मी जी का मन्त्र B) इसके पुरश्चरण व नियमित जाए 
ह में सर्वदा लक्ष्मी का वास बना रहता है, आर्थिक भण्डार में किसी 
"प्रकार की न्यूनता नहीं आती। पांच लाख जपने से सिद्ध होता है। 
साधनाकाल में यदि गोघृत का दीपक लगातार जलता रहे 


रहे तो शीघ्र लाभ 
सफलता के अवसर बनते हैं, लक्ष्मी जी की अपूर्व कृपा प्राप्त होती है। 


मन्त्र का जाप हमेशा पूर्वाभिमुख हो 'कमलासन' मुद्रा में करना चाहिए | 
^ भूमिलाभार्थ मन्त्र प्रयोग 

; सुख/लाभ के लिए इस (निम्न) मन्त्रप्रयोग की 
| s लाख जाप करने से इस मन्त्र की सिद्धि 


यक सभी भौतिक सुखों की उपलब्धि 
: nu y अ... L 


E 


वाहा ii g 


सभी आयुवर्ग 
छात्रों के 


| 98 बार 


-e 


महामारी-नाशार्थ मन्त्रप्रयोग 


f 
H 


PR बार महामारी (जादू--टोना आदि 

दुष्ट प्रभाव) से लोकपीड़ा की स्थिति दृष्टि 

दुष्टप्रयाग से पीड़ित जनता कई बार जीवनाशा ; 

तरह विर्चालत हो उठती है। ऐसे प्रयोगों को शार I 

नाम से पुकारा जाता है। इसके शान्त्यर्थ ही यह मन्त्रप्रयोग यहां प्रस्तुत कर | 


रहे हैं। मन्त्र इस प्रकार है- 
` ॐ इत्थं यदा-यदा बाधा दानवोत्त्या भविष्यति। 
तदा तदाऽवतीर्याइं कारेष्याम्यरि-संक्षयम्‌ 35 |!” 
महामारी जन्य पीड़ा से विमुक्त्यर्थ यड अचूक प्रयोग है। 


सुश्रुत में लिखा है स्थानत्यागाज्जपाद्धोमाद्‌ महामारी 
प्रशाम्यति”। अतः सुश्रुतोक्ति के अनुसार उपरोक्त मन्त्रजाप की सविधि 
पूर्णता रे महामारी की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। यह एक चण्डीप्रयोग è | 

विधि- संकट की वेला में किसी भी सगय इस मन्त्र का जाप शुरु 
किया जा सकता है। यदि आपातू- स्थिति न हौ तो किसी भी पार्श्यप्राप्त 
शुभमुहूर्त मै इस मन्त्रप्रयोग का शुभारम्भ किया जाए। भगवती श्री चण्डी की 
साधारण व मानरिक पूजा के साथ इस मन्त्र का पंचलक्ष (पाँच लाख) 
पुरश्चरण संयमपूर्वक सम्पन्न कर लेने पर महामारी से पूर्ण शान्ति मिलती है। 
जाप के साथ भगवती मां आपन्निवारणी जगदम्बा की मनस्थिति साधक के 
लिए सर्वथा कल्याणदा सिद्ध होती है। पुररचरणान्त में हवन, तर्पण, मार्जन, 
विसर्जनादि के साथ इस मन्त्र-प्रयोग को पूर्ण करें। साधक अभीष्टप्राप्ति में 
सफल होगा। पुरश्चरणोपरान्त प्रतिदिन एक माला (08 मन्त्र) जाप करते 
रहना सब प्रकार से कल्याणप्रद रहता है - अनुभव करें। 


y धन--धान्य--प्राप्त्यर्थ गणपत्याराधना 


अलय की प्राप्ति हेतु E i ai “गणपत्याराधना' का नित्य 
पाठ करना चाहिए। इसरो अभीष्ट फल की प्राप्ति अवश्य होती है। A 
व में 28 पाठ तो करने ही चाहिएं। गणपत्याराधना इस प्रकार है- |. 


मो विध्न "m सर्वसौख्यः | ख्य-प्रदायिने ] | f 2 i H 
ma परमात्मने मात्मने । | 80 Y | ६ 


ul] 
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 लम्बोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम्‌। 
अर्धचन्द्रघरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम्‌ । । 
` ॐ हां हीं हूं हैं हौं हः हेरम्बाय नमो नमः | 
' सर्वसिद्धिप्रदोऽसि त्वं सिद्धि-बुद्धिप्रदो भव।। 
ॐ चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः। 
सिन्दूरारुण-वस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः।। 
गणेशाराघनामेतां यः पठेद्‌ भक्तिमान्नरः | 
तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति || 
विशेष :- इस प्रयोग का पाठ करते समय संयमपूर्वक रहें किंवा 
ष्टप्राप्ति की अकांक्षा से प्रभु श्री गणपति जी का स्मरण अन्तर्मन से 
| सतत करते रहें। स्तोत्रपाठ से पूर्व गणेश जी की साधारण पूजा अवश्य 
सम्पन्न कर लें। पूजा में सिन्दूर का तिलक गणेश जी को लगाएं किंवा 
स्वयं भी लगाएं। लाल रंग के वस्त्र गणेश जी को समर्पित करें. स्वयं लाल 
` | कपडे पहनें। रक्तपुष्प चढ़ाते रहें किंवा अभीष्ट प्राप्ति की इच्छा से प्रभुचरणों 
में पाठपूर्वक अपने आपको पूर्ण समर्पित कर दें। पाठान्त में मोदक-भोग प्रभु 
को लगाकर स्वयं ग्रहण करें! इस प्रयोग की सफलता से सभी प्रकार के 
'विघ्नों का विनाश होता है। सभी दुष्टारिष्ट दूर भाग जाते हैं सिद्धि-बुद्धि 
'का पूर्ण लाभ होता है। असीमित लक्ष्मी प्राप्ति में तो यह गणपति जी की 
आराधना सदा ही सुफलप्रद रहती है। 


सर्वा बाधा-शान्त्यर्थं एवं धनप्राप्त्यर्थ 


आधुनिक समय में हरेक व्यक्ति किसी न किसी समस्या (बाधा) से 
जूझता नजर आता हे! सतत प्रयत्नशील रहने पर भी वह समस्या का 
समाधान ढूंढ पाने में सर्वथा कई बार स्वयं को असमर्थ -सा अनुभव करने 
है। बाधा से कैसे निवृत्ति पाई जाए-एतदर्थ ही निम्न मन्त्रप्रयोग यहां 
कर रहे B] यह अनुभूत मन्त्रप्रयोग है। इसकी सम्पन्नता से कोई भी 
साधनारत व्यक्ति हरेक बाधा/संकट को पार कर अभीष्ट फल प्राप्त कर 
सकता है। इस मन्त्र में साधनारत किसी भी जातक को धन-धान्य लाभ के 
अचूक अवसर जीवन में अवश्य प्राप्त होते हें मन्त्रप्रयोग की विधि यह है-- 
किसी भी शुभमुहूर्त्त, पर्वतिथि से इस मन्त्रप्रयोग को शुरु कर, 
wis पाँच सहस्र (5,000) संख्या में इस मन्त्र को जपें। 44 दिन तक 
इस मन्त्र का जाप नियमपूर्वक करें। 
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अब निम्नोक्त प्रकार से न्यासपूर्वक अपने शरीरांगों का स्पर्श करें- 
अथ ऋष्यादि न्यासाः :- 
“ ॐ शंकर ऋषये नमः शिरसि” (सिर का स्पर्श करें)। 
" ॐ अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः मुखे” (इससे मुखस्पर्श करे) | 
“ ॐ श्री धनदा देवतायै नमः हृदि” (हृदयस्पर्श करें) | 
“ ॐ हही बीजाय नमः ped “ (गुह्यस्पर्श करें) | 
“ ॐ स्वाहा शक्त्यै नमः पादयोः” (दोनों पांव का स्पर्श करें) | 
आचमनोपरान्त, निम्नप्रकार से करन्यास सम्पन्न करें- 
अथः करन्यासाः- 
“ ॐ हां अंगुष्ठाम्याम्‌ नमः” (अंगुठों का स्पर्श करें )। 
" ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः” (तर्जनियों का स्पर्श करें )। 
" ॐ हूं मध्यमाभ्यां नमः” (मध्यमाओं का स्पर्श करें) । 
“ ॐ हैं अनामिकाभ्यां नमः” (अनामिकाओं का स्पर्श करें ) | 
“ ॐ हौँ कनिष्ठिकाभ्यां नमः” (कनिष्ठिका अंगुलियों का 
- स्पर्श करें) | 
: "ŽE करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः” (इससे करतलप्रदेश व 
करपृष्ठभाग का स्पर्श करें)। य 
पुनः आचमन के बाद षडंगन्यास (छ: अंगों का न्यास) आगे दिए 
प्रकार से करें | 
अथ षडंगन्यासाः- 
" ॐ हां हृदयाय नमः“-(इससे हृदयस्पर्श करें) | 
“ ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा'- (सिर का स्पर्श करें) | 
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धन-धान्यवृद्धि यन्त्र- ड धनधान्य द्धि यन्त्र 
t d ; 
इस यन्त्र को दीपावली की - 
रात्रि में लिखकर अन्नभण्डार में 
रखदें, धन-धान्य समृद्धि रहेगी | 
शीतलामाताशान्त्यर्थ यन्त्र- _ शीतला माता शान्त्यर्थ यन्त्र 
इस शीतलायन्त्र को अष्टगन्ध से [४२००० | ४८००० | २००० | ७००० 


लिखकर सिरहाने धरें तो शीतला माता 
का प्रकोप शान्त हो जाएगा | 


रोजी प्राप्ति के लिए यन्त्र- इस 
यन्त्र को शकुल पक्ष में कांसी या चांदी के 
पत्र और यदि असमर्थ हो तो भोजपत्र पर 
लिखकर धूप-दीप करके अपने पास रखें या 
तावीज में मढ़ाकर गंगाजल दूध से धोकर 
गले में लाल धागे से धारण करें, जल्दी ही 
रोजी मिलेगी | इन्टरव्यू में सफलता मिलेगी | 


कुछ टोटके 


() रविपुष्य योग (अर्थात्‌ जिस रविवार को पुष्य नक्षत्र हो उस 
दिन) में मोर के पंख का चन्दना (चान्द के आकार वाला हिस्सा) काले. 
कपड़े में लपेट कर उसमें काले डोरे की तीन गांठें लगाकर दाहिनी भुजा में 
धारण करने से मान सम्मान खूब प्राप्त होता है। 

(2) आश्लेषा नक्षत्र वाले दिन रात्रि के समय आंवले के वृक्ष की 


थोड़ी सी जड़ काटकर काले रंग के कच्चे डोरे से दाहिनी भुजा में धारण 
करें, शत्रुओं व सर्पादि किंवा जंगली जानवरों का आक्रमण नहीं होता | 


“ उ हूं शिखायै que — (शिखा का स्पर्श करें ) | 
“ ॐ हैं कवचाय हुम्‌” - (दोनों हाथों से स्कन्धप्रदेश का 


स्पर्श करें । 


“ ॐ हूँ नेत्रत्रयाय वौषट्‌“-(त्रिनेत्र का स्पर्श करें) | 

| " ॐ हूः अस्त्राय फट” - (इससे सिर पर हाथ फेरते हुए 
| दो बार हस्तध्वनि करें)। 

Eos अब आचमन करके निम्नलिखित प्रकार से भगवत्ती की 


` “ॐ अश्वारूढां त्रिनेत्रां करकमलघरां पीतवासां सुकेशीम्‌, 
भक्तामीष्टप्रदात्रीं शशिमुकुटघरां स्वर्णदाने प्रशस्ताम्‌ । 
दुष्टान्‌ पापान्‌ दहन्तीं स्मरहरतनयां सेवितां सिद्धसंघै, 
स्तां देवीं देववंद्यां त्रिमुवन-जननीं चेतसा चिन्तयामि | ।“ 


स प्रकार भगवती -स्मरणपूर्वक निम्न मन्त्र का उपरोक्त विधि से 
ग प्ति होती है। मन्त्र यह है- 


Buon न भविष्यति न संशय: ॐ qq" 
श्याम करने पर अभीष्ट फलोपलब्धि होती 
यन्त्र को कनेर की कलम द्वारा 


मास में 408 बार 30 
इच्छा पूर्ण करेंगे। धन- 


| भी मूलग्रन्थ में चर्चित नहीं है। यह भी 
त से उत्तर भारत में अभी लगभग 40-50 
भारत के किस प्रामाणिक ज्योतिर्ग्न्थ में 
बताने का अनुग्रह वहां के दैवज्ञ भी नहीं करते 
से दक्षिणमारत की जनता और देवज्ञों द्वारा 
रूप में दैनिक व्यवहार मै प्रयुक्त चला आ रहा 
भी 'बाबावाक्यं प्रमाणम्‌' मानकर इसे वर्ज्यकाल 
लागे हैं। किस ऋषि, मुनि या आचार्य द्वारा प्रणीत 
या अन्य किसी फलितग्रन्थ में इसका लक्षण या फल 
उन्हें भी मालूम नहीं है। उत्तरी भारत के पञ्चांग, दैनिक 
भविष्यवाणी चैनलों ने भी अब इस निषिद्ध राहुकाल को 
व्य समझ DU है। 
ही किसी प्रामाणिक ज्योतिर्ग्न्य की उपज न हो, 
b असंगतरूप नें प्रयुक्त हो रहा है, उसकी समीक्षा 


हैं कि प्रचलित राहुकाल रवि आदि सात वारों में 


समय एर केवल एकबार 4 १८ घंटा के लिए ही घटित 
दर्शा गया है। 


` जाने वाला राहुकाल का प्रारम्भ-समाप्तिकाल प्रामाणिक है ?) 
लेखक-प्रो. प्रियव्रत शर्मा 
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यहां यह भी ज्ञातव्य है, यह काल केवल दिन में ही माना जाता है; रात्रि 
में इसकी प्रवृत्ति नहीं मानी गई है। 

ध्यान देने योग्य g- इस प्रचलित राहुकाल के लिए दिन का मान स्थिर 
रूप में 2 घण्टे माना गया है। इसके लिए सर्वत्र सर्वदा दिन का प्रारम्भ देशीय 
स्टे. टा. अनुसार प्रात. 5 घं. 00 मि. और समाप्ति 8 घं. 00 मि. पर स्थिर मानी 
गई है। अर्थात्‌ प्रत्येक स्थल पर प्रतिदिन :2 घण्टे का दिन मानकर दिन के 
डेढ-डेढ़ घण्टे के 8 बराबर-वराबर भाग किए गए हैं। दूसरे शब्दों में हम कह 
सकते हैं कि इस प्रचलित राहुकाल के अज्ञात प्रवर्तक ने दिनमान को 
आधा-आधा यामों (प्रहरो) में वांटा है (दिन और रात्रि दोनों में 4-4 याम होते हैं- 
यह तो सभी दैवज्ञ जानते ही हैं)। क्योंकि दिनमान और रात्रिमान प्रतिदिन 
स्थानभेद से न्यूनाधिक घटते-बढते रहते हैं, अतः इनके यामों के परिमाण भी 
तदनुसार न्यूनाधिक घटते-वढते हैं-- यह कालशास्त्रीय सिद्धान्त है। लेकिन 
प्रचलित राहुकाल के जन्मदाता ने दिनमान के घटाव-बटाव के अनुसार यामों को 
छोटा-बड़ा करने का झंझट समाप्त करने के लिए दिनमान को सर्ददा के लिए 
प्रत्येक स्थल पर 42 घण्टे का मानकर प्रचलित राहुकाल के वर्ज्यकाल (arai) 
को स्थायी रूप से A घण्टे का बना डाला। उसने इसके लिए सूर्योदय और 
सूर्यास्तकाल देशीय È. टा. अनुसार क्रमश: 6 घं. 00 मि. और i8 घं. 00 मि. 
प्रत्येक दिन और स्थल के लिए र कर दिए। इससे देश के प्रत्येक 


का नियम उसने बना दिय 
स्थानीय सूर्योदय-सूर्यास्तः 
मान द्वारा राहुकाल की 
मिल गई- इसमे र 
वास्तविक सूर्योदयास्तः 
सिद्धान्ततः कभी i4 


पहिले 
तथा मुहूर्तशास्त्र 


~ 


एकरूपता देना कालश 
इस आतंकी काल 


J मूल सिद्धान्त (सूर्यबिम्बीय गति-स्थिति से काल निर्णय) का उल्लंघन कर 
स्थानीय काल को तिलांजलि देते हुए, इसे देशीय स्टँ टा. के माध्यम से पूरे 
देश पर प्रतिदिन एक कालावच्छेदेन सर्वत्र प्रयोग में लाने का निर्देश गी 
नितान्त हास्यास्पद ài 


पाठक को यहां यह भी समझ लेना चाहिए कि विश्‍व के प्रत्येक देश 
में प्रतिदिन इस प्रचलित राहुकाल के सातों वारों में वर्ज्य यामार्ध का 
प्रारम्भ-समाप्तिकाल ठीक वही होता है जो पृष्ठ 58 पर दिए गए “प्रचलित 
राहुकाल बोधक कोष्ठक” में भा. È टा. अनुसार दिया गया है। वस, अन्तर 
' केवल इतना ही है कि, आप इसे जिस देश के लिए प्रयोग में लाएंगे, यह 
उसी देश के PS टा. में माना जाएगा। कारण स्पष्ट है-- इस राहुकाल के 
लिए प्रत्येक स्थल एवं दिन के लिए स्थिररूप में निर्धारित सूर्योदय एवं 
En. गल, जो इस प्रचलित राहुकाल के मूल निर्धारक पदार्थ हैं-क्रनश: 6 
00 मि. और 48 घं. 00 मि. अभीष्ट देशीय स्टे. टा. के अनुसार ही लिए 
Él अतः स्पष्ट है- इनसे निर्धारित राहुकाल के ये एकरूप काल उस 
c देश के स्टैं. टा. में स्वतः होंगे ही। 


स्पष्टीकरणार्थ-हम पाकिस्तान में इस प्रचलित राहुकाल का विभिन्न 
प्तिकाल जानना चाहते हैं। जैसा कि ऊपर बलला चुके हैं, 

“प्रचलित राहुकाल बोधक कोष्ठक” में दिया गया विभिन्न 
यामार्घ) का प्रारम्म-समाप्तिकाल दुनियां के सभी देशों 
इसे अभीष्ट देश के अपने स्टैं. टा. में माना जाएगा | 
a Uo में लाते समय इस में दिए गए काल को 

स्ट. टा.) माना जाएगा। इसलिए यदि हम 
4 (वर्ज्य यामार्घ) की प्रारम्भ-समाप्ति 
Nem के प्रारम्भकाल (6 घं. 


25 को पा. स्टैँ, टा. मानना होगा। 
RP. 46 घं. 30 मि. से 48 घं. 

„ टा. अनुसार १6 घं. 30 मि. 
क्योंकि पा.स्टै. टा. भा. स्टैं. टा. 
रविवार को इस राहुकाल का 
शाल से हमेशा 30 मि. 
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ध्यान रहे- हमारे मुहूर्त, संहिताग्रन्थो में अनेक निषिद्ध कुयोगों की सूची 
में प्रहरार्घ नामक एक सुप्रसिद्ध कुयोग है। यह प्रहरार्ध भी दिनमान के 8 यामार्धो 
से बना है। राहुकाल की ही तरह रवि आदि विभिन्न वारों में इस प्रहरार्घ का 
एक-एक यामार्ध (आधा याम) वर्जित बतलाया गया है। इसके लिए रथानीय 
सूर्योदयास्तकाल और तदनुसार स्थानीय दिनमान जानकर, उसे 8 से विभाजित 
करके उस दिन का स्थानीय यामार्ध ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार इस प्रहरार्ध 
के वर्ज्य यामार्ध स्थानीय एवम्‌ तद्दिनीय लिए जाते हैं, जो प्रत्येक नगर-ग्राम और 
दिन के लिए कभी qw घण्टा से कम और कभी ज्यादा होते हैं। परिवर्तनशील 
यामार्धा के प्रारम्भ-समाप्तिकाल भी प्रतिदिन परिवर्तनशील स्थानीय सूर्योदय के 
कारण प्रतिदिन बदलते रहते हैं। यह राहुकाल भी ठीक इसी श्रेणी का काल 
परिमाण है, जो दिन के 8 यामार्घो और सूर्योदयास्तकाल से सम्बद्ध है। इसके 
लिए भी स्थानीय एवं अभीष्टदिनीय सूर्योदयारतकाल का ही प्रयोग होना चाहिए। 
इसके निर्धारण के लिए यह स्थिर (सर्वदा सर्वत्र एकरूप) सूर्योदयास्तकाल (6 घं. 
00 मि. और ı8 घं. oo मि.) अपनाकर तदनुसार देशीय स्टे. टा. के माध्यम से 
इसे एक ही रूप में सर्वदा के लिए पूरे देश के माथे मढ़ डालना मुहूर्तशास्त्र के 
साथ खिलवाड़ और सामान्य जन के साथ प्रवञ्चना È | राहुकाल का यह कल्पित 
कृत्रिम प्रारम्भ~समाप्तिकाल कितना दोषपूर्ण है-- यह हम अभी स्पष्ट करेंगे | 

जो लोग इस प्रचलित DH सारी देशीय स्टैण्डर्ड टाईम के बलबूते 
पर पूरे देश में समानरूपेण वर्ज्य यामार्धा को लागू करने वाले राहुकाल को ' 
प्रामाणिक यथार्थ, मानते हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए फि देशों के स्टे. टा. विशेष 
स्थितियों में बदलते भी रहते Pa जब किसी देश का स्टैं. टा. बदलता है, तब उस 
देश में इस प्रचलित (प्रचलित परिभाषानुसारी)राहुकाल का प्रारम्भ-समाप्तिकाल भी 
बदल जाता है। देखिए-- आज से लगभग 60 वर्ष पहिले जब पाकिस्तान (प. 
पाकिस्तान) अखण्डभारत का ही भाग शा, तब पाकिस्तान-भूभाग में भी इस 
राहुकाल की प्रारम्भ-समाप्ति भा. स्टैं. टा. अनुसार ही होती थी। अब जब कि यह 
अलग देश है, इसका रटें. टा. भा. स्टैं. टा. से बदलकर पा. स्टै. टा. (पाकिस्तानी 
XÈ. टा.) बन गया है, अब इस देश में रहने वाले हिन्दू लोगों द्वारा इन दिनों इस 
ERU काल की प्रारम्भ-समाप्ति पा. ws टा. अनुसार ही निर्धारित की जाती है। 
क्योकि भा. स्टै. टा. से पा. vé, टा. 30 मिनट पीछे है, अतः इन दिनों पाकिस्तान 
में राहुकाल की प्रारम्भ-समाप्ति भारत की राहु की प्रारम्भ-समाप्ति से 30 मि. बाद 


* यह स्थिर Nnm मध्यम सूर्य का उन्मण्डलीय उदयास्तकाल है- यह 
जानते हैं। 


दोनों देशों में इसकी प्रारम्भ-समाप्ति का 
शि प्रारम्भ-समाप्तिकाल स्टैं. टा. बदलने से 
के बाद कुछ और क्या इससे राहुकाल की 
T स्पष्टतः दोषपूर्ण सिद्ध नहीं होती ? 
गर + 'देखिए-विगत शताब्दी (20वीं शताब्दी) के मध्य भारत में 
षो के लिए कम से कम तीन बार È टा. बदला- यह दैवज्ञ 
स्टै. टा. के इन परिवर्त्तनों के साथ ही भारत में इस प्रचलित 
के प्रारम्भ-समाप्तिकाल बदलते रहे È- यह स्पष्ट BI कुछ-कुछ 
RA पर एक ही देश में राहुकाल का प्रारम्भ-समाप्तिकाल 
- इससे राहुकाल की इस प्रचलित परिभाषा की आधारहीनता, 
शून्यता पूरी तरह प्रमाणित हो जाती है। 


` उपरोक्त तर्क एवं दृष्टान्तो से यह प्रमाणित है कि- राहुकाल के 
प-समाप्तिकाल का निर्धारण अभीष्ट- दिन के स्थानीय वास्तविक 
[काल के आधार पर साधित दिनमान एवं यामाधों के अनुसार करना 
संग है। ध्यान रहे- 20वीं शताब्दी से पहिले, जब भारत में स्टैं. टा. का 
निशान भी नहीं था, देश में सर्वत्र स्थानीय काल ही प्रयोग में लाया 
[ था। उस युग में सर्वत्र स्थानीय सूर्योदयास्तकाल ही समय का एकमात्र 
क था। तब राहुकाल की प्रारम्भ-समाप्ति के निर्णय के लिए भी यही 
त्र विकल्प था, जिससे इसका निर्णय प्रत्येक नगर-ग्राम में अभीष्टदिनीय 
सूर्योदयास्तकाल द्वारा ही किया जाता था। शास्त्रविहित निर्णयप्रकार 
है। आजकल प्रयोग में लाया जाने वाला प्रकार तो लाघव के लिए 
शास्त्रहनन है। अतः हमें राहुकाल के यथार्थ शास्त्रप्रतिपादित निर्णय को 

T चाहिए। इसके लिए प्रत्येक स्थल के उस निवासी को जो 
को विचारणीय कुयोग मानता है और इस कुयोग के दुष्प्रभाव से 
सन्त्रस्त है, स्वस्थानीय एवं तद्दिनीय सूर्योदयास्तकाल द्वारा साधित 
अनुसार ही राहुकाल का दूषितकाल ज्ञात करना होगा| 


पहले हम प्रहरार्ध नामक कुयोग की चर्चा कर चुके हैं, जो राहुकाल 

स्थानीय सूर्योदयास्त, दिनमान और यामार्घो से बनता है। रवि 
न्न वासें में इसके वर्ज्य यामार्ध राहुकाल की ही भान्ति भिन्न-भिन्न हैं, 
के वर्ज्य यामार्घो से अधिकतर वैमत्य है | इन दोनों कुयोगों 


Jesi. a; 
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राहुकाल और प्रहरार्ध) के विभिन्न वारों में वर्ज्य यामार्ध नीचे तुलनार्थ दिए जा रहे 
हैं:- 


राहुकाल प्रहरार्ध 
(वर्ज्य यामार्ध) | (वर्ज्यं यामार्ध) 

आठवां चौथा 

चन्द्र दूसरा सातवां 

मंगल सातवां दूसरा 

बुध * पांचवां पांचवां 

गुरुः छठा _ आठवां 

शुक्र चौथा तीसरा 
तीसरा छठा 


ऊपर दिए गए कोष्ठक से स्पष्ट हे- बुधवार को छोड़कर अन्य किसी 
भी वार में राहुकाल और प्रहरार्ध का समन्वय नहीं है। शेष वारों में तो जो यामार्घ 
राहुकाल की दृष्टि से दूषित हैं, वे प्रहरार्ध की दृष्टि से ग्राहय और जो यामार्ध 
प्रहरार्ध की दृष्टि से दूषित हैं, वे राहुकाल की दृष्टि से ग्राहय EI वैसे ऐसा 
साक्षात्‌ विरोध वस्तुतः आलोच्य विषय है। 


यहां यह भी ध्यान देना चाहिए कि प्रहरार्ध नामक कुयोग तो हमारी 
वसिष्ठ संहिता, नारद संहितादि आर्ष ग्रन्थों में स्पष्टतः कुयोग के रूप में निर्दिष्ट 
है और मुहूर्तशास्त्रकारों ने इसे शुभकृत्यों में सर्वथा वर्ज्य करार दिया है- “निधनं 
प्रहरार्घे तु“ (वसिष्ठ)। लेकिन आर्ष या अनार्ष ग्रन्थ कुयोग की सूची में इस 
राहुकाल का कहीं नाम तक नहीं लेते। आश्चर्य और खेद की बात हे- संहिताओं 
और मुहूर्तग्रन्थों द्वारा उद्घोषपूर्वक त्याज्य बतलाए गए प्रहरार्ध नामक कुयोग को 
अब उत्तर भारत के भी अनेक दैवज्ञ और सामान्य जन उपेक्षित कर इस 
बलात्प्रवेशी राहुकाल को महत्त्व देने लगे हैं। सच है-- “गतानुगतिको लोकः” | 
अस्तु, लीजिए - 62 से 63 qi पर दिल्ली नगर के लिए तीन-तीन तारीखों 
के अन्तर पर जनवरी से दिसम्बर तक के राहुकाल और प्रहराधों के त्याज्य 
यामाधों का यथार्थ प्रारम्भ-समाप्तिकाल (भा. टा.) दिया जा रहा है। इस 
कोष्ठक की पहली पंक्ति में [“वार (रा.)” के आगे | दिए गए वार राहुकाल के 
लिए और दूसरी पंक्ति में [^am (प्र)” के आगे ] दिए गए am uev के लिए 
हैं। तीसरी पंक्ति में 8 यामार्ध दिए गए हैं। यामार्ध i 2, 3 आदि के नीचे दिए 


स्टे, 
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गए घ मि. क्रमशः 4, 2 3, आदि यामाधों के प्रारम्भकाल unm DEN 
आदि के नीचे दिए गए घं मि. क्रमशः यामार्धे 4, 2. 3 आदि के समाप्तिकाल 
हैं। यामार्घ (8) के नीचे दिए गए घ॑. मि. आठवें यामार्धे का समाप्तिकाल है। 
उदाहरणार्थ दिल्ली में 45 जुलाई को शुक्रवार के दिन यथार्थ राहुकाल ज्ञात 
करना है। शुक्रवार “में राहुकाल का यामार्धे चौथा माना गया vq कोष्ठक 
देखिए- 45 जुलाई को दिल्ली में चौथा यामार्ध भा. स्टे. टा अनुसार 40 घं. 
45 मि. से 2 घं. 27 मि. तक रहेगा। इसी प्रकार दिल्ली में 3 नवम्बर को 
गुरुवार के दिन प्रहरार्घकाल ज्ञात करना है! गुरुवार के दिन प्रहरार्घ आठवे 
यामार्ध में रहता है | कोष्ठक देखिए- 3 नवम्बर को दिल्ली में आठवां प्रहराम 
भा. SÉ, टा. अनुसार 46 घं. 40 मि. से 7 घं. 3१ मि. तक रहेगा ! 


i जो महानुभाव राहुकाल और प्रहरार्धकाल का शुद्ध, यथार्थ 
। प्रारम्भ-समाप्तिकाल जानना चाहते हैं, उन्हें अपने नगर--ग्राम के सूर्योदयास्त, 
दिनमान और यामार्घ द्वारा वर्षभर के लिए इस प्रकार का कोष्ठक बनाकर रख 
लेना चाहिए और तदनुसार अपने नगर ग्राम में अभीष्ट तारीख का राहुकाल 
प्रहरार्घ का वर्ज्य यामार्घ देखकर यात्रादि शुभकृत्य में प्रवृत्त होना चाहिए | 


उपरोक्त ढंग से कोष्ठक बनाना किसी के लिए सम्भव न हो तो चह 
zZ तारीख को स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्तकाल का अन्तर करके 
ज्ञात करें। इसे 8 से भाग देने पर उस दिन का यामार्ध (घं. मि.) 
प्रथम यामार्ध का प्रारम्भ सूर्यादयकाल ही होता है। उसमें 
' प्रथम यामार्घ का समाप्तिकाल अथवा द्वितीय यामार्ध 


B5 


भारतीय वास्तुशास्त्र के सिद्धान्त ( एक निष्पक्ष समीक्षा 


EX 
ASH 
कश्यप, 


प्रकाशन समाज को 


» गृहनिर्माण आदि में वास्तुशास्त्रोक्त विधि-निषेधो के उल्लंघन से उत्पन्न कुप्रभाव का तर्कसंगत आधार क्या है ?, इस शास्त्र के 
र कौन-कौन से अन्धविश्वासमात्र हैं ?,फलितज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र द्वारा प्रतिपादित कुफल-सुफलो कौ क्या कोई सामजस्यमूमि है?, चीनी 
के प्रवर्तको में क्या कहीं समानान्तर 
शास्त्रीय प्रकाशनो से बिल्कुल अलग है। जटिल गणितप्रक्रियाओ को सरल बना देने वाले अनेक मौलिक कोष्ठको तथा आलेखों 
छमा, भोजराज आदि प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्रियो के सभी सिद्धांतों का सुविशद विश्लेषण का 'नीरक्षीर विवेक' देने वाला यह अद्भुत 
को खोलता है, जिन्हें अन्य लेखको ने छुआ तक नहीं। 
द्वारा हिन्दी एवं इंग्लिश में लिखे बीसों ऐसे अप्रामाणिक प्रकाशन बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिन्होंने साधारण जनता को वास्तुशास्त्रीय नियमों के बारे में 
तुशास्त्री भी देश में व्यवसायसंलग्न हैं, जिन्हें प्रामाणिक मानकर वास्तुशास्त्रीय नियमों के उल्लंघन से बुरी तरह संत्रस्त अनेक अनभिज्ञ लोगों ने अपने 
क मु गुसारी' भवन भी बनाए हैं। ऐसे पल्लवग्राही वास्तुशारित्रयो ES प्र 
वास्तविकता से अवगत कराएगा - यह ँ 
e मत भेजिए। केवल आर्डर भेजिए। अपना पता पिन-कोड सहित साफ-साफ लिखिए। ग्राहकसूची में आपका नाम दर्ज कर लेंगे। 


M.A, M.Phil, अभिनित्‌ प्रकाशन, 59/6 (अभिनिव्‌) P.O. पंचकूला, (हरि) PIN- 754 /०9 
Tetit ex. ¢ छ 


6l 
का प्रारम्भकाल निकल amem इसमें यामार्धकाल पुनः जोड़ने पर द्वितीय 
यामार्ध का समाप्तिकाल होगा। इसी प्रकार यामार्ध को बार-बार जोड़ने 
पर आठों amaf के यथार्थ प्रारम्भ और समाप्तिकाल ज्ञात हो जाएंगे | 


m 
राहुकाल का यथार्थ प्रारम्भ-समाप्तिकाल 


अभीष्ट तारीख को स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्तकाल का अन्तर कर 
दिनमान ज्ञात कीजिए। इस दिनमान को आठ (8) से भाग देने पर 
यामार्ध (आधा प्रहर) ज्ञात होगा। प्रथम यामार्ध का प्रारम्मकाल 
सूर्योदय़काल ही है। इस में यामार्ध के घं. मि. जोड़ने पर प्रथम यामार्ध 
का समाप्तिकाल (अथवा द्वितीय यामार्ध का प्रारम्भकाल) ज्ञात होगा। 
इसमें पुनः यामार्ध के घं. मि. जोड़ने पर द्वितीय यामार्ध का समाप्तिकाल 
निकल आएगा। इसी प्रकार उत्तरोत्तर बार-बार जोड़ने पर आठों 
यामार्धो के यथार्थ प्रारम्भ और समाप्तिकाल ज्ञात हो जाएंगे। रविवार को 
आठवां, चन्द्रवार को दुसरा; मंगल को सातवां, बुध को पांचवां, गुरु को 
छठा, शुक्र को चौथा शनिवार को तीसरा यामार्ध राहुकाल कहलाता 


है। आजकल प्रयोग में लाया जाने वाला राहुकाल का 
प्रारम्भ-समाप्तिक़ाल अशास्त्रीय È | 


) — लेखक : प्रो. प्रियव्रत शर्मा, 


विचारघारा दीख पड़ती है?- इस प्रकार के बीसौं प्रश्नों, शंकाओं का पूर्वाग्रहमुक्त तर्कसंगत 


अर्थसंग्रह के एकमात्र उद्देश्य से प्रसारित किए जा रहे ऐसे आतंक 
प्रतिज्ञा है। 


( दिल्‍ली नगर के लिए ) 


मंगल! रवि |-- वार (रा.)> 


राइुकाल त्या" प्रहेशवकील"की “घ्रीरम्म-सर्माप्ति (भा उ्डै.टा) 


शनि | चन्द्र EIE | गुरु |-- -||वार प्र)» 
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_ रोहिणीवास 


O इस वर्ष वर्षा की स्थिति कैसी रहेगी- अच्छी. वर्षा होगी, 
होगी, वर्षा का अभाव रहेगा या खण्डवृष्टि होगी ? इसके 
के लिए रोहिणी का वास उस वर्ष कहां है- यह ज्ञात किया 
है। जिस वर्ष राहिणी का वास समुद्र में हो उस वर्ष 
षट, तट पर हो तो अच्छी वर्षा, सन्धि में हो तो खण्डवृष्टि, 
पर्वतपर हो तो अनावृष्टि की चेतावनी पचांगो में दी जाती हे | 
५ एवम्‌ दुःख की बात है कि भविष्यनिर्णय के ज्योतिःशास्त्रीय 
T अनेक प्रतिपादनों की भान्ति रोहिणी वास के निर्णय के बारे में 
भी ज्योतिःशास्त्र एकमत नहीं हैं। इसके लिए दो मत हमें उपलब्ध 
हैं, जिनकी चर्चा “मेघमहोदय” और “वर्षप्रबोध” नामक ग्रन्थों में 
हमें मिलती है। ये दोनों ग्रन्थ जैनमुनि मेघविजय गणि द्वारा 
विरचित “वर्षबोध” नामक ग्रन्थ के दो भिन्न-भिन्न संस्करण हैं। इन 
दोनों संस्करणों में यत्र-तत्र भारी पाठभेद है। यहां तक कि 
मेघमहोदय की पद्यसंख्या Cadwehr की पद्यसंख्या से लगभग 
है। भेघमहोदय' का सम्पादन पं. भगवानदास जैन और 
बोध का जयपुर के श्री हनुमानूप्रसाद द्वारा किया गया È| 
णीवास का निर्णय भी इन दोनों पुस्तकों में असह्य रूप से 
भिन्न-भिन्न है। इनमें से कौन सा निर्णय प्रामाणिक है, कुछ नहीं कहा 
| जा सकता। इन दोनों विभिन्न निर्णयों का निर्देश हम यहां विस्तार से 
T] 


अमुक वर्ष में रोहिणीवास कहां है, यह जानने के लिए सूर्य 
मेष संक्रान्ति के समय का चन्द्रनक्षत्र अपेक्षित होता È| इसी के 
र पर रोहिणीवास का निर्धारण किया जाता है। 'मेघमहोदय' 
वर्षप्रबोध' द्वारा इसका निर्धारण इस तरह दो भिन्न-भिन्न प्रकारो 
किया गया है- 


के निर्णय में 


लेखक-प्रियव्रत शर्मा 
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मतभेद 


“वर्षप्रबोध" अनुसार रोहिणीवास का निर्णय 


'वर्षप्रबोध' में रोहिणीवास ज्ञात करने का प्रकार निम्नांकित 
पद्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है- 


मेषार्कदिननक्षत्रादब्धौ युग्मं तटे द्वयम्‌। 
गिरावेकं द्वयं सन्धौ सामिजिद्‌ गणना मवेत्‌।। 


इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे- 


मेष संक्रान्तिकालीन नक्षत्र और उससे परवर्ती नक्षत्र- ये दो 
नक्षत्र समुद्र के, इनसे परवर्ती दो नक्षत्र तट के, इनसे परवर्ती एक 
नक्षत्र पर्वत का और इससे परवर्ती दो नक्षत्र ufu के माने जाते हैं। 
इसी प्रकार चार बार इसी क्रम में समुद्र, तट, पर्वत और सन्धिस्थलों 
पर अभिजित्‌ सहित गणना करते हुए 28 नक्षत्रों को बांटे। इस 
विभाजन में जहां (समुद्र, तट, पर्वत या सन्धि में) रोहिणी नक्षत्र 
पड़ता है, वहां रोहिणी का वास माना जाता है। रोहिणी का वास 
समुद्र में हो तो उस वर्ष अतिवृष्टि, तट पर हो तो अच्छी वृष्टि, पर्वत 
पर हो तो अनावृष्टि, यदि सन्धि में हो तो खण्डवृष्टि मानी जाती है। 

वर्षप्रबोध के अनुसार रोहिणीवास के स्थल का निर्णय 
पृष्ठ 6 पर दिए गए “रोहिणीवास ज्ञान कोष्ठक” द्वारा 
सरलता से किया जा सकता है। कोष्ठक के प्रथम स्तम्भ में दिए 
गए .मेष संक्रान्तिकालिक अभीष्ट नक्षत्र के आगे रोहिणी नक्षत्र (नक्षत्र 
4) जहां (समुद्र, तट आदि में) पड़ा हो वहां रोहिणीवास समझें | 
कोष्ठक में रोहिणी नक्षत्र (नक्षत्र 4) को वर्गाकार क्षेत्र में (चौकोर 
खाने में) दर्शाया गया Sq उदाहरणार्थ -यदि मेषसंक्रान्ति पुष्य नक्षत्र 
में हो तो इस कोष्ठक के पहले स्तम्भ में लिखे पुष्य नक्षत्र के आगे 
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65 
रोहिणी (नक्षत्र 4) देखिए- यह तट में 
पडता èl स्पष्ट È- रोहिणी का वास 
यहां तट पर माना. जाएगा | 


“मेघमहोदय” अनुसार 
m रोहिणीवास निर्णय 


5 | 26 


I5 |6 | I7 |I8 | 9 |20 [2] 
I6|i7 ) | 20 g 


N 
x 


मेघमहोदय में रोहिणीवास के निर्णय के 


YNNN 
c 


ln १७ ७ ६२2 


इसका अभिप्राय हैः 
मेष संक्रान्तिकालीन नक्षत्र और तत्‌ 
परवर्ती नक्षत्र- ये दो नक्षत्र समुद्र में, 
फिर एक-एक नक्षत्र क्रमशः तट, सन्धि, 
पर्वत, सन्धि और तट पर रखें। इसी 
प्रकार इसी क्रम में कुल चार . बार 
समुद्रादि पर अभिजित्‌ सहित कुल 28 
नक्षत्रों को रखा जाए। इस प्रक्रिया में 
रोहिणी नक्षत्र जहां पड़े, वहां रोहिणी 
का वास समझें और तदनुसार उसका 
'फल (अतिवृष्टि आदि) विचारना चाहिए। 


2 
उ 
5 2 4 7|28 | २ | लिए ये श्लोक हैं-- 
9 J0] 2 i3 4) í5 |॥6 |[7|]8|9 | 2॥ | 22 |: 5 |26|27 | 28 2 
१6 23 26 | 27 [28 | । 3 मेषा$कसंक्रमदिने यन्नक्षत्रं प्रजायते। 
7 24 27 |28 | ॥ | 2 | 3 ||| | 5 | संक्रान्तिसमये देयं पूर्वाब्धौ तच्च भद्दयम्‌॥ 
5 F ^ ‘NIN 5 | ¢ | ततः सृष्ट्या: तटे चैकमेकं सन्धौ च पर्वते। 
5 i 3 | थि 6|7 DUE आलाय 
ABE ताला ते EX far» न्यासो विधीयते॥ 
RR i7 lis li9 E dés ह सन्धयोऽष्टौ तटान्यष्ट चतुर्दिक्षु पयोधरा:। 
kis I8 | 9 | 20 E 6|7 9 विदिक्षु शैलाश्चत्वारस्तदन्त :स्थास्तु सन्धय:॥ 
74. 49\20|2l S| 6|7 रोहिणी यत्र सम्प्राप्ता स्थानं सच्च विचार्यते। 
R 4 6 
A 7 
« M 8 
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I7 jis i9 [20 | 


jis [6 ॥7 fis 9 |20 2 |22 25 


i 

मेघमहोदय अनुसार रोहिणीवास 
का निर्णय इसी पृष्ठ पर दिए गए 
“रोहिणीवास ज्ञान कोष्ठक” से 
सरलतापूर्वक हो जाता है। 

ध्यान रहे- समुद्र आदि में 
रोहिणी के वास का फल (अतिवृष्टि 
आदि) तो वर्षप्रबोध और 'मेघमहोदय'- 
दोनों के अनुसार लगभग एक सा ही है 
अन्तर केवल इतना है कि 'वर्षप्रबोध' ने 
पर्वत पर रोहिणीवास का फल अनावृष्टि 
लेकिन 'मेघमहोदय' ने सन्धि के फल की 
तरह खण्डवृष्टि ही लिखा. है | ध्यान दें- 
इन दो विभिन्न मतों के अनुसार 
रोहिणीवास का रथान (समुद्र, तट आदि) 
अक्सर भिन्न-भिन्न प्राप्त होने से वर्षा की 
वार्षिक भविष्यवाणी बहुधा परस्पर विरोधी 
होती है। रोहिणीवास का निर्णय किसी 
पंचांग में वर्षप्रबोध और किसी में 
2 | मेघमहोदय' के अनुसार किया मिलता है। 


= परि RIS इन dua में ठी ज माने 
ना |n [i2 lia n4 | परिणामस्वरूप इन पंचांगों में दी जाने 
| EPS गाली रोहिणीव स से सम्बद्ध आतिति 

I0fIi [2 [3 fis jis | काला रा सं सम्बद्ध अतिवृ 


lon (2 3 in lis] 
)/2 [3 [4 [i5 ॥6 | 
2 ॥3 [4 [5 ॥6 ॥7 fis | 
[3 ji4 lis [6 i7 lis jio | 


[i2 
t0 jii 
LERLE 
2 l4 [5 (6 ॥7 fis li9 
I3 44 [I5 |6 ।7 jis ।॥9 |20 
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(लघुपाराशरी > क सरलीकृत - e सुन्दर g ^N Ipag वेचः 
(लघुपाराशरी का सरलीकृत सुन्दर, श्लोकबद्ध विवेचन) 
अनुवादक- संयमी शर्मा, M.A, ज्योतिषाचार्य, 
फलित ग्रन्थों में लघुपाराशरी गूढार्थक एवम्‌ गम्भीर चिन्तनगम्य ग्रन्थ है, जिसके लेखक अज्ञात हे इसी ग्रन्थ को सुबोध बनाने का प्रयास अनेक विद्वानों ने 
। किया है, जोकि विभिन्‍न भाष्य-टीकाओं के रूप में उपलब्ध है। लेकिन लघुपाराशरी के इन 42 श्लोकों को सुबोध श्लोकबद्ध शैली में प्रस्तुत करने का श्रेय पं. श्री 
l मिट्टनलाल जी शुक्ल को जाता है। उन्होंने 408 वर्ष पूर्व 'श्लोकशतक' लिखकर लघुपाराशरी के गूढ़ रहस्यों का सरलीकरण करके दैवज्ञों पर भारी उपकार किया है। 
` यह ग्रन्थ i जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हमें प्राप्त हुआ है। इस महत्त्वपूर्ण फलित पुस्तिका को सुरक्षित रखते हुए बालबोध शैली में हिन्दी में अनुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास 


: किया जा रहा है। इस पूरे ग्रन्थ का अनुवाद प्रस्तुत करना स्थानाभाव के कारण इस संवत्‌ के पंचांग में संभव नहीं है, अतः प्रथमाध्याय के 20 श्लोकों के 
वाद का प्रकाशन इस वर्ष के पंचांग में कर रहे हैं। आगामी वर्षों में इस ग्रन्थ के अग्रिम भाग का हिन्दी अनुवाद आप पढ़ सकेंगे। 


— सम्पादक 


अनुवाद- 

पापग्रह (क्रूरग्रह) केवल अशुभ फलप्रद ही हों, ऐसा नहीं, वे 

स्थिति, स्थान, सम्बन्ध से शुभफलप्रद भी होते हैं। साथ ही शुभ ग्रह 

केवल शुभफलप्रद ही होते हैं- यह भी समझना भूल है। अर्थात्‌ शुभग्रह 
भी विशेष स्थितियों में नेष्टफलप्रद हो जाते हैं। 

जब पापग्रह (सूर्य-मंगल एवम्‌ शनि क्रूरयुक्त बुध 

एवम्‌ क्षीण चन्द्र) केन्द्र (अर्थात्‌ 4, 4, 7, 40 भावो) के स्वामी हों तो शुभ 

होते हैं। लेकिन शुभग्रह (पूर्ण चन्द्र, अपाप बुध, गरु एवम्‌ शुक्र) यदि 

केन्द्र स्थानों के स्वामी हों तो पापफलकारक होते हैं और ये सभी 

(क्र्राक्रूर) ग्रह उत्तरोत्तर बली माने जाते È | 


विगत श्लोक में 'उत्तरोत्तराः शब्द का स्पष्टीकरण निम्नांकित 
दो श्लोकों में कर रहे हैं- 
'लग्नेश्वराच्चतुर्थशस्ताभ्यां स्यात्सप्तमेश्वर:। 
बली कर्मेश्वरस्तेभ्यस्तथाङ्केशस्सुतेश्वरात्‌॥ (4) 


(राशि) में बैठे हों, उससे सप्तम 
शनि तीसरे एवं दशम स्थान, 
चतुर्थ एवम्‌ आठवें भाव 
सप्तमं ....'' से स्पष्ट 
के साथ-साथ सप्तममाव 
. बु. शु) ग्रह सप्तमभाव 
है: Mk 


EP EH —— — a Hu 3 ums Ds NU 


से agian इन दोनों (लेशत) से सप्तमेश एवं | 


p 


guizecd.b || 


दशमेश बली है। उसी प्रकार 


सप्तमेश )से x 
माना गया है] 

च्च षष्ठेश: षष्ठेशाल्लाभनायक:। 
'यदि वा पापो भवेत्कोणाधिपः शुम:॥ (5) 


 तृतीयेश से षष्ठेश और षष्ठेश से लाभेश बलवत्तर है और त्रिकोण 
' नवम-पंचम भाद) का स्वामी कोई भी (शुभ या अशुभ) ग्रह हो, वह 
द ही माना गया है। 


त्रिषडायपतिः पापश्चाष्टमेशस्तथाविधः। 
घनव्ययेश्वरै चापि शुमाशुमयुती ग्रहो ॥ (6) 


१ छ तृतीयेश, षष्ठेश, एकादशेश एवम्‌ अष्टमेश अशुभफलप्रद ही होते हैं 
द्वितीयेश एवम्‌ द्वादशेश यदि शुभग्रहों के साथ हों तो शुभफलप्रद एवम्‌ 
ग्रहों के साथ हों तो अशुभफलप्रद माने गए ÈI ४ 


शुभाशुभौ केवलौ तु स्थानानुगुणपाकदौ। 
'पाप:कुजो राज्यनाथो यदि न पंचमाधिप:॥ (7) * 


द्वितीयेश एवम्‌ द्वादशेश केवल अकेले हों अर्थात्‌ किसी अन्य ग्रह के 
राशिसम्बन्ध न बना रहे हों- ऐसी स्थिति में मित्र-शत्रु गृह में जहां भी 
क अनुसार शुभाशुभफलप्रद कहे हैं। मंगल ग्रह यदि पंचमेश न होकर 
दशमेश हो तो वह अशुभ ही माना जाता है। 


कुम्भलग्ने यदा जन्म कर्मनाथः कुजो भवेत्‌! 
तदा पापो विशेषेण न कदाचिच्छुभप्रद:॥ (8) 


यदि कुम्भ लग्न में जन्म हो तो वहा दशमेश मंगल विशेष रूप से 
प्रद होगा; शुभफलप्रद कदापि नहीं । 
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कर्कलग्ने कर्मनाथः कुजस्सत्फलदायकः। 
अष्टमेशोऽपि च शुभो यदि सः स्यात्तनुपतिः॥ (8) 
अनुवाद- 
कर्क लग्न में दशमस्थान का पति मंगल शुभफलप्रद होगा। अष्टम 
भाव का पति मंगल यदि लग्नेश भी हो तो शुभफलप्रद ही कहा है। 
मेषलग्ने यदा जन्म कुजो रंघपतिः शुभः। 
तुलालग्रे शुभः शुक्रो वृषलग्ने गुरुः खलः॥ (0) 
अनुवाद- 
यदि मेष लग्न में जन्म हो तो मंगल अष्टमेश होने से शुभ फलप्रद 


है। इसी तरह तुला लग्न में आठवें भाव का स्वामी शुक्र भी शुभफलप्रद 
कहा है, परन्तु वृष लग्न में गुरु अशुभफलप्रद ही होता है। 


अष्टमेशो विुर्वार्को नो पापः शुभ एव सः। 
अष्टमस्येह घर्मस्य पतिरेकः खलः स्मृतः॥ (4) 
अनुवाद- 
यदि अष्टमेश चन्द्र या सूर्य हो तो ये शुभफलप्रद ही माने गए हैं- 


(“न रन्ध्रेशत्वदोषस्तु सूर्याचन्द्रमसोर्भवेत्‌”)। किञ्च- यदि अष्टमेश एवम्‌ 
नवमेंश एक ही ग्रह हो तो वह अशुभफलप्रद माना गया है। 


युग्मलग्रे शनिः पापः स एकोऽष्टमघर्मपः। 

केन्द्र-त्रिकोणाधिपो यः स भवेत्त्रिषडायपः॥ (42) 

दोषयुक्‌ स तु विज्ञेयः पराशरमुनेर्मतम्‌। 
अनुवाद- 

मिथुन लग्न में अष्टम-नवम स्थान का पति शनि होने से 
अशुभफलप्रद है | यदि केन्द्र (, 4, 7, 0 भावों) एवम्‌ त्रिकोण (पंचम-नवम 
भाव) का स्वामी ग्रह तीसरे, छठे एवम्‌ एकादश स्थान का पति भी हो तो 
पराशर मुनि के मत से पापफलप्रद अर्थात्‌ अशुभफलप्रद ही माना गया है- 
''पतयस्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः।'” — ( पारशरी ) 
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केन्द्राधिप: शुमश्चेत्स्यात्स एव त्रिपडायप:॥ (3) 
पाप एव स: विज्ञेय: पापश्चेच्छोभन : स्मृतः। 


अनुवाद- 

यदि शुभग्रह केन्द्रेश होकर तृतीयेश, षष्ठेश एवम्‌ एकादश भावेश 
भी हो तो अशुभफलप्रद हो जाता है। लेकिन पापी ग्रह केन्द्रेश होकर 
त्रि-षट्‌-आयपति हो जाए तो शुभफलप्रद कहा È| 

यरिमन्मावे स्थित: खेटस्तदाश्रित्य स्वकं फलम्‌॥ (i4) 
हि ददातीह न सन्देहः शुभो वाप्यशुभो5पि वा। 
| मेषलग्रेश्वरो भौमः सोच्थे श्रात्रादितः सुखम्‌॥ (5) 
ka 0 TRR सोच्थे दु:खं भ्रात्रादितो दिशेत्‌। 


* 


ग्रह जिस भाव में स्थित हो उसी भाव के अनुरूप 
शुभ EST ग्रह पूर्वोक्त प्रकार से निस्सन्देह जिस 

देता है। जैसे- मेष लग्न का. स्वामी मंगल 
आदि से सुख देने वाला होता है। यदि लग्नेश 


i स्थित हो तो भाइयों आदि से कष्टप्रद होता ÈI 
B AU qui ४ 
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तृतीयमष्टमं चायुर्द्वितीयं सप्तमं तनो:। 

मारकं तद्धि विज्ञेयं तत्पूर्वं प्रबलं स्मृतम्‌॥ (48) 
अनुवाद- 

जन्मलग्न से तीसरा एवम्‌ आठवां भाव आयु का है एवम्‌ जन्मलग्न 
से दूसरा तथा सातवां भाव मारकस्थान (मृत्युस्थान) माना गया है। इनमें भी 
द्वितीय मारकस्थान प्रबलतर माना गया है- 

““तत्राप्याद्य व्ययस्थानाद्‌ द्वितीयं बलवत्तरम्‌।'' 


केन्द्रनाथो गुरु्ुंष्टस्तथा दैत्यगुरुः स्मृतः। 

ततो न्यून: सोमसुतः सोमश्चाल्पतरस्ततः।। (9) 
अनुवाद- 

यदि गुरु केन्द्रेश हो तो दुष्ट (बुरा फल करने वाला) कहा ÈI 
इसी प्रकार शुक्र भी केन्द्रेश होकर नेष्टफलप्रद ही माना गया है। इनसे कम 
दोष केन्द्रेश बुध को एवं बुध से कम दोष केन्द्रेश चन्द्र को माना ÈI 


मुख्यश्चान्योऽन्यमे खेटौ चान्योऽन्यं यदि पश्यतः। 
सम्बन्धो मध्यमश्चान्यो द्वयोरेकतरो यदा॥ (20) 
भवेदेकतरस्थाने तं चापि यदि पश्यति। 
एकराशौ यदा दौ चेत्तदा तेम्योऽधमः स्मृतः॥ (2) 
अनुवाद-- 
ग्रहों के चार प्रकार के सम्बन्धों का वर्णन उक्त श्लोक में इस 
प्रकार है- 
() यदि दो ग्रह एक दूसरे की राशि में स्थित हों तो यह मुख्य 
सम्बन्ध बनता है। 


(i) यदि दो ग्रह परस्पर एक दूसरे को देख रहे हों तो यह 
मध्यम सम्बन्ध माना गया है।' 


पी यदि दोनों ग्रहों में एक- एक की राशि में स्थित हो, लेकिन 
एक दूसरे को देख रहा हो और दूसरा न देख रहा हो। 


(v) यदि दोनों ग्रह एकत्र एक ही राशि में स्थित हों। 
[3 चारों सम्बन्ध उत्तरोत्तर अधम हँ |] 


४ क्या पैतृकनगर में नया घर बनाने के लिए काकिणी आदि का 
विचार करना चाहिए ? 

क्या पंचांग में दिए गए गृहारम्ममुहूर्त खात व शिलान्यास-दोनों 
के लिए होते 


d क्या वरवरण में गुरु शुक्रास्त का विचार नहीं करना चाहिए 
उ वार की प्रवृत्ति सूर्योदय से मानना ठीक है या अर्धरात्रि से ? 
कया लग्नसाधनार्थ अक्षांश भूकैन्द्रिक ही लेने चाहिएं ? 

बलवान्‌ क्रूरग्रह शुभफल देता है या अशुभतम ? 

क्षत्रों का विषघटीकाल कैसे जानें ? 

4, 4, 7, 8, 22 भावों में कुजदोष समान होता है ? 
लग्न, चन्द्र और शुक्र से कुजदोष समान माना जाए 
रवि, F राहु, केतु क्या ये समानरूप से दाम्पत्य - 


T मघा में जन्मा जातक भी सास-ससुर के लिए अशुभ होता है? 
सौरमास में माता-पिता का विवाह हुआ हो, उस सौरमास में 
पुत्र-पुत्री का विवाह क्या निषिद्ध है ? 

॥ बुध मित्र है, लेकिन बुध का चन्द्र शत्रु है। ग्रहसम्बन्धों में 


cc 
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समस्याएं और समाधान 
लेखकः प्रियव्रत शर्मा, 59/6 ( अभिजित्‌ ) 


बी पत्र न डालिए। यदि मुझे आपकी समस्या का उत्तर पत्र द्वारा देना होगा, में अपने व्यय पर ही दे दूंगा। मुझे प्रतिदिन अनेक पाठकों की समस्याएं पत्रों द्वारा 
सीमित समय आदि के कारण मैं प्रत्येक पाठक को पत्र द्वारा समस्याओं का समाधान भेजने के लिए किसी भी तरह बाधित नहीं होना चाहता । 
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सा विरोध क्‍यों ? 
क्या गुरु एवं शुक्र के वक्रकाल में शुमकृत्य वर्जित हैं ? 

राहु-केतु की उच्च-नीच राशियां कौन-कौन सी हैं ? 

अपने परमोच्च-नीचांशों से पहिले और बाद में भी ग्रह क्या अपनी उच्च-नीच 
राशियोंमें स्थिति का फल देता है ? 

दिग्बलसाधन में गुरु-बुध को पूर्व, शनि को पश्चिम, चन्द्र-शुक्र को उत्तर एवम्‌ 
सूर्य-भौम को दक्षिण में बली क्यों माना गया है ? 

सूर्योदयास्त साधन के लिए सूर्यक्रानिति किस समय की लेनी चाहिए ? 

ङ, ण, ज वणों के स्थान पर नाम के आदि अक्षर कौन-कौन से होने चाहिएं ? 
बुधवार को अभिजित्‌ मुहूर्त वर्जित क्यों है ? 

मुहूर्तो में कई दोष प्रान्तभेद से वर्जित हैं-ऐसा qui? 

क्या अणपुच्छमुहूर्त शास्त्रानुकूल हैं ? 

क्या नित्यहोम में अग्निवास विचारणीय है ? 

तिथि, वार, नक्षत्र की बलवत्ता का क्रम क्या है ? 

विवाहमुहूर्तो में निर्दिष्ट निर्बल लग्न' का मापदण्ड क्या है ? ऐसे लग्न किस 
स्थिति में ग्राह्य हैं ? 

गृहारम्भमुहूर्त में क्या पांचों बाण त्याज्य हैं ? 

भूशयन का निर्णय कैसे करें ? 

क्रूरयुति जैसे दोषों के परिहार का विचार पंचांगकार केवल विवाह ei ही 


क्यों करते हैं ? 
A 


रोहिणीवास के निर्णय में पंचांगकार एकमत qui नहीं होते ? 
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समस्या- क्या प्रश्‍न से जन्मपत्र बनाने की कोई प्रानाणिक विधि है? | उस पैतृक नगर में भी नए आवास के निर्माण के लिए काकिणी आदि का विचार 


करना उपयुक्त ही होगा | 
मानव १ E 


रुड़की ERIR (डआ)| _ | (ii) . नींव खोदना और शिलान्यास- दोनों गृहारम्भमुहूर्त के अंग हैं, अतः 
पंचांग में दिए गए गृहारम्भमुहूर्त इन दोनो के लिए हैं। अधिकतर लोग खात 
समाधान- नष्ट जन्मपत्र निर्माण के विविध प्रकार, जो हमें प्राप्त हैं. उनमें खोदना और शिलान्यास एक ही समय में करते हैं। जो लोग खात कछ दिन 
छ कोई भी प्रामाणिक नहीं है। अज्ञात जन्मकाल, मास, वर्ष वाले जातक के शुद्ध | पहिले खोदते हैं और शिलान्यास बाद में करते हैं, उन्हें दोनों समय गृहारम्भमुहू्त 
जन्मपत्र-निर्माण की अनेक प्रक्रियाएं ठीक परिणाम पर नहीं पहुंचती हैं। कारण | विचारना होगा। हमारे इन गृहारम्भमुहूर्त्तों में शिलान्यास के नक्षत्र, लग्न आदि के 
ष्ट हे जिन फलादेश-सिद्धान्तो द्वारा जातक की भूत और वर्तमान जीवन-| विचार के साथ खात के लिए अपेक्षित भूशयन आदि का विचार भी निहित है। 
वटनाओं का परीक्षण करते हुए नष्टजन्मपत्र निर्माता दैवज्ञ जातक के जन्मकालीन 2M eius जोग के न a AL uk A6 2S a ue 

न आ en आदि का निर्धारण करना चाहता है, वे 'पर्याप्तमात्रा में| (ii) ij सर्वार्थसिद्धि RR D. स्प्ष्ट m इनम किया d na भी 
iz vun शील हैं। वे कभी सत्य और कभी असत्य सिद्ध होते हैं. अत: उनसे | रुभकार्य सफल होता है (सर्वार्थसिद्धये तानि ud) इन योगों का प्रयोग 
g 


ग्रहस्थिति आदि विश्वसनीय नहीं हो सकते | संकोचरिथति में ही करना चाहिए - ऐसा मुहूर्त्तविदों का मत हे | 
ais : (iv) मुहूर्त विशेषांक” (सं. 206 वि. पंचांग) के पृष्ठ 64 पर “मुहूर्त्तनिर्णय” 
पने पैतृक गांव में नया घर बनाने के लिए व्यक्ति की | शीर्षक क॑ अन्तर्गत “सर्वत्र वर्ज्य पदार्थ दोष गिनाए गए हैं और वहां स्पष्ट लिखा 
की नामराशि अथवा काकिणीसंख्या द्वारा शुभाशुभ देखना | हे कि यहां वे सभी दोष संकलित हैं, जो सभी मुहूत्तों में वर्जित किए जाते हैं। इन 
AL संकलित दोषों में पृ. 64-65 पर गुरु-शुक्र के अस्तदोष का भी निर्देश है। 
बहुत कम मुद्दूर्त पंचांग में दिए होते हैं। ये समस्या- () भारतीय ज्योतिष में सूर्योदय से ही वार का प्रारम्भ माना 
T Epid के लिए होते हैं अथवा MES जाता है। पाश्‍चात्त्य मतानुसार अर्धरात्रि से वार की प्रवृत्ति मानी जाती है। 
हों तो क्या अधूरी खात-खुदाई के उपरान्त | कौन सा मत ठीक है? 


fw. Gi) मागा g magat में सभी Et st meg दिए रहते k | 
ण किया जा न लग्नसाधन ए भौगोलिक अक्षां क बनाया जाता है। 
HT adi है.? क्या लग्न-साधन के लिए भूकैन्द्रिक अक्षांश आवश्यक हैं ? 


उमाशंकर दीक्षित, M. A., 
रिवाड़ी, ९.0. दलाश (कुल्लू) हि.प्र. 


Í समाधान-() सूर्य जिस कालावधि में दृश्य होता है, उसे दिन, जिस 
TS sp कालावधि में वह अदृश्य रहता है, उसे रात्रि कहा जाता है। दिन और रात्रि की 
जर gu pas यही है, जो ET | m SHEET 
नगरग्राम | वारप्रवृत्ति रम्भ) का सिद्धान्त (सूर्योदयात्‌ amsqRr) बिल्कुल ठीक है। 
: E पाश्‍चात्त्य एवं अन्य लोग भी मूलतः इसी परिभाषा के अनुयायी हैं; लेकिन आधुनिक | 
आदि ps [ वैज्ञानिक युग में प्रत्येक स्थल की वारप्रवृत्ति भिन्न-भिन्न हौने से व्यवहारार्थ 
तो | प्रयुक्त कालमान में भी भिन्नता के कारण भारी अव्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए 


aut 


x अर्धरात्रि से ही वारप्रवृत्ति का नियम अपनाया गया 
ठीक है। ॥ 

क॒ लग्नसाधन के लिए भौगोलिक अक्षांशो को भूकौन्द्रेक 
ना आवश्यक है। अधिकतर दैवज्ञ भौगोलिक एवम्‌ भूकैन्द्रिक अक्षांशो 
न्तर जानकर भौगोलिक अक्षांशों हारा ही लग्नसाधन कर लेते हैं। 


- सौम्य एवम्‌ क्रूर ग्रह अपनी उच्च राशि में शुभ और नीच 
देते है।- ऐसा जातकग्रन्थों में लिखा है। लेकिन मेरा 
शि में जाने पर सौम्यग्रह की सौम्यता बढ़ जानी चाहिए, 
ह विशेष शुमफलप्रद हो जाता है तथा नीच राशि में जाने पर 
में कमी आ जानी चाहिए, तब शुभफल देने में वह असमर्थ 
है। इसी तरह क्रूरग्रह उच्च राशि में अधिक क्रूर और नीच राशि 
क्रूर अथवा उसकी क्रूरता का अभाव हो जाना चाहिए। इस बारे 
का क्या विचार है ? 


गुररीलाल शर्मा 
n शाहजहांपुर अलवर (TENT) 


समाधान मानवीय मनोविज्ञान के सादृश्य से तो उच्चस्थ (सबल) क्रूरग्रह 
र और नीचस्थ (निर्बल) अल्पक्रूर होना चाहिए | लेकिन फलितशास्त्र के ग्रन्थों 
, मुहूर्त एवम्‌ संहिताओं) में इसके विपरीत सिद्धान्त भी प्रचुरता से मिलते 

आदि जातकग्रन्थों के राजयोग प्रकरण में ऐसे योगायोग भरे पड़े 
सजयोग के लिए शुभ एवम्‌ अशुभ-दोनों प्रकार के ग्रहों की उच्चस्थिति 
[क बतलाया है! उच्चस्थ या स्थानादि षड्बल सम्पन्न क्रूरग्रहों के 
वों का विस्तृत विवरण होरा रत्न, तथा अन्य फलितग्रन्थों में देखा जा सकता 
तक मेरा अध्ययन है- बलवान्‌ क्रूरग्रहों की परमक्रूरता या परम 
देने की प्रवृत्ति बतलाने वाले शास्त्रवाक्य इतने नहीं, जितने कि उन्हें 
लदायक बतलाने वाले हैं ऐसे दोनों प्रकार के वाक्य क्रमशः लगभग 3: 
में हैं। किञ्च- एक ही विषय पर बलवान्‌ और निर्बल क्रूरग्रह का 
प्रभाव विभिन्न ग्रन्थों में परस्पर विरुद्ध भी दर्शाया गया है- यह आश्चर्य 
की बात है; 


NÉ— शुभ एवं अशुभ फल देने की क्षमता ग्रह की क्रमशः सबलता 
पर ही निर्भर करती है. भले ही वह ग्रह क्रूर हो या सौम्य - इस 
फलितशास्त्रियों की भी कमी नही है, जिनके प्रभावस्वरूप बलवान्‌ 
के प्रतिपादक वचन हमें प्राचुर्येण उपलब्ध हैं। 


(4 


र 
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समस्या “मुहूर्त चिन्तामणि” आदि मुदू्सग्रन्यो में नक्षत्रों को विषघटिय 

का प्रारम्मकाल, जिसे 'मुहूर्तचिन्तामणिकार' ने “विषनाडिका gr लिखा है, 

नक्षत्रों के मध्यम (60 घट्यात्मक) मोग अनुसार दिया गया है। इसी प्रकार 

जो 4 विषघटिकाएं (विषनाडिकाएं) बतलाई गई हैं, वे भी नक्षत्रों के मध्यम 

भोगानुसार ही हैं। इन दोनों को अभीष्टकालिक नक्षत्र के स्पष्ट भोग 

अनुसार कैसे स्पष्ट किया जाए ? 

श्री अमरचन्द शर्मा 

देवठी (fax) 

समाधान-विषघटियों के प्रारम्भकाल की घड़ियों (विषनाडिका ध्रुवा) को नक्षत्र 

के स्पष्ट भोग (भमोग) द्वारा गुणा कर, उसे 60 से भाग देने पर स्पष्टमान से उस 
नक्षत्र के विषघटीकाल का प्रारम्भ ज्ञात हो जाएगा। जैसे- 

मान लें- रेवती नक्षत्र का विषघटीकाल-प्रारम्भ ज्ञात करना है। रेवती के 

विषघटीकाल का प्रारम्भ 30 घटी से होता है। (दूसरे शब्दों में रेवती का 

'विषनाडिकाघुवा” 30 घटी है |) (मुहूर्तचिन्तामणि देखिए)। यह काल रेवती के 60 

घट्यात्मक मध्यम भोगकाल अनुसार हे | यदि रेवती का भोगकाल (भभोग) 62 घ. 

30 प. हो तो पूर्वोक्त विधि अनुसार इसका स्पष्ट विषघटीकाल-प्रारम्भ ऐसे जाना 

जाएगा- 


30%(62घ. 30प. 
स्पष्ट विषघटीकाल-प्रारम्भ = SOE 


60 = 34 घ. 45 प. 


अर्थात्‌- रेवती का भोग यदि 62 घ. ३० प. हो तो स्पष्टमान से उसका 
विषघटीकाल 3 घ. 45 प. पर प्रारम्भ होगा | 

इसी प्रकार विषघटियों (4 घटियों) के मान को भी, जो नक्षत्रों के मध्यम 
भोग-अनुसार निर्धारित हैं, स्पष्ट मान से बनाने के लिए नक्षत्र के स्पष्ट भोग से 
गुणा कर 60 से भाग दें तो विषघटी का स्पष्ट मान ज्ञात होगा | जैसे- उपरोक्त 
उदाहरण में रेवती का स्पष्ट भोग 62 घ. 30 प. दिया है, इस नक्षत्र में विषघटी 
(4 घटी) का स्पष्ट मान इस प्रकार जाना जाएगा- 


4 २(62घ. 30प.) 


za 
60 tH 40 प. 


स्पष्ट विषघटीमान > 

अर्थात्‌- इस रेवती नक्षत्र में 
३ घ. 45 प. से 35 घ. 25 प. तक) विषघटी रहेगी। 

इसी प्रकार सभी नक्षत्रों में विषघघटियों की अवधि ज्ञात की जा सकती है। 

समस्या-() क्या 4, 4, 7, 8, 42 भावों में कुजदोष समान होता है ? 
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34 घ. 45 प. बाद 4 घ. 40 प. तक (अर्थात्‌ 


ed Dy Saray curridatio 


Gi) क्या JP चन्द्र एवम्‌ लग्न से कुजदोष समान माना जाए ? 
(i) मंगल, रवि, शनि- क्या ये समानरूप से दाम्पत्य सुखनाशक हैं ? 


१) Sh. B.T. Hunnur, इससे स्पष्ट है- यह कोई स्थानीय परम्परा पर आश्रित मत है। अन्यथा 
_ BANHATTI (Bagalkot) (Karnataka). | मुहूर्त के प्रामाणिक ग्रन्थों में यह अवश्य चर्चित होता। 
i समाधान-() इन सभी भावों में भौमस्थितिदोष समान माना जाता है, क्योंकि १ xn : , à 
| सप्तम, अष्टम में भौम की स्थिति एवं इन पर उसकी पूर्णदृष्टि दोनों समानरूपेण समस्या-() पंजाबी लोगों में आम धारणा है कि जिस सौरमास में 
दोषकारक हैं। i माता-पिता का विवाह हुआ हो, उस सौरमास में पुत्र या पुत्री का विवाह 
Gi) लग्न को फलादेश के लिए जातक-संहिताकारों ने प्रमुख आधार माना है, नहीं करना चाहिए | क्या यह धारणा शास्त्रीय हे ? 
C EUR मुख्यत as क किया गया mda Di. Gi) चन्द्र का मित्र qu है, लेकिन चन्द्र बुध का शत्रु है। इसी पकार 
विज Pis मिन माना गया है। हशा इन आल्या १ निष्ट S, जिसे | बुध का गुरु सम है, लेकिन बुध गुरु का शत्रु है- यह विरोध क्यों ? 
| (ui) कुजदोष के लिए प्रमुख उत्तरदायी ग्रहशास्त्रकारों ने मंगल को माना (ui) क्या गुरु या शुक्र के वक्री होने पर भी विवाहादि शुभकार्य नहीं 
T रवि, शनि, राहु, केलु- ये क्रूरग्रह भी जब सप्तम में हो, या सप्तम भाव | करने चाहिएं ? 
P ad E हैं। pus sms कान Dine कुछ ही (iv) श्रीमार्तण्ड पंचांग” में दिए गए ग्रहशीलचक्र में राहु की उच्चराशि 
लेना चाहिए कि- कौन सा ग्रह किस भाव का शुभाशुभ फल मिथुन, नीचराशि धनु तथा केतु की उच्चराशि धनु तथा नीच राशि मिथुन 
gie या अधिक करता है- इसका 'इदमित्थम्‌' | लिखी है। एक पुस्तक में मैनें राहु की उच्छराशि वृष और नीचराशि 
भान्ति M फलित ,ग्रच्थकारों ने कहीं भी नहीं किया | वृश्चिक; केतु की उच्चराशि वृश्चिक और नीचराशि वृष पढ़ी है। किस मत 
: वाक्यों के गम्भीर परिशीलन से ही इन ग्रहों | को प्रामाणिक माना जाए ? 
क EF A ७) ru सूर्य की उच्चराशि मेष व परमोच्चांश 40 तथा नीचराशि तुला व 
ए। लेकिन जातकपद्धतिकारों के निर्धारण परमनीचांश इसके 340 हैं। क्या सूर्यादि सभी ग्रह अपनी उच्चराशि एवम्‌ 
FIOR EM नीचराशि में अपने परमोच्चांश एवम्‌ परमनीचांश के बाद भी क्रमशः उच्च, 
नीच माने जाते हैं ? 
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उपलब्ध नहीं है। लेकिन धर्मसिन्धुकार ने इसकी चर्चा इस प्रकार की है-- 
“मघायाः प्रथमपादे मूलवत्‌ (फलम्‌) — इति केचिदाहुः ( अर्थात्‌- मघा में जन्म 
का फल कुछ आचार्य मूल के समान मानते हैं)। 


*u 


मघा नक्षत्र वाले वर एवम्‌ | 


वैद्य ईशर सिह राज; 
आश्लेषा और मूल नक्षत्र झु पो 47—F, करनप्ररक्षीगगानगरु) रज 
के बारे में तो मैने ऐसा समाघान-() यह स्थानीय परम्परा है। मुहूर्ततशास्त्र में स्थानीय परम्परा को 
MMR! भी पूर्ण मान्यता दी गई है। ज्योतिर्विदाभरणकार का कहना है कि- ऐसी 
. अमीचन्द mu परम्पराओ को शास्त्र-बाह्य समझकर दैवज्ञ को उन्हें ठुकराना नहीं चहिए- 
il पुराण-वेद-स्मृति-धर्मतो बहिः धर्मोऽयमत्र प्रतिपादनीयः। 
_ शास्त्रप्रमाणादपि लोकधर्मः प्रमाणमेतद्‌बलवत्तदादरात्‌ | | 


3) 0 +>[ज्यातिर्विदाभरण) 


——— SIO, CPT Dies ह cp 
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सामान्यजन के सम्बन्धो में भी ऐसा अनेकत्र 
ता पुत्र से स्नेह करता है, लेकिन पुत्र पिता को देखना 
म उदासीन (न मित्र न शत्रु) समझते हैं, उसके हृदय में 
भरी हो सकती है। 

गै वक्रता में शुभकृत्यों का कहीं भी निषेध नहीं है। हां, गुरु की 
TA ने शुभ नहीं माना। लेकिन अधिकतर आचार्य ऐसा नहीं 
पणिकार का कहना है- 

{ केचिद्‌ वक्रगे चातिचारे (गुरौ)” | 

। राहु और केतु के उच्च, नीच, शत्रु, मित्र आदि के बारे में अनेक मत 
पंचांड में ज्योतिर्विदाभरणकार' (कालिदास) के मतानुसार ये लिखे 


ग्रहों का उच्चस्थितिप्रभाव उनके परमोच्चांश और नीचस्थितिदोष 
मनीचांश से पर्याप्त आगे-पीछे भी (पूर्वापरवर्त्ती अंशों तक) रहता è- यह 

उच्चबल की मात्रा से ज्ञात होता है। (ग्रहों का उच्चबल जानने के लिए 

| पंचांग के अन्त में दिया गया “षड्बल विशेषांक” भाग देखिए |) 

i) ग्रहों के षड्बलसाधन में दिग्‌ूबलसाधन की प्रक्रिया में 

गुरु और बुध की लग्न (पूर्व, शनि की सप्तम (पश्चिम), चन्द्र तथा 
चतुर्थ (उत्तर) एवम्‌ सूर्य और भौम की दशम (दक्षिण) भाव में 

का विचार किया गया B] इसका खगोलीय एवम्‌ सैद्धान्तिक पक्ष 


n) जन्मकुण्डली-रचना में रेखान्तर ज्ञात करने के लिए रेखांश 
के भोगांश ज्ञात करने के लिए अक्षांश भौगोलिक लिए जाएं 
क? 
पं JR कुमार आर्य 
gdque नागौर (ema) 
समाधान- (i) गुरु और बुध ज्ञान के ग्रह हैं; अतः इन्हें प्रकाशोदय की 
में, शनि नीच प्रकृति वाला ग्रह है, अतः इसे निकृष्ट दिशा, प्रकाशलोप 
म॒ में, चन्द्र और शुक्र जलप्रकृति ग्रह हैं, अत: इन्हें जलराशि कर्क की 
यान पाताल की दिशा) उत्तर में एवम्‌ सूर्य, भौम उग्रग्रह हैं। अतः इन्हें 
| दक्षिण में बली माना गया है! 
र्थ अक्षांश भूकैन्द्रिक ही लेने चाहिएं। रेखांश यथावस्थित 
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(एटलसों में जैसे दिए हैं वैसे) ही प्रयोग में लाने चाहिएं, रेखांश भूकैन्द्रिक नहीं होते | 

समस्या-() विदेश में सूर्योदय, सूर्यास्तकाल ज्ञात करने के लिए 
भारतीय समय अनुसार प्रातः 6 बजे की क्रान्ति का प्रयोग करना चाहिए या 
विदेशी स्थानीय समयानुसार प्रातः 6 बजे की क्रान्ति का ? 


(i) ङ, ण, अ वर्णो से प्रारम्भ होने वाले नाम नहीं होते, अतः 
इनके स्थान पर क्रमशः घ, पु, दु से प्रारम्भ होने वाले नाम रखने चाहिएं- 
ऐसा मुहूर्त्तग्रन्यों में लिखा है। लेकिन ऐसा करने पर जातक के राशि और 
नक्षत्र अवश्य ठीक होंगे। किन्तु नक्षत्र के चरणों में भेद आ जाता है, जिससे 
नाम के आदि अक्षर के आधार पर मिलानादि करने पर समस्या उत्पन्न 
होगी- इसका क्या समाधान है ? 


सोहन त्रिवेदी 
प्रताप ers (बिहार)। 
समाधान-() सूर्योदय एवम्‌ सूयस्तिकालसाधन के लिए क्रमशः स्थानीय 
प्रातः 6 और सायं 6 बजे की सूर्यक्रान्ति का ही प्रयोग करना होता है, क्योंकि 
इनके साधन के लिए चर स्थानीय एवम्‌ तात्कालिक होना चाहिए | 
( s ण, ज वर्णो के स्थान पर क्रमशः घ, पु. दु वर्णों के स्वीकार के 
अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि अवकहडाचक्र की दृष्टि से ङ, ण, 
अ वर्णों के निकटतम वर्ण क्रमशः घ, पु, दु ही हैं। इनके नक्षत्र तो परस्पर समान हैं 
लेकिन नक्षत्रचरण समान नहीं हैं- यह सच है। लेकिन यहां विवशता यह है कि ङ 
ण, अ वर्णों के नक्षत्र-चरणों वाले वर्ण ङ, ण, ञ के अतिरिक्त अन्य है ही नहीं। 
नाम के आदि वर्ण के आधार पर मिलानादि में समस्या तभी उत्पन्न होगी, 
जबकि जातक का जन्मकाल अज्ञात होगा। अज्ञात जन्मकाल वाले जातकों के 
मिलान आदि में उनके नाम के आदि अक्षर को प्रत्येक स्थिति में मुहूर्त्तकारों ने 
स्वीकार किया है, चाहे वह नक्षत्रचरणानुकूल नाम का हो या अन्य ऐच्छिक नाम 
का। 
ध्यान रहे- ङ; ण, ज के स्थान पर नामादि में प्रयुक्त करने के लिए 
क्रमशः ग, ड, ज वर्णों का भी कुछ मुहूर्त्तकारों ने परामर्श दिया है। जेसे- 
न प्रोक्ता ङ ण ज वर्णानामादौ सन्ति ते न हि। 
चेद्भवन्ति तदा ज्ञेया गडजास्ते यथाक्रमम्‌ | | 


लेकिन नक्षत्रों की दृष्टि से इनमें यत्किचित्‌ भी साम्य नहीं है | साम्य केवल 
वर्गो (कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग) की दृष्टि से ही है, अतः इसे हम ग्राह्य नहीं समझते। 


-— 


समस्या- () बुधवार के दिन अभिजित्‌ मुहूर्त वर्जित क्यों है ? 
Gi) मुहूर्तो में कई दोष प्रान्तमेद से वर्जित लिखे गए हैं--ऐसा aui? 


सुरेशकुमार दने 
MBT 


॥ 
|] 


बुधवार को आठवें ggd में कलिक 
d घवार क दिन अभिजित मुहर 


| समाघान-॥) अभिजित आठवां मुहूर्त 
Gerd) नामक दोष होता है। यही कारण 
वर्जित किया गया है। 


L— G मुहूर्तशास्त्र का पर्याप्त भाग स्थानीय परम्पराओं की उपज है- यह इस 
शास्त्र के परिशीलन से स्पष्ट हो जाता Ba अब भी मुहूर्तसम्बन्धी अनेक स्थानीय 
परम्पराएं ऐसी हैं, जो शास्त्रों में निबद्ध नहीं हो सकीं। लेकिन उनकी मान्यता अपने 
"अपने क्षेत्र में शास्त्रादेश से कम नहीं Ba हमारे मुहूर्तकारों ने भी उन्हें शास्त्रादेश 
आदर देने के लिए सामान्यजन को अनुमति दी है। कई मुहूर्त्तशास्त्रकारों 
ती परम्पराओं को शास्त्र से भी अधिक महत्त्व देने का परामर्श दिया है। 
में वराह का यह वाक्य है- 

स्तावद्‌ त्यः, देशे देशे या स्थिति: सैव कार्या। ` ` 
न, दैवज्ञोऽतो लोकमार्गेण यायात्‌ | । 
ह्‌ po करना शास्त्रविहित है ? 


'करना चाहिए ? 


8 
ह 


क्रा 


t 


सदन्तजन्म, विकृतांगजन्म, व्यंगजन्म, अधिकांगजन्म आदि दोषों की शान्तिक) कर्मों 


॥ पूजादि विवरण 
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में अग्निवास देखकर ही हवन करने का आग्रह है। क्या नित्यहोम के 
लिए भी अग्निवास का विचार करना चाहिए ? 


(i) तिथि, वार, नक्षत्र में उत्तरोत्तर किसका महत्त्व अधिक है ? 
रवि शर्मा त्रिवेदी, 


वसन्त कुञ्ज, नई दिल्ली | 


समाधान-() अग्निवास का विचार केवल शान्ति (ग्रहशानिः 


गण्डमूल 
यतीपात, वैधृति, परिघ, संक्रान्तिदिन, या ग्रहण में जन्म, त्रिकप्रसव 


i 
यमल जन्म 
f 


Tur पौष्टिक (श्रीपूजा, विनायकशान्ति आदि) कर्मो के निमित्त किए जाने वाले हवन 


के लिए ही किया जाता है, अन्यत्र (दैनिक देवपूजा, मुण्डन, विवाह आदि शुभकृत्यों 
में) इसका विचार नहीं किया जाता। 


उस विषय में शास्त्र वाक्य ये हैं-- 


संस्कारेषु विचारोऽस्य न कार्यो नापि वैष्णवे। 
नित्ये नैमित्तिके कार्ये न चाब्दे मुनिभिः स्मृतः | | 


विवाहचूड़ा-ब्रलबन्ध~-गोचरे उत्पात-श'न्तिग्रहणे युगादौ | 
दुर्ाविधाने सततं प्रसूतौ नैवाग्निचक “रिशोधनीयम्‌ । | 
-( ggat ) 
(i) तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवम्‌ लग्न उत्तरोत्तर बलवत्तर माने गए 
राजमार्त्तण्ड के ये पद्य देखिए- 
तिथिरेकगुणा प्रोक्ता amada et TI 
त्रहक्षं घोडशमित्याहु: योगश्चापि शर 
लग्नं कोटिगुणं विद्याद्‌ ग्रहवीर्य-समन्वितम्‌ | 
तस्मात्सर्वेषु कार्येषु लग्नवीर्य विलोकयेत्‌ ।। 
-(राणयार्तण्ड ) 
(यहां प्रथम पद्य भाषा की दृष्टि से शुद्ध नहीं à) 
समस्या-(¡) सं. 2062 वि. के 'श्रीमार्त्तण्ड पंचांग” में विवाहमुहूत्तों के 


“निर्बल लग्न' लिखना प्रारम्भ क्रिया है। इसका 
है या अन्य ? | 


(i) किसी भी शास्त्रीय आधार पर सिद्ध होने वाले निर्बल विवाहलग्नों 
|को कब, कैसे तथा किन परिस्थितियों में लेना चाहिए ? 


V. wv शर्मा शु. सेरा 7.0. पा 


—— 


ger T7 


(HP) | 
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विंशोपकबल तथा लग्न एवं लग्नेश के बलाबल आदि ( अर्थात्‌-प्रतिपदा, चतुर्थी, द्वादशी, कृष्णपक्ष-तृतीया, कृष्ण प्रतिपदा ओ 
आधार पर 'निर्बल लग्न' का निर्णय किया जाता है। उप्तमी तिथि में पृथ्वी सोती है, शेष तिथियों में वह जाग्रत्‌ रहती है। ) 

“निर्बल लग्नो” को संकोचस्थिति (आपातस्थिति) में ही स्वीकार करना 


(0) नक्षत्र अनुसार भूशयन का निर्णय यह है- 
प्रद्योतनात्पंचनगांक-सूर्य-नवेन्दु-षड्विंशमितानि भानि। 
शेते मही नैव गृहं विधेयं तडाग-वापी-खननं न शस्तम्‌ || 
(अर्थात्‌- सूर्यनक्षत्र से पांचवें, सातवें, नौवें, med, उन्नीसवें व 
छब्बीसवें चन्द्र नक्षत्र में पृथ्वी सोती है...... |) 
सूर्यसंक्रान्ति से भूशयन के निर्णयप्रकार का कोई प्रामाणिक शास्त्रवावय मुझे 


तो मिला नहीं, लेकिन यह निम्नांकित हिन्दी दोहा इस विषय में दैवज्ञों में पर्याप्त 
प्रचलित है- 


गृहारम्भमुहूर्त में पंचबाणनिषेध का मुहूर्तचिन्तामणि आदि 
ख नहीं है, जबकि आपका पंचांग इस सिद्धान्त पर मुहूर्त-निर्णय 
| कुछ पंचांग गृहारम्ममुहूर्त में अग्निबाण का ही निषेध करते BI 
थ पर अन्तिमरूप से मुहूर्त ग्रन्थ, वास्तुशास्त्र क्या निर्णय देते हैं ? 


(i) सूर्य संक्रान्तिदिन से भूशयनगणना करना कितना उचित है ? 
क्षत्र से चन्द्रनक्षत्र न तो मुहू्तग्रन्थों में भूशयन के लिए लिखे हैं, किन्तु 
| सूर्यसंक्रान्ति से भूशयननिर्णय का कोई शास्त्रवाक्य देखने को नहीं मिलता | 
| कृपया मार्गदर्शन करें। 


(ui) क्रूरयुति के परिहारवाक्य का विवाह के अतिरिक्त अन्य मुहूर्तो 
उपयोग करना चाहिए p भारत के अनेक पंचांगों में विवाह के 


संक्रान्तिदिन पांचवें सप्तम नवम जोय। 
दस इक्कीस चौबीसवें षड्दिन पृथ्वी सोय | । 


[अर्थात्‌- सूर्यसंक्रान्ति से 5, 7, 9, :0, 2 और 24d दिन (इन सौर प्रविष्टों 
में) पृथ्वी सोती है |] 

(c) सभी दोषों के परिहार सभी शुभकृत्यों में प्रयुक्त होने चाहिएं। लेकिन 
अनेक पंचांगकार विवाह जैसे प्रमुख शुभकृत्यों में ही क्ररयुति, वेध आदि दोषों के 
परिहारों का विचार करते हैं; मुण्डन आदि में वे इनकी उपेक्षा कर देते हैं, इससे 
शुभकृत्यों के शुद्ध मुहूर्तो की संख्या काफी कम हो जाती है। 


समस्या- सं. 2062 वि. के “श्रीमार्तण्ड पंचांग” में रोहिणी का वास 
सन्धि में लिखा है, जब कि एक दूसरे पंचांग में तट पर। ठीक किसे मानें ? 


सुरेशकुमार शर्मा 
arach, 2.0. बारी (कुल्लू) ÈA 
समाधान- रोहिणीवास के निर्णय में दो पृथक्‌-पृथक्‌ मत हैं। इसी 
पंचांग में इस विषय पर एक लेख दिया गया है, उसे पढ़िए। 


प्रमोदळुमार शर्मा 
फाण़िलाबाद हिण्डौन (Tot) 


समाधान-() श्रीमार््तण्ड पंचांग” में जो गृहारम्भमुहूर्त दिए रहते हैं 
| उनमें बाणविमर्श करते हुए केवल अग्निबाण को ही दृष्टि में रखा जाता है, शेष 
| बाणों को नही; क्योंकि मुहूर्त्तकारों ने ग्रहारम्भनिर्णय में इसी बाण को त्याज्य लिखा 
d | &- (“गृहगोपेऽग्निपञ्चकम्‌”) | 


(॥) भूजयननिर्णय के मुख्य तीन प्रकार È- 
(a) तिथि, (b) नक्षत्र, (c) संक्रान्ति, 
(9) तिथि अनुसार भूशयननिर्णय में वास्तुभूषण का यह श्लोक है- 


“स्यान्नाडीशयने शशीमिततिथौ तुर्ये dure मता” | 
“ऋक्षैः भूपतिभिः नगैः परिमिते शेषे भवेज्जाग्रती || - (वास्दुभूवण) 


विश्व के किसी भी नगर/ ग्राम में बच्चे का जन्म हुआ 
हो, 'विश्‍वलग्न सारणी' उसके जन्मकालिक सूक्ष्म लग्न के 
स्पष्ट राशि-अंश आदि दैवज्ञ को केवल एक मिनट में बतला 
देती है। इसे अतिशयोक्ति कभी मत समझें | 
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प्रसति- लग्न विचार f र सूतिका स्थान , ८।१५।३१।३५।६२।६४ इन कष्टकारक वर्षो के प्रारम्भ में नवग्रह का दान , 
S 3 हवन, जप करवाना श्रेष्ठ है । यदि इन वर्षों से बचे तो ७५ वर्ष जीवे । 

वृश्चिक-माता का दक्षिण या उत्तर में सिर , रक्त या दग्ध वस्त्र , कष्ट 
अधिक,अमधुर मामूली क्रोधपूर्वक भोजन , जन्म समय स्त्री २ या ३, पीछे से भी दो आई , 
दीपक स्वस्थान में टिका रहा, बालक जन्मोत्तर देरी से रोया। छींक भी किया, दीर्घकेश, घर के 
पश्चिम भाग में प्रसवस्थान, ११ ।२८ ३८ ५२ ६२ इन कष्टकारक वर्षों के प्रारम्भ में मृत्युझय जप 
और तुलादान कराना श्रेष्ठ है । यदि इन वर्षों से बचे तो १०० वर्ष जीवे । 

धनु-माता का सिर पश्चिम या पूर्व को , पीत या रक्त वस्त्र, पक्काज्ञादि भोजन, 
जन्म समय स्त्री श्या ५,दीपक हाथ में उठाया गया, बालक जन्मोत्तर तत्काल दीर्घ शब्द से रोया 
और छींक भी किया, घर के वायव्य कोण में सूतिका स्थान २,१०,१८,३१,३८,४२,६७, इन वर्षो 
के आरम्भ में शिवार्चन, महामृत्युझय जप , ब्राह्मण भोजन श्रेष्ठ है, यदि इन वर्षो से बचे तो ८९ 


वर्ष जीवे। 


पेष- जन्म समय मेष लग्न हो, तो माता का पूर्व या पश्चिम में सिर,उपसूतिका दी या 
तीन, प्रसव में माता को कष्ट अधिक, पाद से प्रसव, भूमि में घर के पूर्व भाग में जन्म हुआ, बालक 
जन्मोपरान्त दीर्घ शब्द से रोया! माता ने लाल एवं मीठा भोजन किया था। वस्त्र लाल मलिन थे। 
Y It? E [४४ ५८ वर्षों में बालक कष्ट पावे, इन वर्षों के प्रारम्भ में तुलादान, गोदान, मृत्युज्जय जप 
कराना श्रेष्ठ है। इन वर्षों से बचे, तो १०० वर्ष जीवे। 
वृष-माता का दक्षिण में सिर, उपसूतिका ३ या ४ जन्मोपरान्त दो और आईं, जन्यते 
ही बालक दीर्घ शब्द से रोया,गौरवर्ण, अधोमुख, पाद से प्रसव, घर से पूर्व में सूतिका स्थान, श्वेत 
स्वच्छ वस्त्र, जन्म से पहले माता ने शुष्क शाकादि भोजन किया। १ २८ ३३ (४४६१ वर्षों में 
बालक कष्ट पावे। इन वर्षों के प्रारम्भ में महामृत्युञ्जय का जाप और ब्राह्मणभोजन करवाना श्रेष्ट है। 
यदि इन वर्षों से बचे तो ९० वर्ष जीवे। 
। मिथुन-माता का सिर पश्चिम में, उपसूतिका रेया ५ ,माता का हरा या जीर्ण वस्त्र, 
| शिर से प्रसव,मुख ऊपर को , जन्मते ही दीर्घ शब्द किया, नाल छूटा था , घर के आग्नेय भाग में | कसैला भोजन, ठण्डा जलपा किया था। जन्म समय स्त्रियाँ २, पीछे से एक आई । दीपक हाथ 
जन्म, माता ने पहले शवण्युक्त विचित्राल्प भोजन किया , दूध कम उतरे ।४।१० ।१:४।३८ ९८ वर्षो | में उठाया गया । बालक जन्मोत्तर अर्धशब्द से रोया और छींक भी किया, घर के उत्तर भाग में 
| में बालक कष्ट पावे, +न «बाँ के आरम्भ में शिवार्चन और मृत्युञ्जय का जप करवायें । यदि इन वर्षौ | पुराना सूतिकास्थान, ५।१३।२७ ३६ ।५७ ६३ ।८७ इन कष्ट कारक वर्षो से बचे, तो ९५ वर्ष जीवे | 
| से wa ते ८६ वर्षे जोठे । 'कुम्भ-माता का सिर पश्चिम को, जीर्ण, धूम्रवर्ण वा कुरूप वस्त्र, मधुर शीत 
t 'कर्क- माता का ठत्तर में सिर, ठपसूतिका ५ या ४ , बालक जन्मते ही छींका , नाल | शाकादि कुभोजन, कष्ट अधिक, जन्म समथ पास स्त्रियां ४, दो स्त्री पीछे से आई । उनमें एक स्त्री 
र्‌ र जन्य , घर के दक्षिण भाग में प्रसवस्थान , माता के वस्त्र श्वेत व लाल , माता ने प्रसव | गर्भिणी भी हो। दीपक स्वस्थान में टिका रहा, बालक जन्मोत्तर अर्द्ध शब्द से रोया, वामांग में कोई 
च शीतल भोजन किया था, दीपक उठाया गया , बालक के यामांग में लहसन आदि का | चिह्न भी डो, घर के उत्तर भाग में सूतिका-गृह, २।२८।३३।४८।६४ इन कष्टकारक वर्षों के 
या, 4 (२५ (४० १५८ Ix इन वषो में जालक कष्ट पावे । इनसे बचे तो १०० वर्ष जीवे | प्रारम्भ में तुलादान, गोदान, मृत्युञ्जय जप हितकारक है, इन वर्षों से बचे तो ९० वर्ष जीवे। 
के प्रवेश के समय तुलादान ,छायादान और मृतसञ्जीलनी मन्त्र का जाप करवाना मीन-माता को सिर उत्तर में, पीत या मलीन वस्त्र, विचित्र अल्प भोजन, जन्म 
समय स्त्री २ या ५, दीपक हाथ में उठाया व जलाया गया था, बालक जन्मोत्तर देरी से रोया, घर 


संह माता का पश्चिम या पूर्व में सिर, मलिन या लाल वस्त्र, शुष्क कसैला या खट्टा | के ईशान में सूतिका-भ्यान, १।८।१३।३६ (४८ इन कष्टकारक वर्षों के प्रारम्भ में ग्रह-शान्ति हवन 
था, जन्म स्त्री ३, पीछे से ९ आई, दीपक स्थिर रहा, बालक जन्मते ही तुरन्त रोया | मृतसञ्जीवनी मन्त्र का जप कराना श्रेष्ठ है, यदि इन वर्षों से बचे तो ८३ वर्ष जीवे। स्मरण रहे, 
प्रसवस्थान , ५।१३।२८।३६ (४८ इन वर्षो में बालक कष्ट पावे । इनसे बचे | अधिकांश जिस लग्न के लक्षण मिले-वहीं बालक का जन्मलग्न जानना, क्योंकि यह साधारण 
r होते ही श्री सूर्यनारायण के मन्त्र का जाप या आदित्यद्ददय | लग्न के फल बलाबल के कारण सभी नहीं मिल सकते। 
| कराते > कल्याण रहेगा । पितृपरोक्ष ज्ञान- (१) जन्म लग्न को चन्द्रमा न देखे, (२) बुध-शुक्र के मध्य 
M^ क्षिण में सिर , रक्त जीर्ण वस्त्र, मिष्टान्न बासी-चीज या बड़े आदि | में चन्द्रमा हो,(३)लग्र में शनैक्षर चन्द्रमा से अदृष्ट हो,(४) भौम सप्तम, चन्द्रमा लग्न को न देखता 
^ दीपक हाथ में उठाया गया ,बालक ने जन्मते ही अर शब्द | हो -इन चारों योगों में से एक भी योग में उत्पन्न हुए बालक का पिता के परोक्ष में जन्म कहना। 
स्थान , ४।१६।२३।३६ ५५ वर्ष कष्टकारक है । यदि इन वर्षो 
jv RR जन्म कुण्डली में दिशा ज्ञान- प्रथम भाव पूर्व, द्वितीय,तृतीय- *शान । चतुर्थ- 
पश्चिम या पूर्व को , श्वेत जीर्ण वस्त्र , भुना हुआ अन्न , ठंडा | उत्तर। पञ्चम-षष्ठ-वायव्य । सप्तम-पश्चिम | अष्टम, नवम-नैरऋत्य। दशम-दक्षिण । एकादश तथा 
rend थी । जन्म समय स्त्री हया ६, वहां १कन्या भी हो, | द्वादश भाव को आग्नेय समझना। 
अर्धशब्द करके रोया , घर के पश्चिम भाग में 


प्रकर-माता का सिर दक्षिण में ऊपर काला-वः जीर्ण कमजोर वस्त्र, गुड़, दुग्ध, 
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(प्रसूति स्थान से पाकशालादि विचार 
ओ जन्म कुण्डली में सूर्य मंगल जिस दिशा में हो, वहाँ अग्नि स्थान(पाकगृह) जानना, 
ह चन्द्रमा से जलस्थात, बुध से भण्डार, गुरु से धनस्थान, शुक्र से देवस्थान और शनि 
स्थान जानना चाहिए। दोहा- लग्ननाथ जो केन्द्र में तीन दिशा को द्वार। वा लग्न 
ए कहत बुद्धि आगार ॥ केन्द्र( १ ।४॥७।१०)स्थान में एक से अधिक ग्रह हो तो उनमें जो 
rers मूल त्रिकोण राशि का) केन्द्र स्थान में स्वमित्र शुभ के नवांश में स्थित ग्रह हो 
में बा-लग्न पति को दिशा में सूतिकागृह का द्वार होता है । ग्रहों की दिशा-सूर्य की 
की वायव्य, भौम की दक्षिण, बुध की उत्तर; गुरु की ईशान, शुक्र की आग्रेय, 
र की पश्चिम, राहु केतु की नैत्य। 
TAIE E. अद्धातैल-ज्ञानम्‌-चन्द्रमा से दीप के तैल को ज्ञान होता है, जैसे रात्रि का जन्म है | 
'जन्मकाल पर 


चन्द्रमा के कम अंश व्यतीत हुए हैं, तो दीपक में तैल ज्यादा कहना। यदि चन्द्रमा आधी राशि 
} भोग कर चुका हो, तो दीपक में आधा तैल कहना। यदि चन्द्रमा शीघ्र ही दूसरी राशि पर बदलने वाला हो 

तो बहुत ही कम तैल कहना। सो० तनुस्थान शशि जाई, वा शशि षष्टे भवन में, शिशु जन्म तब आई, तय 
क £ पक तैल नहीं। सित-शनि दशमें धाम, पंचम तनुपै चन्द्रमा, शिशु जन्म में तव वाम, दीपक तैल सौं 
| युक्त कहि! 


AT 


'लग्रादीपवर्ति-ज्ञातम्‌-जन्म लग्न के कम अंश हो तो बड़ी बत्ती =- अधिक अंश हो 


: स्युरुपसूतिकाः- यदि लग्न की निर्बलता के कारण लग्न फलानुसार 
का पूरा पता न लगे तो जन्म काल में लग्न से चन्द्र पर्यन्त जितने ग्रह हों उतनी ही उपसूतिका 
'कहना। परन्तु जब कोई ग्रह चन्द्रमा के साथ हो तो उसके अंश देखें। यदि उसके अंश चन्द्रमा से कम हो 
'तो उसकी गणना करे अन्यथा उसे नहीं जोड़ें । इस प्रकार जो ग्रह लग्न में हो और उसके अंश लग्न से अधिक 
हों तब ही उसको संख्या जोडे अन्यथा नहीं जोड़ें । लग्रचन्द्रातर्गत कोई ग्रह वक्र या उच्च का होतो तीन गुणा 

और स्वराशि, स्वनवमांश, स्वद्रेष्काण में हो तो द्विगुण करना, इसी प्रकार जितने ग्रह नीचे राशि के 
होवें उनका आधा करके उपसूतिकाओं में जोड्ने से ठीक उपसूतिका स्त्रियों की संख्या का ज्ञान होगा। 
भी विशेष यह ध्यान में रखने योग्य है, कि वह लग्न चन्द्रातर्गत ग्रह लग्न के भोगांश से सप्तम भाव 
पन्त होखे तो सूतिकागृह से बाहर समीप में, और सप्तम भाव से लग्न के भुग्तांश पर्यन्त हों तो सूतिका के 
समीप में अन्दर जानमा। उन ग्रहों में जो शुभ ग्रह वहाँ, धर्मशील सौभाग्यवती स्त्रियां कहना, अशुभ ग्रहों 
[से विधवा gaia कहें। 


| शय्या-शिर व पाद विचार 
: “लग्नदिशि शय्या पादा: |” लग्न की दिशा की तरफ पलंग का 


farsi कहना, अर्थात्‌ t लग्न में पूर्व, ३ में अग्रिकोण, ४१५ में दक्षिण में rsen s ८ में पश्चिम, ९ में 


क 


।११ में उत्तर और १२ लग्न में ईशान कोण की तरफ जानना । तीसरा, छठा, नौवां, बारहवां, 
ना। इन स्थानों में से जिन स्थानों में पाप ग्रह हों वहाँ सूतिका के पलंग का पावा फटा ze 
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दो० -मीन-भिथुन-सिंह-तुला,मेष होय तत्काल। अन्तरिक्ष भयो बालक, शेषे भूमि विशाल ti | 
अथ चिह्वज्ञानम्‌-दोहा-षद्त्रिकोण वा लग्न रवि बुध भाषे धरि ध्यान। वामें 
कुछ लहसन अहै गर्गवचन परमाण ॥ भानू तथा सौरी तनधन कुंज कण्टक चन्द। बालक के षट्‌ 
अंगुली भाषत कविकुलवृन्द । तनु स्थान में शुक्र हो अष्टम जावे राह। वाम कर्ण वा मस्तके अवश 
चिह्न दरशाह॥ सुहृद भाव में कवि तव भौम वा सौरी लग्न। वाम पाद के चिह्न को भावत 
ज्योतिषमग॥ नौमें पांचे भृगु बसे तनु वा चौथे मन्द । मृत्यु जावे बुध गुरु उदर चिह्न भणंद।'' 
प्रसवकष्ट दूर--प्रसव काल से पहले शुक्लपक्ष के चतुदर्शी को प्रातः सूर्योदय से पहले 
सहदेवी या अपामार्ग (पुठकंडा) की जड़ें लाकर घृतृयुक्त गुग्गुल की धूनी देकर कटि में बांधे और साथ 
ही '' ओंमुक्ताः आशा विपाशा श्व मुक्ताः सूर्येण रश्मयः । मुक्ताः सर्वभवाद्‌ गर्भमेहि माचिर-माचिरः- 
स्वाहा ॥'' इस मंत्र से सात बार शुद्ध जल अभिमन्त्रित करके गर्भिणी स्त्री को पिलावे तो सुख से हो शीघ्र 
प्रसव होगा। अगर तीस का यंत्र भी अनार की कलम से कांसे की थाली में लिख धोकर पिला देवें तो 
गर्भिणी को कोई भय न होवे, बच्चा बिना कष्ट पैदा होये | स्मरण रहे कि पहले उपरोक्त मंत्र तथा तन्त्र ग्रहण 
के समय या दीपमाला की रात्रि को मन्त्र का जाप करके तथा यन्त्र को लिखकर सिद्ध कर लेवें, तब कष्ट 
को मिटाता है। 


EE बालक के लिए ; लिए अरिष्ट | अरिष्ट | 
दो०:- बूनाष्टमतनु पाप खग, बरहै शशि जो खीन। कण्टक शुभ खगना बसै, देगि ताहि यमलीन। 
बसै चन्द्रा द्वादसे अष्ट भवन दो पाप। एक मास में शिशु मरे मातु पिता संताप॥ लग्राष्टम शशि 
राहुयुत जन्म समय जो पाप। एक मास में शिशु मरे मातु पिता संताप । लग्नाष्टम शशि राहुयुत जन्म 
समय जो पाव। बालक दशवासर जिये कहत बुद्धि गुण भाव॥'' 

अथ काणयोग--तनु धन व्ययपतियुक्त भृगु आई बसे त्रिकधाम। वा शशि 
धन कवि पाप युत, ताहि नेत्र बेकाम । सार्कशुक्र तनुनाथयुक्त भवन बसै त्रिक जाय! जन्म अन्ध 
यह योग है भाषत बुध समुदाय ॥ तात मात भ्राता तनय मातुल त्रियघर नाथ॥ चन्द्र भौम जो द्वादशे 
वाम नैन की हान IE राहु दहनो नयन, बुधजन कहत बखान॥'! 

~ 'पञ्चमेश गुरु युक्त त्रिक मूक बाल तब होय। जान भौमपतियुक्त 
गुरु त्रिकहि मूक कहि सोय॥ शुक्र त्रिके गुरु सिंह अज दशम भानु कुज दास। मूक होय संशय 
नहीं बुधजन करत प्रकाश ।'' 

दुःखदयोग -रिपु मृत्यु द्वादश गेह में पाप युक्त 
अंग कलेश ॥ पाप युक्त तनु भवन में रिपु मृत्युप T । यथ जाके परे तनु मुख विश्वाबीस॥ 
पापग्रहयुत लग्न पति परै लग्न में आय नर होय तो अधिक व्याधि रुजताय ॥ 

बन्धनयोग- क्रूर रहै धन नवम व्यय, और पञ्चम आगार। सो नर सूर कसुर करि 
निवसै कारागार ॥ 

सर्पवेष्टितयोग- यदि अष्टमेश लग्न में राहु सहित हो तो बालक सर्पवेष्टित अर्थात्‌ 
सर्प जैसे नाल से वेष्टित होता है । 

यमल जन्मयोग- चतुष्पद राशि (मेष, वृष, सिंह,मकर का पूर्वार् और धन के 
उत्तरर्दध) का सूर्य होये , शेष ग्रह बलवान्‌ होकर द्विस्वभावराशि के लग्न में स्थित हों तो यमल अर्थात्‌ दो 


लग्नेश । जन्म समय जाके परे ताको 
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बच्चों का इकट्ठा जन्म कहना। जयया आयान लग्न (7 याले दिन का लग्र)का स्थायी Up में हो न कही द्वाद्वदशी तिथि निर्धार ॥ ३ ॥ इन योगन में कन्या होय निश्चय विधवा जाने सोय |! ४ ॥ जन्महाग्र 
यमल का जन्म होता हँ । द्वै शुभग्रह होय एक पाए ग्रह नभ १० में जोय ॥५॥ m क्षेत्र में है यह मानो ता कन्या को विधा 

| जानो ॥ ६ ॥ अश्लेषा द्वितीया को होय मंदवार SE जोय ॥ ७ ॥ परे शतभिषा मंगलवार साते 
शेय 


माता बच्चे को त्याग टे-शनि मंगल से ५।७। ९ स्थान में चन्द्रमा हो तो 
माता बालक को त्याग दे, यदि गुरु देखता हो तो त्याग देने पर भी दीघार्यु हो । तिथि लौजो निर्धार ॥ ८॥ रविवार द्वादशी जो होय नक्षत्र विसाखा जानो होय॥ ९॥ ऐसो j 
Co जिन अरिष्ट योगों मै मरण काल नहीं कहा गया, उन | लखो जो परै दो कन्या को विधवा करै॥ १०॥ दो0 घर्म सदन में भूमिसुत जन्म सदन शनि जान। 
अरिष्ट योगकारक ग्रहों में जो ग्रह बली हो,वह जन्मकाले में जिस राशि में स्थित हो उस राशि ने | सूर्य होत सुत सदन में कन्या विधवा मान॥ ११॥ - | 
जब चन्द्रमा आता है तब मृत्यु कहना। अथवा-जन्मकाल में जिस राशि में चन्द्रमा स्थित हो जब बैधव्य- विषकन्याभंगयोग:-जन्मलग्न या चन्द्र ते शुभग्रह सप्तम होय । अथवा 
फिर उसी राशि में चन्द्रमा आता है, तब मरण कहना। अथवा चन्द्रमा जब लग्न राशि में आत 
है,तन मरण कहता। अथवा वर्ष के भीतर जब जिस योगयुक्त स्थान में जाकर चन्द्रमा बली हो और 


सह = सुभगा कन्या होय॥ 


'काकवन्थ्यादियोग:- शे अष्टमे काकबन्ध्या। मन्दार्कावष्टमे बन्ध्या अष्टमे 


पापग्रह द्वारा देखा जाता हो, तब मरण कहना चाहिए । किन्तु जब तक आयु का विचार न हो सके | जीवे वा शुक्रे नष्टगर्भा वा मृतापत्या ॥ 
तब तक अन्य विचार करना निरर्थक है, इसलिए आयु का प्रथम लिचार करे, फिर मृत्यु कहें स्त्रीणां राजयोग: - NM - केन्द्रधाम नभगा शुभ होई नरतनु पाय कलत्र 
:-अंगधीश निज लग्न में बुध गुरु कवि के संग । या केन्द्र गृह दो परे | समोई। रानी होय बहुत धन ताके भन प्रसन्न होई है सुत वाफे-चन्द्रज तुग बसे तनु जाई लाभ धन 
गुरु आते घाई। सो तिय छ ममत पति की नारी जन विख्यात होय सुकुमारी । जो षडवर्ग शुद्ध गुरु 


EL सुख संग ॥ जन्म लग्न में उच्च ग्रह जो काहु के होय । मित्र दृष्टि ता पर परे सवसुखी नर | i 
“ होई शशि दृग केन्द्र भवन में होई॥ ऐसे योग जन्म सुकुमारी रानी होय सदन धनभारी ॥ दोहा....कर्क 
£ कलीब (नपुंसक)योगा:-- दशम भवन भृगु मन्द दोड बलीन योग तब जान। | चन्द्रमा सातवें जीव दृष्टि परिपूर Mai पौत्र घन भुरि त ताको पति नृप शूर॥ लाभ भवन सित चन्द्र 
| शुक्र भवन से रिष्फ घट मन्द बसे क्लि भानु ॥ जो सोमज सप्तम भौम। सुरगुर लखे है तौन॥ 
"SN ४--लग्रप बुध कुज शशि युते राहुयुक्त या केतु। श्वेतकुष्ठ को योग यह स्त्रीणां पुत्रभावविचारः--पञ्चमें शुभदृष्टे च ५ञ्चमाधिएतावपि। केन्द्रकोणे 
णी सचेतु ॥ भैः vocem मन्दयुक्त रक्तकृष्ण कह कुष्ट । लग्राधिप रखिसाथ त्रिक तापगण्ड | तदा जारी बहुपुत्रवती भवेत्‌''॥ "m 
चन्द्‌ जो ग्रन्थिगंड कुज साथ! पित्त रोग तब जानियो बुध ia V "x अशुभ प्रसव मास: -कार्तिक में स्ती, भाद्रपद में गौ,मार्गशीर्ष में हथनी, श्रावण में 
गुरुयक्त त्रिक क्षयी रोग भगसून। यमतम शिखि वा युक्‍त त्रिक, दिन प्रति रजि गधी च घोड़ी,माघ में भैंस,ज्येष्ठ में बिश्ली,बैसाख में ऊंटनी,पौष में बकरी,चैत में XN के बच्चे 
ia Se es der ac wa दो तो nerd viis होले! स्म mmi mm 
BE -आगे पीछे चन्द्र के जो ना परै ग्रह कोय । केमद्नुम यह योग है सब धन | unes शशश ELCHE E NR WA kia i sust 
: हण है, असणा ता गौ आदि का तत्क्षण दानकर व्याहृति मन्रो से घृतयुक्त श्वेत सरसों का हवन करें, 
i होय। तब केमहुम शुभ कहे दोष न मानो कोय | बच्चा जन्मे तो कार्तिक शान्ति करने से शुभ है। z Tu 
जत्रिखलजन्म फल:-यदि तीन कन्याओं के पश्चात्‌ पुत्रोत्पत्ति हो अथंवा तीन पुत्रों 
के पश्चात्‌ कन्या का जन्म हो तो त्रिखल नामक दोष के कारण कन्या माता को,लड़का पिता को 
भय,धनहानि आदि कष्टप्रद होते हैं,कृपणता छोड़कर त्रिखल शांति करें तो शुभ होता है। तीन 
अन्न,तीन वस्त्र,तीन घातु(सोना,चांदी,तांबा) दान क्रें। 


mes दृष्टि नहीं होय) सो कन्या कुल गरल bam लन 
i Kamia og शनि सातवें पति जीवे नहीं 

> सो कन्या व्यभिर बुधवर जीच। राहु 
कुठौर। लग्न कुज 


माता-पिता को अरिष्ट ऊपर की पक्ति में 
पंक्ति में दांत निकले तो मातृपक्ष को भय 


बालक बे ही दांत निकले ह 
EIE युत राहु दांत से युक्त जन्म ले तो अधिक अरिष्ट, प्रथम ऊपर की 
के बीच में लग्र' dm नासे कुलो | हो, मामा शान्ति करे। पहले मास में दांत निकले तो शरीर नष्ट, द्वितीय में छोटा भ्राता नष्ट, तृतीय 
कुल दोषी में भगिनी नष्ट, y में भाई नष्ट,पांचवे में ज्येष्ठबन्थु नष्ट,छठे में बहुभोग,सातवें में पितृ सुख, आठवें 
है: में पुष्टि,९वें में धनी, १०वें में सुख, ved में सुख, १ रवे में धनी। 
अथैकनक्षत्रजनन-फल ;--वृद्व गर्ग कहते हँ, कि- यदि भ्राताओ वा पिता - 
, माता वा कन्या का एक नक्षत्र हो तो दोनों की अथवा एक की अवश्य मृत्यु होती है। स्वर्णदान 


कल्याण होता है। 


at > E Mur. AT GAUL LER sa BAN Ves Coal ue MT) ES BE 


m m 
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ण्डिमूल मे त्र का दे मास अथवा २७ दिन तक पिता की हनि तरश कला 80 
के विधि से मख देखना कल्याणप्रद है। 


मूल और आश्रेषा नक्षत्र के चरण जन्मफल n 


चाहिए, तत्पश्चात शान्ति करर 


का जन्य समय जानना-( १) जन्म लग्न स्पष्ट क दशम भाव का स्पष्ट 


> 


'हो उस पर जब गोचर में गुरु ग्रह आवे तो भाई या बहन का जन्म होता LL 
'तृतीयेजश, तृतीयस्थग्रह की दशा में छोटे भ्राता का जन्म होता है, यदि भतृ-प्रतिबन्धक | मूल पाद 


फल आश्रेषा पाद फल 
q हो त्तो ॥ | g पतुनाश Y पृत्‌ 
॥ के कष्ट ( खतरे ) का समय जानना-(१)जन्म लग्न के स्पष्ट में से तृतीयेश के स्पष्ट | २ मातृनाश ३ मातृनाश 
FA, शेष राश्यादि का जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र पर जब गोचर में शनि आता है तब भाई ३ धननाश २ धननाश 
| बहन को कष्ट होता है। d "m Y शान्ति से सुख १ शान्ति से सुख 
)लग्रेश स्पष्ट में से तृतीयेश स्पष्ट घटावे, शेष में दशमेश स्पष्ट और मंगल-स्पष्ट घटाबें - | 


| शेष राशि में जब गोचर का शनि आता है तब भ्रातृकष्ट होता है। £ 
॥(४)लग्रेश, तृतोयेश, दशमेश, भौम, इन चारों स्पष्टो को जोड़कर जो राश्यादि हो उसके नवांश | मूल | स्तम्भ त्वचा 
[| राशि मे जब गोचर का शनि होता है उस काल में euet ७ 

(५, लग्रेश,एृतीयेश, दशमेश ओर भौम को जोड़कर जो राश्यादि हो उसके द्रेष्काण राशि में | मूल 
जब गोचर का गुरु होता है, तर भ्रातृकष्ट जानिये। नाश 
| माता झी ms का समय जानना-(१)जन्म के सूर्य में से चन्द्रस्पष्ट को wem शेष की L^ 
] राशि में या राशि में या उस जेष राशि के नवांश राशि में जब गोचर का शनि वा गुरु B > 
| होगा तय माता की मृत्यु का समय जानना। 


zi 
फल शिखा | विभाग 
Y 3 घरी 
विपुल | अल्प 
लाभ जीवन | फल 


~ 


अ D "EE "a 
l n E Es ण्ठे il > E s EE जन्त प i q 4 अथम बासचद 
mu ल भिन हना fa जिनसतस [ड ज्य जन क 
E कन्याज साङ जज 0) जन्मलग्रानुसरेण | Rue | oane | tenne | 
= नल um ; मूलनिवासस्थ म्‌ | पाताले ri | 
(१२७ च.) | (२३४च.) RJ डच.) mmu ७ शुभम्‌, ` | कुलनाशः [. muy 
देवरनाश ब्र 


सुश चा नियत स्वह हति मूलज: । तदन्त्यपादजो नेव तयाम > a . ON «जमा. 


॥ तिथिगए T कै अन्त को ७ घड़ी, नन्दा 
विधि गण्डान्त होता है । यह गण्डान्त जन्म, यात्रा, विवाह में भयप्रद होता है। 


अध गण्डमूलनक्षत्राणि 0) pem — बक शान्तिकम्‌ ॥यथा सर्पविर्षचैव 
। [ are | मघा | v | मूल] vet: शतौषघीमूलैः सप्तवृद्भि: प्रपूर्य 
| उपरोक्त ये ६ नक्षत्र गण्डमूल कहलाते हैं, इन नक्षत्रों में उत्पन्न होने थाला बालक, माता, उता n ti जपहोमप्रदानेन 2 स्या ini धुवम्‌ ॥विरुद्धावयवे 
| n वस्म :। मुनीनां वयनं सत्यं मन्तव्यं क्षेम :d 

पिता, कुल और अपने शरीर का नाश करने वाला होता है। यदि अपना शरीर नष्ट होने से अथाभुक्तमूलबिचार : - ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम चार घटी, किसी के मत से एक 
| बच जाए, तो घन तथा घोड़ों का स्वामी होता है। घटी एवं मूल नक्षत्र की आदि की चार घटी विशेष आधी, अभुक्तमूल कहलाता है । इस 


वयवे मूले 
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Free 2 फलम्‌- अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता को भय, द्वितीय | 

में सुखेश्र्वर्य, तृतीय में मंत्री तुल्य, चतुर्थ में नृपति समान होता है। t 
मघाफलम्‌-मघा के प्रथम चरण में जन्म हो तो माता या मातृपक्ष को 

भय, तीसरे में सुख, चतुर्थ चरण में धन विद्या लाभ होंगे। 


RC मा तक 
[समय में जो बच्चा जन्य ले उसका परित्याय कर दें या आठ वर्ष, असमर्थ हों तो ६ मास अथवा २७ 


दिन तक पिता मुख न देखे। धनगंडे दरिद्रोऽपि शांतिं कुर्वात्स्वशक्तित:। अन्यथा नाशमाप्नोत्ति 
चाभुक्तर्क्षे विशेषत:॥ 


““ 77 गण्डमूलोत्पन्र बालक का जन्मकाल फल 


हानि, दूसरे में पिता को 


£ का नाश, तृतीय में माता 
| का नाश, चतुर्थ में अपने बाप का नाश होता है। ज्येष्ठाद्यपादजी ज्येष्ठ हान्त बाला न बालिका। न| 
बालिका तु मूलक्षै मातरं पितरं तथा। 


अबतीपाद फलम्‌ रेवती के प्रथम चरण में जन्म हो तो नृप समान, दूसरे में मंत्री या मुख्तार, | 


| तीस में सुख सम्पत्तियुक्त, चतुर्थ चरण में अ नेक कष्ट हों। 
अथ मातृसुखनाश योगा :-(१) पापग्रह युक्त चन्द्रमा सातवें 
केतु | भाव में होवे,(२) चन्द्रमा से सातवें पायुक्त शुक्र हों, (३)पाप ग्रहों 
सकाम | के बीच चन्द्रमा हो अथवा 7: मा से चौथे सातवें पापग्रह हो, ( ४) तीसरे 
अथवा सातवें स्थान में सूय और लग्न में, मंगल होवे, (५) चौथे भाव 
में शनि पापग्रहों से ही दृष्ट हो - इन पांचों में से एक भी योग मिले 
तो माता को भय हो, जप दान करना चाहिए । 
पितुनाश योगा - (१) सूर्य मंगल दसवें वा नवम में गये 
AR) दशमेश रवि मंगल से युक्त हो,(३) शत्रु राशि का मंगल 
ted हो, (४)पापग्रह से युक्त सूर्य सातवें हो,इन चार योगों में से 
'एक भी योग हो तो पिता को भय हो । 
भ्रातुनाश योगा:- भ्रातृ गृह को ईश जो भौम संगात्रिक 
होय। जाके ऐसे योग है भ्रातृहीन नर 'होय॥ 
सन्तानसुख नाशयोगा:- गुरु ते पञ्चम गेह पति, जाय परे 
त्रिक भाव । ऐसा योग जो लखि परे ताकि पुत्र अभाव । पुत्र धर्म अरु 
लग्रपति जाय परे, त्रिक धाम। जन्म समय या योग ते सदा पुत्र की 
हान। 


रोगिणी स्त्रीयोग- शुक्र और सूर्य सप्तम, पंचम और नवम 
में हो तो उसकी स्त्री प्रायः रोगयुक्त रहती है । 

नीचयोगा:-सहज सप्तम धन सदन में क्रूर बसे खग आई। 
भवन पांचवें गुरु बसै नीच जाति मनसाई॥ सिंह लग्न जन्मे शिशु 
सप्तम शनि विकराल। म्लेच्छ होय कुछ दिवस में यदपि ब्रह्म को 
बाल। जिनके बुध भग राह सग सप्तम भाव विराज। लहे सर्वदा 
राजसुख होखे वेश्यावाज। 

जारज योगा : -भानुचन्द्रतनु ना लखै लग्नप लखै न लग्र। 
सो शिशुहै पर पुरुष को, भाषत ज्योतिषमग्र॥ रवि TUN तिथि 
अष्टमी चौथ चतुर्दशी सार। तीन उत्तर जन्म में तब शिशु कहो परार॥ 


ONE RS >>“. Dn ES - e k 5— 
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पर मल मूत्र करने से शकुनी ग्रही बालक को पकड़ लेती है ! 
जो नित्य कर्म संध्या बंदनादि नहीं करते या जो लोग पक्षियों 
को पालते हैं जन्मान्तर में उनके बालकों पर शिशुमुण्डिका राक्षसी 
का दोष हो जाता है । फिर उसका पूजन और बलि धूपादि दान करने 
से शांति होती है । 

चेष्टा:- जिस बालक के नखों और दांतों में विकार 
हो, नींद नहीं आवे, डर लगे, मन में उद्देग रहे, शरीर में दुर्गन्ध 
उठे, अनेक प्रकार की चेष्टा करे, बल अधिक हो जावे, उसे 
ग्रहाविष्ट जानना। 

उद्वर्तनम्‌ - दूर्वा, कुटकी, नीम के पत्ते, तज, इनका 
उबटना बालक के शरीर में मलकर पीछे पीपल के पत्ते 
मुलट्टी,लसूडे के पते इनका काढ़ा बनाकर स्नान कराये यह रोग 
दूर होगा । 

सर्वबालग्रहशान्त्यर्थं देवालये ज्योतिदशन निवासश्च तत्र 
W- “३% हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌। सा 
घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो न: सुतानिव॥'' इत्यस्य जपः. 
ततोऽनेनैव मन्त्रेण सदीप दधिमाषान्नवलिदाने घण्टाबन्धने च 
सर्वबालग्रहशान्तिः ॥ 


धनलाभ | पुत्रलाभ 
: 
भय 


. अथ E थ धारणाय मणयः 
[मार [ना Tore [रक्तेन | छ [च CB 


N [मार ॥ [मा र [मारर ] 
झि] अन्ते | आदी [सदा | मध्ये [मध्य | अने | अने [फलसमय E x] 
"ns [गतव्यराशे: z E E 3 E E ri 
z | 


feds] 


| | | पूतना-ग्रसित लक्षण एवं शांति LEG E 


| बहुत मैले बिछौने पर अकेली जगह में छोटे बच्चे ऋतुस्नाता स्त्री का गमन करने के पश्चात्‌ ज्ञान न करे या बिना ऋतु 
को सुला देने से पूतना नाम राक्षसी का उसमें प्रवेश होने से | के संगम करक हाथ मुंह न थोवे और माता अपवित्र अवस्था में 
| बच्चा बीमार हो जाता है । तब पूतना की बली निकालने से | हौँ बालक के साथ सो जावे तो बालक्राता नाम की राक्षसी का दोष 
| अच्छा होता है । जब कभी बच्चा बैठे बैठे गिर पड़े, या यों | होगा । बच्चे को इतर फुलेन और फूल माला पहिना कर बाहर 
| मालूम हो कि किसी के पीटने से गिरा है और मूर्छा आ गई जाने से रेवती ग्रही का दोष होता है । सिर खुले जूठे बाल को 
| है अथवा एकाएक कोई रोग हो गया है तब जानो, कि उसे | संध्या के समय सोने से भी रेवदी का आवेश हो जातः है ! संध्या 
` महापूतना ने ग्रसा है । यदि कोई लाभादि के बः. में आकर | के समय जमीन पर सोने से अथवा खेलने से बालक को पुष्य 
| वनदेवता या नाकूदेवता का तिरस्कार कर दे तो उसके बालक ES का दोष : त $ db Ra T 
| ; म | जाये अथवा उसे उ या हाथ यांव नर्हो धुले हों तब उ 
meum प्रेश कर लेती है । यदि कोई मनुष्य अपनी ! ष्क रेवती का आवेश होता है। जूठा खाने और देवता के स्थान 


अथ बाल रक्षा विधि ( प्रयोगसारे ) 

यदि दुष्टदृष्टि (नजरादिदोपो) के कारण बालक के | 

शरीर में कोई रोग कष्ट हो जाये तो- ३वासुदेवो जगन्नाथ: | 
Š हरि: । रक्षति त्वरितं बालं मुञ्च मुञ्च कुमारकम्‌ 

॥ १॥ कृष्ण, रक्ष शिशु शंख-मधुकैटभ-मर्दन! प्रात:- | 

सङ्गव मध्याह सायहेषु च सन्ध्ययोः ॥ २ ॥ महानिशि सदा रक्ष | 


£ 


कंसाराति निषूदन! यद्गोरजः पिशाचांश्च ग्रहान्‌ मातृग्रहानपि | 


छ ध सहाभयान्‌ । त्राहि 
त्वद्रक्षाभूषितं शिशुम्‌ ॥ ४॥ | 
इन चारों मंत्रो से अभिमंत्रित हुई गौ दे गोबर कौ 


शुद्ध भस्म को बालक के मस्तक, फक का M हृदयादि अंगों में 
लगाने से बालक का कष्ट दूर होगा। 
प न USER SILK SAL AULA 
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बाल कष्टावली चक्रम्‌ 


किस समय कौन पूतना निर्माणार्थ 
ग्रस्त करती है ? iu. [emo 


बलि विधान व समय 
श्वेत भात,५पूर्ण पोली( सुहाली) 
| १प्रहर दिन चढे पूर्व दिशा में 
rara | चौरास्ते पर रखना। qrei pes 
भात एक सेर, आटे के qE, मत्स्य | ३% नमश्चाः 
व बकरे का मांस, संध्या समय हाही हुं 
पश्चिम दिशा में चौरास्ते पर रखना स्थानाद्राञ्चया स्वाहा 


रक्त चन्दन, रक्त पुष्प, du घ्वजा,| एक सेर लाल भात,आधा सेर र्ग पली 
डीपक१०,गेहूं केआट केसतिए१० | पश्चिम दिशा में किसी वृक्ष के सुनन्दना विधानोक्त E 


द्वितीय दिन मास wd | एक सेर 
में सुनन्दना चावलों का 
५,दीपक,| भात , सेर आटे के पूड आध Eg E 
मिल सके तो अर्जुन वृक्ष पौली , सांय ,पश्चिम सुनन्दना विधानोक्त Ele E 
Eu 48 
Yd सांयकाल नि 


पत तम्य कष एक सेर 
चावलों z 
श्वेत चन्दन , श्वेत श्वेत भात, ७ N 
चावलों का आय| ५,श्वेत घ्वजा ५,गेंहु के आटे के पश्चिम दिशा में वृक्ष के नीचे ! 
A4 


१०दीपक, १० झण्डी ), पुष्प 
चावलों के आटे के सतिये १० 


कुरु कुरु बलि गृहाण अस्त्र ठ:ठ 
मुंडे सर्वारि चण्डिके ठ:ठ:स्वाहा) 


वर्ष में, | नदी के दोनों शेत चन्दन , श्वेत पुष्प , Js uet "सती í h sqr N 
५, श्वेत ध्वजा ५, PR प्रहर SIS आस पर योगिनी विधानोक्त E 
मास वर्ष में | चावल का आटा | श्वेत चन्दन , श्वेत पुष्य , दीपक | भात, ७ पूष्चियाँ , सांयकाल पश्चिम E 
बिडालिका विधानोक्त E > 


हुँ की रोटी,मसूर की दाल,हरा साग 
'छाग मांस संध्या में पर 


मत्स्व मांस, पापडी, सुहाली 
उत्तर में प्रात: चौरास्ते पर 


B^ नमो भगवते वासुदेवाथ कृष्णाय 
मंडल बलिमादाय हन रहुं फट्‌ स्वाह 


झो भगवते रावणाय चन्द्रहास 
वग्रहस्ताय ज्वल २ दुष्ट ग्रहादीन्‌ 
हीं फट्‌ स्वाहा 


५ दीपक, २५ सफेद 
के सतिये। 


सुहाली ७,साँय 
ब प्रात > sad पर 
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ज्वालामुखी 7^ 


— तिथि | १ | ६ फिका 

जम्मे सो जीवे नहीं यसै जो उजड़ जाय। चूडा पहिरे कामिनी चटपट विधवा 
होय। गये गए नां बुहरे कूए नीर सुकाय। 

पुत्रोत्पत्ति का समय जानना - (१) जन्मलग्रेश व पुत्रेश के स्पष्ट को जोड़े। 
योगफल के राश्यादि और नकंश की राशि में या इन दोनों के लिकोण राशि में जय 
गोचर का गुरु होता है तब संतान उत्पन्न होती हैं। 

(२) चं. ल. गु. इन तीनों से पंचम स्थानेश या नवमस्थानेश की दशान्तर्दशा 
में संतानोत्पत्ति होती है। 

विवाह ( स्त्रीसुख )होने का समय जानना- (१)जन्म लग्नेश सप्तमेश को 
जोड़कर जो राशि हो उस राशि में जब गोचर का गुरु हो तब खिवाह होता है ॥ 

(२) चन्द्र राशीश और अष्टमेश को जोड़े, उस राशि में जब गोचर का गुरु 
आवे तब विवाह होता है। 

(३) लग्नेश का नवांशेश जिस राशि में हो उस राशि से द्वितीय भाव में जब 
गोचर नें गुरु चन्द्र होते हैं, तब विवाह होता है। 


बकरे के मुख में दही डाले 


[य को शाक खिलावे 
को कमल के फूल खिलायें 

बाघ के लिए तगर धतूरे के फूल वन में रखें 
भैंसे को गुड चावल खिलावें 

वाघ के मुख में गुड़ भात की बलि दें 
बकरे को कुलथी सहित भात गुड़ दें 
को गुड़ तिल डालें 

नाय को दूध पिलावें 

कछुए के मुख में नागर मोथे की बलि दें 


पिता के खतरे का सपर: जानना-(१) गुलिक स्पष्ट से सूर्य-स्पष्ट घटायें, 
शेष राशि के त्रिकोण में जब गोचर का शति हो तय पिता को मृत्यु होती है। 

(२) सूर्य से १।२।७।१२ भाव में जो पापग्रह हो उस की दशान्तर्दशा में पिता 
की मृत्यु होती है। 


नोट - 


इस कष्टावली में प्रत्येक नक्षत्र का जपनीय मंत्र पृथक्‌ पृथक्‌ लिखा है वह न 
कर सके ठो महामृत्युञ्जय ही करे 


वसो: पतित्रेति मन्त्र 
'बरुणस्तम्भेति मन्त्र 


कौए के मुख में फल की बलि दें 
को चावल खिलावें 
थी के मुख में पूरी-पूओं की बलि दें 


जिस नक्षत्र के जिस चरण में पहले रोग उत्पन्न 


हुआ है उस चरणानुसार कष्ट व दिन जाने, शून्य से विशेष भय जाने, दान, जप 
करे! 


में रोग पैदा हुआ है उसे यहां कछबली में रेग नक्षत्र का नाम दिया गया है। 


i TA को जानकर इन कोहं में लिखा उपाय एवं यथाशक्ति दान करने से रोग शान्त होगा। ' रोग निवृत्यर्थ बलिदान '-वासे कालम में घोडी हाथी आदि के मुख में बलि देने के लिए लिखा है, वह गेहूं के आटे की येसी 


मुख में बलीद्रव्य देकर घृष-दीपादि करके आरे को आकृति को जल में प्रवाहित कर दें-ऐसा तीन दिन कॉ; साथ ही दान और जप भी करें 
Ee क आही 


——Á— — 
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[ अथ रोगत्रिनाड़ी चक्रम्‌ | अथ रोगत्रिनाड़ी गाड़ी चक्रम्‌ | 
हल Es [न T CER 
m mpm [eir iem wa 
|. Rma मघा, ट्वादशी या भरणी अनुराधा E आजे चित्रा |स्वा. su रेव. | मू. |अन्त्या 
नक्षत्र हो। 
| (३)सोषवार को आर्द्रा या उत्तराषाढा नक्षत्र हो । 

(४) मंगलवार को कृ. मघा व शतभिषा या नन्दा 
| (१।६।११) हो i 
(५) बुधवार को अश्विनी ८, विशाखा या vei 


| ७११२) emm vi 
. (६)गुरुवार छठ व शतभिषा या ज्येष्ठा व मृग. या 
जया (३८॥१३)व मघा, हस्त हो । 


tied कुयोगाः ॥ 


(१)रोग के शुरु दिव में जन्मराशि नक्षत्र लग्न वे का [डार 
राशि व लग्न से आठवें चन्द्र वा यमर्घट कुवोग Un 


सूर्य नक्षत्र, दिन नक्षत्र और जन्म नक्षत्र व नास नक्षत्र रोगत्रिनाडीचक्र सें 

एक ही नाडी पर हो तो असाध्य रोगी का मरण होता है। मरने को हो तो प्रतिदिन 

देखने से जिस दिन यह योग मिले उसी दिन निःसदेह रोगी की मृत्यु कहे। यए 
रोगत्रिनाडीचक्र यात्रा तथा रण के समय वर्जित करना । 
कालस्य मुखदंष्टा ज्ञानम्‌ 

दित नक्षत्र से नाम नक्षत्र ५।१३।२३संख्या का हो तो काल का मुख होता है 

क अष्टमी य अश्विनी. या आमेपा श्रमण और ठसी प्रकार tol १८ वां , नक्षत्र दंष्ट्र (दाढा) होती है। काल के मुख में em 

९,। १४) आर्द्रा या धनिष्ठा हो। में जिस दिन गोचर में नक्षत्र प्रास हो उस दिन अत्यन्त रोगग्रस्त पुरूष की 

द , को नवमी च पू. चा. या हस्त व पू.| मृत्युपर्यन्त हालत होती है । रोग पर सर्पादि दर्शन पर,विग्रह - युद्ध में जाने पर काल 


५११० ।१५)व भरणी हो! के मुख दंष्ट्रा में नक्षत्र हो तो अशुभ होता है 
हि ताल eb e ४ RI IDE Ro कालांग चक्र से शुभाशुभ फलज्ञान 
मय pd n fr A, यदि किसी व्यक्ति के अंङ्ग विशेष में पीड़ा, कष्ट, घाव, फोड़ा आदि चर्म 


कन कह होता हे. विकार किंवा वायु-विकारादिजन्य कोई कष्ट हो तो तात्कालिक प्रश्नकुण्डली लगा 
men 'कर निम्नलिखित कालांग चक्र में दिए भावों के अनुसार उस पीड़ित भाव को देखें। 
ह हा पक, यदि उस भाज में कोई अशुभ ग्रह हो, fien वह भाव खलदृष्ट, अस्त, नीच तथा 
x प होता है ।| शुभग्रह की दृष्टि ते रहित हो तो समझें, कि उस अवयव में और विशेष कष्ट की 
गारम्भ होते ही| संभावना है । शांति के लिए उस भ्रह्ठ की शांति करावें। यदि प्रश्नकुण्डली में 
प जप करना कल्याणप्रद है ।| पीडित-भाव शुभग्रह से युक्त किंवा शुभ ग्रह दृष्ट हो तो रोग (कष्ट) शीज्र निवृत्त हो 
करत गा । 


हुं फट्‌ स्वाहा-'' इस मंत्र का उच्चारण करें । 
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गणेश | १६ 
२१ 
१२ 
८ 
१३ 
१८ 
२५ 
७ 
७ 
4 ० 
६० 
3 
१८ 


ANG ME xa 


वारकष्टावली यंत्रम्‌ 


ES बलि ल दान 
Ww क दि कमाल सं 


बाल-रक्षार्थ धूप 
राई, लाख,नीम के पत्ते, बांस का छिलका, लहसुन, शिवजी पर चढ़े हुए फूल, अगर, गाय का खी, इन 
सब को मिलाकर धूप देने से सब पूतना तथा अन्य बालग्रह दूर हो जाते हैं । धूप देते समय ' up खुर्दनं 


€——— M ——— M ००७२० किल 


अग्नि | १२ स ला 3 RETA 
ब्रह्मा । ५ | पायसबलि |भोजनदान 
काम |७ | घृतान्नलि |रक्तवस्त्रद.१ 


च. | गौरी ।८ 
मं, ५ 
बु. विष्णु | ७ 
खु, | ब्रह्मा | ५ 
शु. | इन्द्र ७ 
श. यम | १५ 


E d ४5 \ 
| तिथि कष्टावली यन्त्रम्‌ i 


vari 


4५ 
शज चत्रवस्त्र दान 
पायसबलि  ।ताम्रपात्रदान 
नानाभक्ष्यबलि | पीववस्त्रदान 
मिष्टान्न बलि ।रक्तवस्त्रदान 
कशरातन्रबलि |नीलवस्त्रदान 
मोदकान्नबलि | पीतवस्त्रदान 
मोदकान्नबलि | धेत वस्त्रदान 
दभिशर्कराबलि सल वर्णदान 
मिष्टान्नबलि WESS भो 
दध्योदनन्रललि | रौप्यदान 
पूपकान्न अलि |उत्तमान्नभोजन 


| 


नानाभक्ष्यनलि, चन्द्रदान 
दुग्धनलि, भौमदात्त 
मुद््‌गान्ननलि, बुधदान 
घृतपक्षवलि,गुरुदान 
'तिलयवाज्यमधुबलि, शुक्रदान' 
माषान्ननलि, शनिदान 
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७००० $t सः सूर्याय नमः 
११००० |ॐ श्रा श्री सः घत््राय नमः 
१०००० |ॐ कां क्री क्रीं सः मोमाय नमः 
१९००० |ॐ त्रा री ब्रौं सः बुधाय नमः 
१९००० |ॐ Di i i सः गुरवे नमः 
६०२०  |3 zi द्रौं सः शुकाय नमः 
२३००० । प्रा प्री प्रौ सः शनये नमः 
१८००० |ॐ wi प्री भ्रौ सः राहवे नमः 
१७००० |ॐ i s ख्रौं सः केतवे नमः 


" नवग्रहो के व्रत की विधि 


यरि किसी व्यक्ति का कोई ग्रह गोचर से या दशा-अन्तर्दशा से खराब चल रहा हो तो | के करने से व्यापार में लाभ. मानसिक कष्टो की शान्ति होती है. विशेष कार्य सिद्धयर्थ मो पूर्ण फलदायक 
खिल प्रकार के उस ग्रह का शास्त्रोक्त ब्रत-विधान ब्रह्मचर्य पूर्वक करने से अशुभ फल | होता है। | 


होती है। चन्द्र शान्ति का सरल उपचारः-सफेद जुराब, रूमाल, सफेद वस्त्र, दूघ, दहीं का : चांदी 
रविवार के व्रत की विधि-सूर्य का व्रत रविवार को करें | यह व्रत SEES के पहले ( की अंगूठी पहनना। 
र से आरम्म कग्के वर्ष पर्यन्त तीस या कम से कम १२ व्रत करे। उस रोज केवल गेहूं की रोटो मंगलवार के ब्रत की विधि-यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम ( जेठे ) मंगलवार से प्रारण्म करके 
फल खण्ड के साथ या गेहूं का गुड़ से बना दलिया या हलवा इलायची डाल कर दान करके शेष २१ या ४५ द्रत करने चाहिएं | हो सके तो यह व्रत आजीवन रखें । बिना सिला हुआ लाल वस्त्र धारण 
दिन में हो सूर्यास्त ते पहले भोजन करें। नमक बिल्कुल न खायें। भोजन से पूर्व हो सके तो लाल | करके बीज-मन्त्र की १, ५ या ७ माला जप करें | नमक सेवन न करे, यह जरूरी है। उस दिन गुड़ 
पहनकर ऊपर उक्रोकत वीज-मन्त्र छी माला जप करें। तद नन्तर सूर्य को गन्धाक्षत रक्त | से वने हलवे का या लड्डुओ का दान करें। और स्वयं भी खावें। गुड़ से बना कुछ हलवा आदि du 
qm अर्थ्य प्रदान करे। अपने मस्तक में लाल चन्दन का तिलक करें। जब व्रत का अन्तिम | को भी खिलावें। मंगलवार का व्रत क्रण-हर्ता तथा सन्तति-सुखप्रद है । जब व्रत का अन्तिम मंगलवार 
र ह्ये तो हवन पूर्णहति के बाद ब्राह्मण को भोजन करावें | ऐसा करने से सूर्य का अशुभ फल शुभ | हो उस दिन हवन-पूर्णाहुति करके लाल वस्त्र, तांबा, मसूर, गुड़, गेहूं तथा नारियल का दान करें । ब्राह्मणों 
ह में परणित हो जावेगा। तेजस्विता बढ़ेगी ¦ नेत्र रोग, चर्म रोग एव अन्य शारीरिक रोग भी शान्त | तघा बच्चों को मीट भोजन करावें | 
मंगल शान्ति का सरल उपवार:- लाल रंग की वस्तुओं का उपयोग रात कों लाल वस्त्र पहनें, 
सूर्य शान्ति का सरल IC :- लाल वस्तुओं का विशेष उपयोग जैसे चादर, परना तथा तांबे | तांबे के वर्तन, तांबे की अंगूठी पहनना | 
अंगूठी का पहनना। बुधवार का ब्रत- यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार (जेठ) से प्रारम्भ करें। २१ या ४५ व्रत 
. सोमवार-के ur की विथि-दन्द्रमा का व्रत शुक्ल-पक्ष के प्रथम ( जेठे ) सोमवार से प्रारम्म | करें । हरा वस्त्र धारण करके वीज-मन्त्र की १७ या दीन माला जप करना चाहिए। उस दिन ug 
काक ५४ या १० व्रत करे | व्रत के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके चक्रलिखित दीज-मन्त्र को ११ माला | में नमक-रहित खण्ड, घी से बने पदार्थ जैसे मूंगी का बना हुआ हलवा, मूंगी की बनी मीठी पंजीरी या 
माला जप करें | सफेद फूलों से पूजन करके सफेद चन्दन का तिलक करें | मध्यान्ह के समय नमक मृंगी के लड्डूओं का दान करे। फिर तीन तुलसीपत्र, गंगाजल या चरणामृत के साध लेकर स्वयं भी 
ग दही - चावल, घी, खण्ड का यथःशब्ति दान करके स्वयं भोजन करें| जब ब्रत का अन्तिम | उपगेक्त पदार्थ खारे! ब्रत के अन्तिम बुधवार को हवन पूर्णाहुति करके अङ्गहीन Tp को मूंगीयुक्त 
तबार हो उस दिन हदन पूर्णाहुति करके खीर-खच्ड से wem व बढुको को भोजन करावें | इस व्रत | भोजन कशकर हरा वख, मूंगी आदि का दान भी करें। इस ब्रत, से विद्या, घन-लाभ, व्यापार में qut 
i नद्या स्वास्थ्य लाभ होता | अमावस का व्रत करने से भी बुघ ग्रह जन्य नेष्ट फल से मुक्ति मिलती है। 
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बुध शान्ति का सरल IITE- हरा रंग, हरे वस्त्र तथा श्रृंगार की अन्य वस्नुएं हरा रूमाल | रेवड़ी, मुर्गा, तिल के बने मीठे पदार्थ सेवन करें और यही दान में भी दें । रात को घो का dens जलाचा 
आदि रखना, कांसी के वर्तन में मोजन, GIZA uli | की जड़ में रख दें। इस व्रत से शत्रुमय दूर तथा राजपछ से विजय मिलती है। 
वृहस्पति के व्रत की विधि-वह व्रत शुक्न पक्ष के प्रथम ( जेट ) गुरूवार से आरम्म करें, तीन राहू, केतु शान्ति का सरल उफ्चारः- नीला रूमाल, नीला घडी का पट्टा, नीला पैन, लोहे | 
| वर्ष पर्य या 9६ गुरूवार व्रत करे. उस डिन पीत वस्त्र धारण करके वीजं-मन्त्र की ११ या तीर माला अंगूठी पहमें। 
जप करें | प्रीत पुष्यों से पूजन-अर्ध्य zr के दाद भोजन यें चते के वेसन की वनी घी-खण्ड से बनी 
मिटाई लडूडू या हल्दी से पीले या केसरी चावल आदि री खावें और यही दान करें | जब व्रत का अन्तिम 
| गुरुवार हो तो हवन पूर्णाहुनि के वाद ब्राह्मण व बटुकों को लडडू भोजन करावे । स्वर्ण, पीत-वस्त्र चने 
| को दाल आदि का दान करें | यह ब्रत-विद्यार्थियों के लिए वुद्धि तथा विद्या-प्रद है. धन की स्थिरता नथा 
यश-वृद्धि करता है| अविवाहितों के लिए स्त्री प्राप्तिप्रद सिद्ध होता है | 
| बृहस्पति शान्ति का सरल उपचार- पीले वस्त्र, रुमाल आदि पीले फूल धारण करना, सोने की 
| अंगूठी पहनना। 
| शुक्र के व्रत की विधि- यह त्रत sper पक्ष के प्रथम (जेठे) शुक्रवार से प्रारम्प होता है। ५१ 
य़ा २१ प्रत को । श्वेत वस्त्र धारण करके बोज-मन्त्र की ३ या २१ माला ज्ये | भोजन में चावल, खण्ड 
दुध से बने पदार्थ ही सेवन करें। यहो पदार्थ यथा-शवित सम्मव हा तो एकाक्षी ( एक आंख वाले) 
6 या श्वेत गाय को दें। जव व्रत का अन्तिम शुक्रवार हो, हवन पूर्णाहूनि के वाद खीर-खण्ड 
ब्राह्मण बटुको को खिनाते । चांदी, श्वेतवस्त्र, खाण्ड, चावल का दान करें | इस व्रत से स्त्री 
ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। 
न्ति का सरल उपचार:- सफेद वस्त्र, सफेद रूमाल , सफेद फूल धारण करना आदि 
| देता. शिव पुजन । 
खि-यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) शनिवार से आरम्म करे, व्रत ५१ 
त के टिन काला वस्त्र घारण करके वीज-मम्चर की १९ या तीन माला का जप 
: काले तिल, काले फूल या लवंग ( लोग ), गड्बगाजल तथा शक्कर, 
ओर मुंह करके पीपल-वृक्ष की जड़ में डाल दे | मोजन में उड के आटे 
से पका हुआ पदार्थ कुत्ते व गरीय को दें तथा तलपक्ल वस्तु के साथ 
जलाना चाहिए। यही पदार्थ दान भी करें। व्रत के अन्तिम शनिवार 
€ हुई वस्नुओं को देन के वाद काला वस्त्र, केवल उड़द dap देसी 
त्रत से सव प्रकार की संसारिक प्रेशानी दूर हो जाती E । झगड़े में विजय 
लो m व्यापार में उन्नति होती है! 
, जूते, जुराब, घड़ी का पट्टा, रूमाल आदि काले 


ग्रहों के अरिष्ट-निवृत्त्यर्थ स्नान-विधि 

यथा RAA रोगाः नश्येयुर्षन््तो भयम्‌ ॥ 

तथा स्नान-विधानेन mA प्रणश्यति ॥ 
रवि ग्रह के दोष की शान्ति के लिए कभी-कभी ब्रत के दिन बिल्ववृक्ष की जड़, देवदार, verd, 
लाल फूल, केसर, पानी में उचाल कर स्नान करे । सोमवार के व्रत के दिन खिरनी की जड़, श्वेत, चन्दन, 
सिष्यी, पञ्चाव्य उवाल कर स्नान करें| ऐसे ही मंगल के दिन अनन्त मूल, रक्त चन्दन, मौली, लाल 
फूल ये सब उबाल कर, बुध के दिन गोबर, मधु, चावल, विचारा उचाल कर, गुरु के दिन भारंगी, मुलर, 
श्वेत सरसों, घालती पुष्प उबाल कर, शुक्रे के दिन इलायची, मजीठ तथा शनि के दिन काले तिल. गप. 
सुरमा, अषलबैत, सफेद बिनौला उबाल कर स्नान को । ऐसे ही राहु केतु की शान्ति के लिए शनिवार 

के दिन देवदारू, सरसों तथा लोहवान उबाल कर स्नान करें, ता ग्रह शान्ति होती है। 


नोट- रनानोक्त कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो जो वस्तु मिले उससे ही स्नान करें। 


सर्वग्रह किंवा सर्वविध शन्ति के लिए सामान्य औषध स्वान 
लाजवन्तो (छुई-मुई), कुट, खिलां, कांगनी, जीं, सरसों, देवराह, हल्दी, सर्वीषधि लोध इन 
औषधियों के जल एवं से सत्तीर्थादिक स्नान करने से सब ग्रहों की पीड़ा नष्ट होती है तथा पूर्व ही जो 
दान कड चुके हैं उनके करने से शान्ति होती है। गुरू, वचन, देवता ब्राह्यणो की वेदना, वेदादि श्रवण, 
साधुओं से बातें, मन की शुद्धता, जप, दान, होम तथा यज्ञ के काने से दुष्ट स्थानों में स्थित we पीड़ा 
नहीं करते (शीपति:) ॥ 
शनि विचार-अय लघु कल्याणी ( पा) फलमू-कल्याणी ्रददाति वा रविसुते राशेश्चतुर्थाष्टमे 
व्याधिः बन्धु विरोध देशगमनं कनशं च चिन्नाधिकम्‌ । मृत्युं चैव करोति चापि मनुजं दुःखादि avit लोह 
शस्त्रभयं सदैव- असुखे कृर्याटमी सर्वदा ॥ १ ॥ वृहतूकल्याणी फलम्‌ . . . . राशौ द्वादश (१२) मूर्ध्नि 
(जन्म ( १ ) हृदये गादी द्वितीय (२) शनिः। नानाक्लेशकरोऽति दुर्जनभयं पुत्रान्पशुन्पीडयेत्‌ ॥ हानिः 
varii विदेशगमने सीख्यं च साधारणम्‌, रामाक्रद्विविनाशं प्रकुरुते तुर्याप्टमे वाउथवा ॥ २॥ 
सप्तघान्य- उडद १. मृंगी २. गेहूं ३. चने ४. जी ५. धान्य (dee ६. कंगनी ७. 
E ठे ) शनिवार से यह व्रत शुरू करना चाहिए। | अष्टगंघ-अंगर, कस्तुरी, कुकुम कर्पूर, चन्दन, टोपीदार लौंग, गोरोचन देवदारु । 
या ३ बीज-मन्त्र की माला जपे । तदनन्तर एक चर्तन अष्टगंध घूप- अगर, छरीला, जटामारी, कर्पूर-कचरी, गुग्गुल, देवदारु गोमृत सफेद qui 
डाले | भोजन में मीठा चूरमा. मीठी रोटी समयानुसार 
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नक्षत्न-राशि ज्ञान चक्र 


å १ ध्यान दें-- नामों कः प्रारम्भ इ. ज, ष उन अक्षरों से नहीं होता | यदि नक्षेत्र के आधार पर इन 
Bud चाप प्रास्म्प हो रहा हो तो इ की जगह घ. ज को जगह दु तथा ण की जगह पू से भारम्भ | वदलता है. वहां वह भी ले लिया गया है । जैसे-मेष में पहला अक्षर 'चू' लेने से अश्विनी के तीन चरण 
एसा करने गे भेद नहीं होता। (q 3 वो) का प्रहण होता है और 'ल' स (ला ली लू ले लो) पांचो का ग्रहण हुआ अर्थात्‌ एक चरण 
॥ १॥ वहूनि यस्य नामानि नरस्य स्युः SPD ततः पश्चाद्भवं नाम ग्राह्यं | (PN चरण ) अश्विनी का और चतुर्थ चरण मरणी का ग्रहण हुआ और उसे कृतिका के प्रथम चरण 
स्वरूविशारदैः॥ २ ॥ प्रसुप्तो भापते येन येनागच्टति शञ्दितः | तस्य नामायवर्णे या मात्रा स स्वर | उन नौ चरणों की एक राशि मेप हुई। इसी नरह अन्य राशियों का ज्ञान करें 
एव हि ४ ३॥ अय जन्ग्तशि नामराश्यो: प्रधानता निर्णीयते - विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादौ विशेष- जहां ज्ञ का उच्चारण 'ज्ञ' होता है वहां ज्ञान चन्द्र का नक्षत्र उ 
घहणोचरे ॥ जन्मराशेः प्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत॥ ४॥ देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां | उच्चारण 'ग्य' होता है, वहां ज्ञान चन्द्र का नक्षत्र बनिण्ठा माना जाएगा क्योंकि 'ज' और 'ग' वर्ण क्रमशः 
e | व्यबहारके ॥ नामराशेः प्रधानत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ ॥ ५ ॥ काकिण्या वर्ग शुद्धौ च राने यूते | उ. पा. और धनिष्ठा नक्षत्र में पडते हँ | 
VR पुनर्मूवरणे च नामरशेः प्रधानता ॥ ६ ॥ कुर्पात्पोडश कर्माणि जन्मराशौ बलान्विते i नोट- चन्द्रमा की राशि एवं नक्षत्र के अनुसार जातकं का नाम रखने से फलितज्ञ को काफी 
सर्षाच्दन्यानि कर्माणि जामराशौ बलान्यिते॥ ७॥ विवाह घटनं चैवं लग्नजं ग्रहजं बलम्‌ गुमीता रहता है। नाम जानने मे ही ज्योतिषी जातक के जन्म समय चन्द्रमा की राशि एवे नक्षत्र जान 
| काबभाक्चिन्तयेत्‌ सर्व जन्य न ज्ञायते यदा ॥ ८ 0 नेता है तथा फलित-शास्त्र में काफी महत्त्वपूर्ण फलादेश चन्द्रमा की स्थिति पर ही निर्भर है । इसका एक 
अभिजित्‌-निर्णय-वैश्यप्रात्त्याधिः शुति-तिथि-मागतोषभिजित्स्यात्‌ ॥ वैज्ञानिक रहस्य मी है। निकटतम होने से चन्द्रमा का प्रभाव भू-स्थित-वनपति एवं प्राणियों पर अन्य | 
E उत्तगपाढ़ा का चौथा चरण श्रवण का पहला ५ ०वां माग जोड़कर उसके चार भाग करा | उसको | सभी ग्रहों की अपेक्षा अधिक होता है । ज्चारभाटा लाने में भी चन्द्र मा की देन सूर्य की देन से दुगुनी है । 
अभिजन्‌ का एक चरण मानकर नाम रखने आटि क विवार में उपयोग करो । उत्तरणाद्ा के तीन वरणां | वन्द्रमा का ज्वार-भाटांक मूर्य क ज्वार-भाटांक से दुगुना है। चन्द्रमा के भगणकान का स्त्री के 
Bar माग करके उत्तराषाढ़ा का एक-एक वरण मानो | श्रवण का १ एवां भाग छोड़कर जो शेष | मासिक-थमं से साक्षात्‌ सम्बन्ध है | आजकल वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग भी किए हैं, जिससे अचग्-जगत्‌ 
दसक चार माग करो, उसको अवण के ५-9 चरण मानो | इस प्रकार को प्रायः सामान्य गणक नहीं | (वनस्पति आटि) पर चन्द्रमा का प्रभाव स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। अतः जन्म-पत्र आदि के अमाव 
जानते. एतदर्थ यहां लिखा गया है | 


. षा. और जहां इसका 


" 
n 


y में चन्द्रमा की स्थिति से ही फलादेश- करै की पारिपाटी फलितज्ञा में है। 

राशि ज्ञानमु- चृ. ल. अ मप:. इ वो कृपः, क घ इ छ ह मिथुनम्‌ ॥ नुवीन- फलितवेत्ता जन्म-पत्र की अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से भी फलादेश करने लग 
हाम्रा कर्कः, माटे निह: टो प ण ठ पी कन्या ॥ गए Ë इस पद्धति में सांगन सूर्य की राशि के आघार पर ही फलादेश होता है। चरमा की राशि 
ति तुला ता ना यू वृश्चिक ये घफढमे धनुः ॥ के आघार पर फलादेश 


ए करना अधिक उपयुक्त है । अतः प्राचीन फलित-शास्त्रियों ने जन्म-कालीन' 


चन्द्रमा की स्थिति को जन्म राशि के नाम से कहा है। हमारे ज्योतिष के अनुसार इसी का 
ar ti 
AEU 
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बारह राशियों का मासिक फलादेश ( सम्वत्‌ 2063 वि.) ——— 


[सशि] वैशाख ॥4 अग्रै से 3 मई तक, सन्‌ 06 ई) राशि ज्येष्ठ (4 मई से 4 जून तक सन्‌, 06 ई) [राशि] आषाढ (5 जून से :5 जुला. तक, सन्‌ '06 ई. 
स्थानहानि, व्ययअघिक, उत्साह बढे, निजीलोगो से स्थानान्तर का विचार, नेत्रकष्ट, अर्थलाभ, मित्रसुख, | सेहत ठीक, राजभय, चोट से बर्ष, निजीजनकष्ट, नई 
| अनबन, शत्रु कमजोर, स्त्रीसुख, आय से व्यय अधिक। | मेष | संतानपक्ष से चिन्ता, स्त्रीकष्ट, कारोबार ठीक। मई a, | मेष | योजना से लाग, मन अशान्त, कारोबार चिन्तनीय। जून 
अप्रै 46, 47, ।8. 25, 26; मई 3, 4, 5, 3 अशुम॥ 45, 22, 23, 24, 3; जून 4, 2, ५0, ॥ अशुभ। 48, १9, 20, 27, 28, 29; जुला. 7, 8, 9 अशुभ | 
सेहत ठीक, अर्थहानि, सम्पत्ति विवाद, संतान पक्ष से शरीरकष्ट, घनहानि, मित्रों से अनबन, शुभ समाचार, शत्रु शरीरकष्ट, शत्रु बढे, आय से व्यय अधिक, सन्तान पक्ष | 
चिन्ता, स्त्रीकष्ट, कारेबार ठीक | अप्रै, 48, :9, 20, 27, | वृष | प्रबल, मन अशान्त, कार्यान्तर से लाभ | मई 45, 06. 7. | वृष | से चिन्ता, परेशानियां बढे, कार्यान्तर से लाग । जून 20, 
28; मई 6, 7, 8 अशुभ | 24, 25, 26; जून 2. 3, 4. ।2, ।3 अशुभ | 24, 22, 30; जुला. 4. 2, 9, 0, 4 AWHI 
क्रोघ बढ़े, अर्थहानि, वृथाविवाद से बचें, संतान पक्ष शुभ, अचानक कष्ट, शरीरपीड़ा, कार्य में हानि, निजीजनों से सेहत ठीक, धनलाभ, भ्रातूसुख, मित्रवर्ग से अनबन, शत्रु 
स्त्रीसुख, कार्यान्तर से लाभ । अप्रै. 43, 24, 22, 29, 30; | मिथुन | अनबन, संम्पत्तिलान, असफल योजना, स्त्रीसुख, कारोबार | मिथुन | प्रबल, कारोबार कमजोर। जून :5, ५6, 22, 23, 24; 
| मई ५, 8, 9, 40 अशुभ। कमजोर | मई 48, 49, 26, 27, 28; जून 5, 6, 7, ।4 अशुभ | जुला. 2, 3, 4, 44, 2, 43 अशुभ। 
रक्तपित्त विकार, धनलाभ होकर हानि हो, निजीलोगो से सेहत मध्यम, नेत्रकष्ट, घनलाभ, रागनय, निजीलोगों से सेहत गड़बड़, धनलाभ, निजीजन विरोध, असफल 
| अनबन. सम्पत्तिसुख, स्त्रीकष्ट | atiis, t4, 05. 23, 24; | कर्क | अनबन, आय से व्यय अधिक। मई 20, 24, 22, 28, 29, कर्क | योजना, कारोबार ठीक | जून 46, :7, ।8, 25, 26, 27; 
4, 2, 3, 44, १2, 43 अशुभ । जून 7, 8, 9 अशुभ | जुला. 5, 6, 43, 44, 5 अशुभ i 
ठीक, व्ययअघिक हो, अच्छे लोगों से मेल, स्त्री वायुविकार, घनलाम, अचानक विशेष लाभ हो, स्त्रीकष्ट, कष्टभय, अर्थहानि, परेशानी, स्त्रीपक्ष से लाभ, कारोबार 
[रो , सफलता, मासाऱ्त में हानि। अग्रे. 46, | सिंह | मासान्त में हानिनय | मई 44, 25, 22. 23, 24, ३; जून | सिंह | गड़बड़ । जून 8, ।9, 20, 27, 20, 29; Y. 7, 8, 9 
| 4, 2, 40, 44 अशुम। अशुम t 
संतानपक्ष ठीक, कष्टमय, धननाश, शत्रु प्रबल, रुत्रीपक्ष से लाभ, वृथा कफ-पित विकार, घनलाभ निजीजनकष्ट, असफल 
20, 27, 28; | कन्या | विवाद से बचें, कारोबार कमजोर। मई 6, 46, :7, 24, | कन्या | योजना, भाग्य साथ न दे, मासान्त कुछ ठीक। जून 20, 
25, 26; जून 2, 3, 4, 42, 43 AHI 24, 22, 30, जुला. f, 2, 9, ।0., 44 अशुग| 
मन अशान्त, घनलान का योग बने, निजीजन सहयोग सेहत ठीक, अर्थहानि यात्रा में कष्ट, सफल योजना, 
गुप्त चिन्ता, कारोबार ठीक | मई te, 49, 26, 27, 28; जून | तुला | स्त्रीकष्ट, कार्यान्तर का निचार। जून 5, 46, 22, 23, 
7, 34 अशुभ | 24; जुला. 2, 3, 4, 44, 32, 43 अशुभ | 
क्रोध बढ़े, घनलाम, वृथा विवाद से कष्ट, स्त्री से अनबन, गुप्त चिन्ता, अर्थहानिगय, उत्साह बना रहे, वृथाविवाद 
क| कार्यान्तर का विचार। मई 20, 2, 22, 28, 29, 30; जून |वृश्चिक| भे न पडे, कारोबार ठीक। जून 46, 7, ।8, 25, 26, 
8, 9 | 27; जुला. 5, 6, 7।3, ॥4. 5 अशुभ | 
पित्तविकार, अर्थलाभ होकर हानि, मित्रों से मदद, शत्रु 
घनु | दबे, शुमकार्यो में मन लगे। जून :8, 9, 20, 27, 28. 


, अपने लोगों से अनबन, शत्रु 
कमजोर, मन परेशान। मई 45, 06 
TES EOM DA SI 
खराब, बढे, सम्पत्तिविदाद, 


मकर 


कम्म 


मीन 


29; जुला. 7, 8, 9 अशुभ | 
उदरविकार, धनलाभ, मित्रसुख, नई योजना से हानि, 
र्त्रीकष्ट, मासान्त में लाम। जून 20, 24, 22, 30, 
जुला. 4, 2, 9, 0, 44 अशुभ। 
सेहत ठीक, धनलाभ, राजमय, मित्रो से अनबन 
स्त्रीसुख, कारोबार ठीक। जून I5, !6, 22, 23, 24; | 


2, 3, 4, , 2, 3 अशुभ | 


ठीक, घनलाभ, वृथावियाद, शु प्रबल, कार्यान्तर | 
हन जून 46, 47. 48, 25, 26, 27; जुला, 8, ७, | 
43, १4, 45 अशुर | bates ines 


का मासिक फलादेश ( सम्बत 2003 वि.) 


| राशि | भाद्रपह (e अग. से 5 सित तक सन्‌ छ इ) 
क्रोध बढे, स्थानान्तरण व कार्यन्तरण का विचार, 

Ow |धनहानिमय, बन्धुकष्ट, गुप्त शत्रु से सावधान, मासान्त | भेष 

शुभ | अग, 2, 22, 23, 3; सितं. ।, 2, 8, 9, ।0 अशुभ। 

उदरविकार, धनलाभ, शत्रु कमजोर, कारोबार ठीक, 

नेत्रकष्टभय। अग. 46, 23, 24, 25;सितं. 2, 3, 4, ४0, | वृष 


अग. तक, सन्‌ ve इ) 
निजीजन सहयोग, स्त्रीपक्ष शुभ, 
| अधिक। जुला. 6, 47 24, 25, 26; अग. 
: e 
NRW स्त्रीकष्ट, मासान्त 


| जुला, १8, १9, 27, 28, 29; अग. 6, 7. 34, | वृष 


आश्विन 00 सितं. से 76 SERI तक, सन्‌ 06 ई) 
राजभय, धनलाभ, मित्रों से मेल, गुप्त शत्रु भय, 
कारोबार ठीक | शितं. i7, 48, :9, 27. 28, 29; Sq. 
6, 7, ।4, ।5, 6 अशुम। 
कष्टभय, धनहानि, बन्धुसुख, मित्रों से मदद, शत्रु 
कमजोर, स्त्रीपक्ष से लाभ, कारोबार कमजोर। सितं. 9, 


c Sf AND DUM 5, 2 अशुम। 20, 2, 29, 30; IWJ, ।, 8, 9 अशुभ | 
धनलाभ, भ्रातृकष्ट, मित्रसहयोग, नई योजना से शरीरकष्ट, धनलाभ, बन्धुसुख, सन्तानपक्ष से चिन्ता, सेहत खराब, धनलाभ, निजीजन सहयोग, नई योजना, 
से बचें, कारोबार ठीक। झुला. 20, 24, 22, | मिथुन | मासान्त में आय से व्यय अधिक। अग. 46, ।7, 48, 26, | मिथुन | कारोबार गड़बड़। सितं. 22, 23, 24; अक्तू, 4, 2, 3, 
30, ३; अग. 8. 9 अशुभ । _| 27, 28; सितं. 4, 5, 6, 72, 43, ।4 अशुभ | 40, 4 अशुभ | 


द्‌, कारोबार में लाम, शत्रु प्रबल, मासान्त सेहत ठीक, घनलाभ, बन्धुसुख, असफल योजना, 

SÍ जुला, 22, 23, 24; अग. 4, 2, 3, 40, ⁄ | कर्क स्त्रीसुख, कारोबार में वृद्धि। अग. 48, :9, 20, 28, 29, | कर्क 
5i 30; सितं. 6, 7, 8, 45 अशुभ। 

ठीक, अर्थलाम, घरेलू परेशानी नई योजना d लाम, सेहत ठीक, धनलाभ, सम्पत्ति विवाद, यात्रा में कष्ट, 

से परेशानी, विवाद से दूर रहे। झला. 6. :7, 24, | सिंह | कारोबार में रद्दोबदल से लाभ। अग. 24, 22, 23, 34; | सिंह 
26, अग. 3, 4, 5, 42, ।3 अशुभ] सितं. 4, 2, 8, 9, 0 अशुभ। 

सेहत ठीक, धनलाम, भ्रातृकष्ट, मित्रो से मदद, सफल सेहत ठीक, उत्साह बढ़े, सफल योजना, स्त्रीसुख, 

योजना, स्त्रीसुखं, कार्यान्तर से लाम। जुला. de, :9 | कन्या | कारोबार में लाम। अग. :6, 23, 24, 25सितं. 2, 3, 4, | कन्या 
27, 28. 29; अग. 6, 7, i4, 45 अशुभ | 70, :, ।2 अशुभ | 


सुख लाभ, अचानक धनलाग योग, यात्रा में कष्ट, 
स्त्रीसुख, कारोबार गडबड | सितं. i6, 24, 25, 26; 
अक्तू 4, 5, ।2, ।3, 44 अशुभ | 

सेहत ठीक, अर्थलाम, घरेलू परेशानी, शत्रु प्रबल, आय 
से व्यय अघिक | सितं. 47, 36, 29, 27, 28, 29; अक्तू. 
6, 7, ॥4, 5, 46 अशुभ! 

सेहत ठीक, अर्थहानि, यात्रा में कष्ट, शत्रु प्रबल, 
मासान्त शुम, आय से व्यय अधिक | सितं. 49, 20, 24, 
29, 30; अक्तू. 4, 8, 9 अशुभ | 

सेहत खराब, बन्धुकष्ट, सन्तानपक्ष से चिन्ता, अचानक 
लाम का योग बने, मासान्त में कारोबार ठीक | सितं. 
22, 23, 24; अक्तू 4, 2, 3, 40, 44 अशुभ | 

गुप्त शत्रु से सावधान, द्रव्यलाम, शत्रु बढ़े, स्त्रीसुख, 
कारोबार ठीक, कार्यान्तर से भी लाभ। सितं. t6, 24. 
25, 26; अक्तू 4, 5, 2, 43, 44 अशुभ। 

धनलाभ, उत्साह बढ़े, सम्पत्तिलाभ, कार्यान्तर व 
स्थानान्तर का विचार | सितं. t7, 48, 49, 27, 28, 29; 
अक्तू ९, 7, 44, ।5. ।6 अशुभ। 

लाभ होकर हानि, बन्धुसुख, शुभ समाचार, स्त्रीसुख, 
कारोबार में रद्दोबदल। सितं. 49, 20, 24. 29, 30; 
अक्तू. 4, 8, 9 अशुभ | 

हानिभय, शरीरकष्ट, निजीजन विरोध, अच्छे लोगों से 
मेल, कारोबार पहले से ठीक | सितं. 22, 23, 24; अक्तू 
4, 2, 3, ।0, 44 अशुभ | 

शत्रुपक्ष कमजोर, अर्थलाम, बन्धुकष्ट, स्त्रीपक्ष शुम, 
कारोबार ठीक, आकस्मिक लाभयोग। सितं. 46, 24, 
25, 26; HRJ, 4, 5, 2, ।3. ॥4 अशुभ। 


ठीक, घनहानि, क्रोध बढ़े, शत्रु प्रबल, चोट से बघे क्रोध बढ़े, नेत्रकष्ट, शत्रु प्रबल, गुप्त चिन्ता, आय से व्यय 
कारोबार से लाम | जुला. 20, 24, 22, 29, 30, 34; अग. तुला | अधिक | अग. 6, 07, :8, 26, 27, 28; सितं. 4, 5, 6, | तुला 
9 ऊअशुन| | 2, ।3. ।4 अशुभ | 


» m उदरविकार, वायु रोग, अर्थहानि, निजीजन-सहयोग, 
EM Ev E. A si EY. बृश्चिक राजपक्ष से भय, कारोबार पूर्ववत्‌ । अग. :8, 49, 20, 28, वृश्चिक 
j “क NUM 29, 30; सितं. 6, 7, 8, 45 अशुभ। 

, मित्रों से मेल, नई योजना से सेहत ठीक, अर्थलाम, निजीलोगो से परेशानी, स्त्रीकष्ट, 

स्त्रीकष्ट, कारोबार ठीक । जुला. 6, 47, 24, 25, पनु | कारोबार में रदोबदल। अग. 24, 22, 23, 3: सितं 4, 2, |] धनु 

अग, 3, 4, 5, 2, १३ अशुम 8, 9, ।0 अशुभ | 

ठीक, निजीजन सहयोग, सम्पत्ति विवाद, मन सेहत ठीक, धनलाभ होकर हानि, निजीजन विरोध, 

त, कार्यान्तर का विचार। wem 48, :9, 27, 28, | मकर असफल योजना, स्त्रीसुख, कारोबार ठीक। अग. i6, 23. | मकर 

अग. 6, 7, 44, 5 अशुभ | 24, 25;,सितं. 2, 3, 4, 40, 44, 42 अशुभ | 

. सम्पत्ति विवाद, संतानहेतु विशेष खर्च, आय से धनलाम, वृथाविवाद से बचें, सम्पत्तिलाभ, गुप्त शत्रु से 

अधिक | जुला. 20, 24, 22, 29, 30, 3. अग. 8, ga | सावधान, सफल योजना, कार्यान्तर से लाम। अग. 6, कुम्म 

37, 38, 26, 27, 28; सितं. 4, 5, 6, 42, ।3, t4 अशुभ | 

शक्र कमजोर, बन्धुकष्ट, शुभ समाचार, क्रोध बढ़े, बन्धनमय, शत्रु प्रबल, अचानक अर्थ हानि, 

[ से विशेष 'लाम। जुला, 22, 23, 24: अग. 4, 2, | मीन | स्त्रीपक्ष से मदद, मासान्त में कारोबार ठीक। अग. 38. | मीन 
t i 39. 20. 28, 29, 30; सितं. 6, 7, 8, 45 अशुम। 


2] 


—Á 
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बारह राशियों का मासिक प श ( सम्वत्‌ 2063 वि. ) 


राशि शीर्ष (६6 नवं. से ।5 दिसं. तक, सन्‌ 06 इ.) राशि ष (i6 दिसं, '06 से 43 जन, सन्‌ 2007 इ. तक) 
व कार्यान्तर का विचार, अर्थलाम होकर शत्रुपक्ष कमजोर, अर्थलाभ, उत्साह बढ़े, कारोबार ठीक, 
य, यात्रा में कष्ट, खुशी का समाचार। नवं. 20, 2।, | मेष | मासान्त में विशेष खर्च | दिसं. 48. 49, 20, 27, 28; 


कार्तिक (seq से 45 नवं. तक, सन्‌ 06 ई) 
शरीरकष्ट, बन्धनभय, अच्छे लोगों से मेल, शत्रु प्रबल, 


मेष | यात्रा हो, आय-व्यय बराबर | अक्तू 24, 25, 26; नवं. 2, | मेष 
3, 4, 40, ॥4, †2 अशुभ 22, 29, 30; दिसं. 4, 8, 9, 0 अशुभ | जन. 4, 5, 6 अशुभ i 
| सेहत खराब, धनलाभ, भ्रातृसुख, यात्रा में कष्ट, मासान्त सेहत गड़बड़, आर्थिक संकट, निजीजन सहयोग, वायुरोग, हाथ तंग रहे, स्त्रीकष्ट, कारोबार गड़बड़, गुप्त 
| में विशेष हानिभय। अक्तू 47, :8, 39, 27, 28; "id. 4, | वृष | सन्तानपक्ष शुम, गुप्त शत्रु से सावधान | नवं. 23. 24, 25; | वृष | शत्रु रो सावघान। दिसं. 20, 24, 22, 29, 30; जन. 7, 
5, 6, 43, 4, १5 अशुभ favi. 2, 3, 40, 44, १2 अशुभ | 8, 9 अशुभ । 
खर्च विशेष हो, नई योजना, स्त्रीकष्ट, उदरविकार, अर्थलाभ हो, निजीजन मेल, सन्तानसुख, 


| सेहत ठीक, अर्थलाम, घरेलू परेशानी, राजय, स्त्रीपक्ष वात-पित्त कष्ट, 

| से मदद, कारोबार ठीक। अक्तू, 49, 20, 24, 29, 30, मिथुन | मासान्त शुभ। नवं. 46, 7, 25, 26, 27; दिसं. 3, 4, 5, | मिथुन 
34; नवं. 6, 7, 8, 45 अशुभ | 43, 44, 45 अशुभ| 

| सेहत ठीक, धनलाभ, उत्साह ag, मित्रलाभ, स्त्रीकष्ट उदरविकार, धनलाभ, यात्रा मै सुख, स्त्रौकष्ट, 
कारोबार गडबड | अक्तू, 22, 23, 24. 3; नवं. 4, 2, 8, | कर्क | कुछ ठीक। नवं. 48, 9, 20, 27, 28, 29; दिसं. 6, 7, | कर्क 

t 45 अशुभ । 

सेहत ठीक, अर्थलाभ हो, निजीजनों से सहयोग, राजपक्ष 
शुभ, मासान्त में कुछ परेशानी बने। नवं. 20, 24, 22, 29, 

30; दिसं. 4; 8, 9, ।0 अशुम। 


हानि, नई योजना से लाम, सेहत ठीक, धनलाम, जमीन-जायदाद सम्बंधी परेशानी, सेहत ठीक, धनलाभ, स्त्रीपक्ष से लाभ, कारोबार ठीक 
स्त्रीकष्ट, कार्यान्तर से लाभ। नवं. 23, 24, 25, दिसं. 2, | कन्या | अचानक घनप्राप्ति-योग। दिसं. 20, 24, 22, 29, 30 


47, १8, १9, 27, 28; नव. 4, 
3, 40, 44, 42 अशुम। जन. 7, 8, 9 अशुम | 


कष्ट, घरेलू परेशानी सेहत ठीक, घनलाम होकर हानिभय, निजीजन विरोध वाय्रुविकार, आर्थीचिन्ता, शत्रुमय, कारोबार पहले से 
29,30, 34; नवं. | तुला | स्त्रीपक्ष से परेशानी, कारोबार ठीक। नव॑ :56, 37, 25, | तुला तीक | दिसं. 22, 23, 24, 34; जन, 4, 2, 9, 0, ।7। 
| 26, 27; दिसं. 3, 4, 5, १, 34, १5 IIM | है! अशुम | 
१ , शत्रु कमजोर, गुप्त शत्रु से भय, कफविकार, अर्थहानि, नई योजना से लाभ, स्त्रीकष्ट, 
6, 7. कारोबार ठीक | दिसं. 46, t7, 24, 25, 26; जन. 2, 3. 
4, i2, ।3 अशुग। 
उदरविकार, घनलाम, निजीजनकष्ट, बन्धुसहयोग, गुप्त 
घनु | शत्रु से भय, कारोबार गड़बड़। दिसं. :8, 9, 20, 27 
_28; जन. 4, 5, 6 अशुम। EAT 
मन शान्त रहे, निजीजन सहयोग, शत्रु कमज़ोर, आय 
से व्यय अधिक | दिसं. 20, 24, 22, 29, 30; जन, 7, 8, 


स्त्रीपक्ष से चिन्ता, कारोबार ठीक | दिसं. 22, 23, 24, 
34; जन. 4, 2, 9, 0, 44 अशुभ I 

कारोबार सेहत ठीक, अर्थहानि, निजीजन सहयोग, शत्रुपक्ष प्रबल 
कार्यान्तर व स्थानान्तर का विचार | दिसं. _6, ॥7, 24 
25, 26; जन. 2, 3, 4, 2, ॥3 अशुभ | 

सेहत गड़बड़, अर्थलाम होकर हानि हो, यात्रा में कष्ट, 
सिंह | असफल योजना, कारोबार कमजोर। दिसं. ।8, ॥9, 20, 
27, 20; जन. 4, 5, 6 आशुभ I 


अक्तू, 24, 25, 26; नवं. 2, 3, 4, 40, | सिंह 


कन्या 


| शरीरकष्ट, अर्थलाम होकर हानि, निजीजन सहयोग, 


नकर | स्त्रीकष्ट, मासान्त में लाभ | नवं. 23, 24, 25; दिसं. 2, 3 


ब्रकष्ट, निजीलौगॉ से परेशानी, नीच व्यक्ति 
कारोबार गड़बड़ । नवं. :6, i7, 25, 26, 
T LINT Pa == 
, कारोबार में हानि, | 

नवं. 4B, १9, 20, 27, भीन 


मकर 


; m 

कुम्भ " विशेष erdi दिसं. 22, 23, 24, 34; जन, ॥, 2, 9, 
VOIE aE pe 
। ठीक, धनलाभ, बन्धुकष्ट, 

अचानक लाभ का योग, कारोबार में गड़बड़ी रहे। 
468, 47, 24, 25, 26; जन. 2, 3. 4, 2, ।3 


१ ॥3 मार्च तक, सन्‌ 2007 
राजमय, आधिकदशा मजबूत, सफर 
अशान्ति, कारोबार ठीक । फर, 42. 
3, 2, 40, 44, :2 अशुभ| 

सेहत ठीक, अर्थलाम, सुखद यात्रा, सन्तानपक्ष से चिन्ता, 
कारोबार ठीक। Wn.o:3, 04, j$. 2, 22, 23; मार्च 2, 
3, 4, ।2, 33 अशुभ। 

सेहत खराब, धनलाम, घरेलू परेशानी, निजीजन विरोध, 
कारोबार कमजोर। WuDo:5 46. ॥7, 23, 24, 25; मार्च 
5. 6, 7 अशुभ 

सेहत ठीक, अर्थलाभ, puer कमजोर, निजीलोगो से 
अनबन, स्त्रीपक्ष से लाभ, मासान्त में नुक्सान। फर. i7 
48, 9, 26, 27; मार्च 7, 8, 9 अशुभ। 

धनहानियोग, नेत्रकष्ट, निजीलोगों से अनबन, अशुभ 
समाचार, स्त्रीपक्ष से चिन्ता, कार्यान्तर का विचार | फर, 
42. ।9, 20, 24, 28, गार्च 4, 2, 40, ॥॥, 42 अशुभ ! 
वायुविकार, अर्थहानि, सन्तानपक्ष ठीक, शत्रु कमजोर, 
कारोबार ठीक| फर. :3, 44, :5, 24, 22, 23; मार्च 2, 
3. 4. 2, ।3 अशुम | 


में चोटभय, मानसिक 
ł9, 20, 24, 28; मार्च 


स्तरीकष्ट, कारोबार ठोक 
33, 24, 25: फर i, 2, 40 त 


>] 
(/ 


अच्छे लोगो से मेल, सन्तानपक्ष से चिन्ता, 
॥ जन, बुध, 20, 27, 26, 29: फर. 5, 6, 7 मिथुन 


वायुविकार, सम्पत्तिलाम, स्त्रीकष्ट, कारोबार में तरक्की | 
फर. 5, ।6, 7, 23, 24, 25; मार्च 5, 6, 7 अशुम | 


20, 27, 28, 29; फर. 5, ७८ अय्या. 

देकार, सम्पत्तिलाभ, अघानक कष्टमय, आय से 

अधिक | जन. 4, 24, 22, 29, 30, 34, फर, 8. 9, |वृश्चिक 
i 


IE GM 


सेहत खराब, निजीजनो से मदद, यात्रा में कष्ट, . शत्रु 
कमजोर, कारोबार ठीक, मासान्त में खर्च। फर. ।7, 48, 
9, 26, 27; मार्च 7, 8, 9 अशुभ | 

पित्तदिकार, धनलाभ, नई योजना से हानि, गुप्त चिन्ता, 
कारोबार में नुक्सान। फर. 42, 9, 20, 24, 28; मार्च 4, 
2, 40, 44, 2 अशुभ | 
कष्टनय, घनलाम, घरेलू परेशानी, स्त्रीसुख, कार्यान्तर से 
EELIS 4, 05; 27, 22, 23; मार्च 2, 3, 4, 2, 
:3 अशुभ | 
मय-पीडा, निजीजनो से अनबन, नीच व्यक्ति से 
कार्यान्तर व स्थानान्तर का विचार| फर, ॥5, 6, 
24, 25; मार्च 5, 6, 7 अशुभ | 
सेहत ठीक, अर्थलाम होकर हानि, बन्धुसुख, सन्तानपक्ष 
से शुभ समाचार, गुप्त चिन्ता, कारोबार में ररोबदल | फर 
^7, 48, ॥9, 26, 27; मार्च 7, B, 9 अशुभ 


सन्तानकष्ट, कायन्तिर से लान, vfus 
45, 46, 23, 24, 25; फर. 4, 2, (6, 


! 
घरेलू परेशानी, निजीजन विरोध, eran 
RR a 25, 25 27; फर 3, 4 5 


चिन्ता, अर्थलाम होकर हानिमय, egre, 
व कार्यान्तर का विचार। जन. 49, 20, 27, 


हानि, 


7, 23, 


शत्रु प्रबल, मासान्त में अच्छा 
- 22, 29, 30. 3: फर. 8, 9, १० 


मेष 


तुला 


मकर 
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(4 मार्च से 43 अने. तक सन्‌ 2007 ई.) 
मुकदमे में हानि, आर्थिकलाम, निजीजनी से मेल, 
सन्तानपक्ष से परेशानी, शत्रु हतोत्साह, कारोबार उत्तम | 
माच १9, 20, 27, 28, 29; ar. 6, 7, 8 अशुभ | 


सेहत ठीक, अर्थलाभ, निजीजनों से अनबन, असफल 
योजना, यात्रा में कष्ट, कारोबार कमजोर। मार्च i4, 
24, 22, 30, 34; IÀ, 4, 9, 40 अशुभ | 

सेहत ठीक, धनलाभ, निजीलोगों से दैमनस्य, घरेलू 
परेशानी, स्त्रीपक्ष से लाभ, कारोबार में फेरबदल | मार्च 
M4, ।5, 46, 23, 24; Sil. 44, 42, 43 अशुभ | 


वायुविकार, नेत्रकष्ट, घरेलू परेशानी, कारोबार में हानि। 
मार्च 47, t8, 25, 26, 27; अप्र. 4, 5, €, 43 अशुभ| 


मन परेशान, अर्थिक हानि, अपने भी पराए बनें, 
चोटभय, मासान्त में कारोबार ठीक | मार्च 49, 20, 27, 
28, 29; IÀ. 6, 7, 8 अशुभ। 

नेत्रकष्ट, वायुविकार, निजीजन सहयोग, सुखद यात्रा, 
स्त्रीकष्ट, कारोबार ठीक | मार्च 44, 24, 22, 30, 3: 
SP. 4, 9, ।0 अशुभ । 

उदर विकारं, खर्च विशेष, सन्तानपक्ष 
में विशेष खर्च] मार्च qa, 45, 
42, 3 अशुभ | 

सेहत ठीक, धनलाभ, जायदाद- सम्बन्धित विवाद, 
असफल योजना, स्त्रीसुख, कारोबार में भारी नुकसान | 
मार्च 47, 8, 25, 26, 27; अप्र. 4, 5, 6, 43 अशुभ | 
कष्टमय, धजलाभ होकर हानि, बन्धुवर्ग से अनबन, 
अच्छा सलाहकार मिले, कारोबार में रद्दोबदल | मार्च 49, 
20, 27, 28, 29; IÈ. 6, 7, 8 ana] 

शारीरिक पीड़ा, अर्थलाम खर्च ज्यादा हो, सन्तानपक्ष 
शुभ, कार्यान्तर से लाभ। मार्च i4, 2i 22, 30, औँ: 
अप्रै. 4, 9, 40 अशुभ | d 
शरीरकष्ट, अर्थहानि, अच्छे लोगों से मेल, स्त्री से 
अनबन, आय से व्यय अधिक। मार्च dá, 0८: 23, 
24; SH. 44, :2, 43 अशुभ | 

बन्धनमय, वृथाव्यय, निजीजन सहयोग, शत्रु प्रबल, मन 
चिन्ता में रहे, मासान्त मे लाभ। मार्च ब7: पख; 25, 26: 
27; S 4, 5. 6, 43 RIAI 


से चिन्ता, मासान्त 
॥6, 23, 24; अप्र. i4, 


——À' 
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कल्पादि से गत वर्ष १६७२६४६१०७, सृष्टि संवत्‌ १६५५८८५१०७, 
| श्रीविक्रम संवत २०६३, शक संवत्‌ १६२८, श्रीकृष्ण जन्म संवत्‌ ५२४२, 
| कलि-संवत ५१०७, सप्तर्षि-संवत्‌ ५०८२, श्री जैन महावीर निर्वाण संवत्‌ 
| २५३१-३२, श्रीबुद्ध संवत्‌ २६२६-३०, हिजरी सन्‌ १४२७-२८, फसली सन 
| १४१३-१४, ईस्वी सन्‌ २००६-०७) 
5:  वर्षारम्भ में गुरुमान से विष्णुर्विशति का 'विकारी' नामक संवत्सर 
॥ इसका फल शास्त्रों में इस प्रकार लिखा है, 
ki देऽखिला लोकाः सरोगा वृष्टिपीड़िताः। 
फलं xeed बहुलं चापरं फलम्‌ । | 
. संवत्सर में जनता नानाविध रोगों से cu रहे। 
छ वृष्टियाहुल्य से फसलों का भारी नुक्सान हो। यहां 
घ “शारतुसस्य' से है | चना, सरसो, गेहूं, जौ आदि 
i पर्य) की फसलें अच्छी होंगी | 
रः स्वामी, सर्वान्नवस्तु-महर्घता, द्विजाः 
आषाढे-श्रावणे च महान्‌मेघः, 


सर्पमयं र्पमयं अन्नकलशिका 
प "m uem 


संवत्‌ २०६३ वि. के उल्लिखित पदाधिकारियों का फल निम्नांकित है;- 
(१) राजा गुरु का फल- 


“गुरौ नृपे वर्षति कामदं जलं महीतले कामदुघाश्च धेनवः। 
यजन्ति विप्रा बहवोऽग्निष्ोत्रिणो महोत्सवःसर्वजनेषु वर्तति | |" 


अर्थात्‌= संवत्‌ का राजा यदि बृहस्पति हो तो फरालों फे लिए वर्षा 
पर्याप्त हो किंवा सर्व वातावरण सुखद हो। दूध किवा गोरस पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध हो । यज्ञ-यागादि कार्यो में ब्राहमणवर्ग दत्तचित्त xu] जनता में उत्सवमय 
दात्तावरण रहे | 
(२) मन्त्री शुक्र का फल- 
“ भृगुसुते ननु मन्त्रिपदंगते शलभ मूषक मूषक रौहिषः। 
भवति धान्य समर्घतया सुखं जनपदेषु जलं सरितोऽधिकम्‌ | । 


अर्थातू- संवत्‌ का मन्त्री शुक्र हो तो टिङ्ीदल ques आदि से फसलों 
को हानि पहुंचे | पुनरपि (शासकों की नीति रो) अनाज सरते रहें, वर्षा अधिक हो! 
(३) सस्येश सूर्य का फल- 
“ सस्याधिनाथे तरणौ हि पूर्व धान्यं समर्घं बहवोऽपि चौराः। 
युद्धं नृपाणां जलदा जलाढ्याःस्वल्पं च सस्यं बहुभूतहानि: | |” 


अर्थात्‌- पूर्वधान्य (शारद धान्य) चना, गेहूं, जौ आदि मंहगे हों, 
चोरी~ठगी की घटनाएं अधिक हों। राजनीतिज्ञों एवं शासकवर्ग (पक्ष-विपक्ष) में 
वैमत्य बने किंवा विरोधी देशों में युद्धमय अशान्त वातावरण रहे। जल बहुल 
बरसे | अन्न की कमी अनुभव हो। किसी (बीमारी आदि के) कारण से प्राणियों 
की हानि हो। 


(४) धान्येश शनि का फल- 


^ निर्धनाः क्षितिभुजो रणादराः, सस्यमल्पमतिरोगिणो नरा: | 
नैव वर्षति जलं सुरेश्वरः, स्याद्यदांत्यकणपः शनैश्चरः | | 


गुरु का फल- 
पि प्रियवृष्टिकर: सदाखिल-विलासवती धरणी तदा l 
नरपालकाः रस समृद्धियुताः खलु मानवा: | |” 


घरण करें। प्रजा रस (गोरस) आदि से सम्पन्न, समृद्ध रहे। 
__ (६) रसेश मंगल का फल- 

यदि धरातनयो रसपो भवेन्न रसराशियुता जनता शुभा। 
RARA जनतापदो न जलदो बहुवृष्टिकरो भुवि |!” 


राजनीतिज्ञों का व्यवहार प्रजा के साथ सुखद न रहे। वर्षा अधिक न हो। 


(७) नीरसेश सूर्य का फल- 


_ “ नीरसाधिपतौ सूर्ये ताम्र-चन्दनयोरपि। 
रत्न-माणिक्य-मुक्तादेरर्घवृद्धिः प्रजायते | |” 


भाव तेज gli 

(८ फलेश बुध का फल- 

_ “ यदि बुधः र यु फलमुत्तमम्‌ जलधरा जलराशिमुचस्तदा | 
बहुतृणं कुसुमैः जनपदो जनसौख्यमुदान्वितः। | 
फूल, कमल आदि पुष्प बहुत हों। प्रजा में आनन्द-मंगल रहे! 

६) धनेश शनि का फल- 


“ द्रविणपे रविजे विरलं धनं गदरताः धरणीपतयस्तदा | 
वणिजां कृषिजीविनो द्विजवराः परपीड़ित मानसाः II 
यटि शनि घनेश हो तो धनिकदर्म धन की कमी अनुभव करे 


)% * M 


| आर्थिक दशा चिन्तनीय हो। गेहूं. जौ 
एवम्‌ जनता में रोग अधिक फेले। वर्षा की अत्यांधेक 


गुरु वर्षा-पानी का मालिक हो तो सुखद किवा उत्तम वर्षा हो। 
मय बातावरण रहे। शासक श्रुति-स्मृति किंवा संविधान के 


i अर्थात्‌- यदि रसेश मंगल,हो तो जनता को गुड-खाण्ड, रसकट आदि 
अनुभव होगी। शासकवर्ग को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े 


[AER अर्थात्‌- यदि सूर्य नीरसेश हो तो ताम्बा, चन्दन, रत्न, माणिक्य एवं मोती 


-  अर्थात्‌- बुध फलेश हो तो फलों की फसल उत्तम हो, वर्षा पर्याप्त हो। 
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शासकवर्ग किवा राजा लोग रोगग्रस्त हो onum वर्ग को व्यापार में किवा कृषकवर्ग 


को कृषि में हानि हो, निर्धनता का अनुभव होने लगे। बुद्धिजीवि (पण्डित लोग) | 
विपरीत विचारधारा वाले लोगों से परेशान रहें | 
(१०) दुर्गेश बुध का फल- 


“ विषम साम्यसुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्ट्रजनेषु विशेषता | 
शशिसुतो यदि कोटकपालकः पथिषु द्रव्यवतां न भयं क्वचित्‌ tu" 

अर्थात्‌- दुर्गेश बुध हो तो देश की जनता में सुख रहे, धनिकों को 
रास्ते में चौरादि का भय न रहे। 

सूचना- यद्यपि वर्ष के इन दशाधिकारियों का फल सर्वत्र होता Bj 
किन्तु विशेषतः राजा का फल काश्मीर, अफगानिस्तान एवं बराड़ देश में; मन्त्री 
का फल आन्ध्र, वाल्हीक, उज्जैन एवम्‌ मालवा में; सस्येश का पौण्ड्र, विदर्भ में; 
'धान्येश का गुजरात, नर्मदा के तटवर्ती प्रदेश एवं मध्यप्रदेश में; मेघेश का मगध 
एवं बंगाल में; रसेश का कोंकण एवं गोवा भें; नीरसेश का मालवा व बिहार में; 
धनेश का राजस्थान एवं बाड़मेर में, फलेश-दुर्गेश एवं राजा का फल सब जगह 


विशेष होता है। 
वर्षादि के विशवामान 


वर्षाविश्वा 9, धान्य 5, तृण 45, शीत 45, तेज 44, वायु 43, वृद्धि 45, 
क्षय :5, विग्रह 4, क्षुधा 3, तृषा 5, निद्रा ५ आलस्य 5, उद्यम 5, शांति 45, क्रोध 
3, दम्भ 5, लोभ 3, मैथुन 45, रस 9, फल 43, SRNE. 43, उग्रता 45, पाप 43, 
पुण्य 7, व्याधि 45, व्याधिनाश 44, आचार 9, अनाचार 3, मृत्यु 9, जन्म 77, 
देशोपद्रव 5, देशर्वास्थ्य 9, चौर 45, चौरनाश 7, अग्नि 3, अग्निशांति 5, उद्भिज्ज 
S, जरायुज 3, अण्डज 75, स्वेदज 43, टिड्डी 43, तोता 49, मूषक 5, सोना 45, 
तांबा 3, स्वचक्र 44, परचक्र 43, वृष्टि 45, वृष्टिनाश 5 एवं संवत्‌ विश्वा 40 हैं। 

आवर्तकादि wp में -“पुष्कर” नामक मेघ है। 

P- ya नामक मेघ खण्डवृष्टि का संकेत देता है-“पुष्करे 
खण्डवृष्टिः स्यात्‌”। पुष्कराख्य मेघ कहीं भयंकर वर्षा से विनाश का दृश्य भी 
उपस्थित करेगा एवं कहीं वर्षाल्पता किंवा बूंदाबांदी के योग बनेंगे। कहीं वर्षाभाव से 
क्षेत्र सूखाग्रस्त रहेंगे | 

नवमेघ विचार- इस वर्ष नवमेघों में 'वरुण' नामक मेघ है। 

फल- घर्मकर्म-अग्निहोत्रादि सम्पादन करने वाले व्यक्तियों का सम्मान हो, 


जनता में अमन-चैन रहे। किञ्च- “अर्णवेन सहितं महीतलं वारुणे जलधरे 
भवेदलम्‌ |” कछ प्रान्तों में भयंकर बाढ से भारी विनाश की संभावना भी बनली है। 


Digitized by Sarayu Trust Foundation 
५4 अनन्तादि अष्टनाग- इस वर्ष अनन्तादि अष्टनागों में अनन्त नामक 
| नाग है। 
| फल- वर्षा काफी हो, चावल आदि जलबहुल फसलों से कृषकवर्ग विशेष 
| लाभान्वित होगा। 


सुबुध्नादि द्वादश नागों का फल- इस वर्ष 72 नागों में 


“नरेन्द्र नामक 


| नाग है। 
फल - वर्षा अधिक हो, रेगिस्तान क्षेत्र एवं राजस्थान के जलाभावयुक्त क्षत्री 
में भी वर्षा का आगमन हो| किञ्च- “ यत्र सवत्सरे नागो नरेन्द्रो नामतः शुभ: | 
| तदा स्यात्रिखिला पृथ्वी प्रभूत -जलपूरिता।।” अर्थातू-संवत्‌सर मे 'नरेन्द्र नामक 
h होने पर पृथ्वी पर प्रभूत जल-वर्षा के संकेत मिलते हैं। 
ह आदि सप्तवायु विचार इस वर्ष ' आवह आदि वायुसप्तक' मे 
वायुहै। | 
मांची E से दक्षिणी-पश्चिमी भूमाग पर भारी हानि के योग हैं। 
ज्वालामुखी विस्फोट किवा भूकम्प आदि से भी हानि 


एवं पश्चिमी कुछ क्षेत्रों में amp 
कमी से किसानवर्ग परेशान रहेगा। 
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जनमानस एवं देश विशेष की खुशहाली के मूलभूत इन चार स्तम्भो का प्रतिशतता 


के आधार पर सामूहिक फल इस वर्ष निम्नांकित है 

जलस्तम्म-चेत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र ६४ प्रतिशत है। इस वर्ष 
जलस्तम्म बहुत सुदृढ है। अधिक जलसिञ्चित अन्न चावलादि की उत्पत्ति अधिक 
होगी | न्यूनवर्षा वाले बागड आदि प्रान्तो में भी आगे-पीछे वर्षा रो किसानों को राहत 
मिलेगी। उड़ीसा, बिहार, तामिलनाडु एवं पूर्वी क्षेत्रों में कहीं भारी वर्षा से हानि के भी 
योग बनेंगे। 

इस वर्ष वायुस्तम्म ११ प्रतिशत होने से चिन्ताप्रद स्थिति को बनाता 
है | समुद्रतट पर वायु का दबाव विशेषरूप रो कम होने रो समुद्रतटवर्ती भूभाग 
पर प्राकृतिक प्रकोप से इस वर्ष भारी हानि के योग बनेंगे। कहीं पृथ्वी के 
अन्तर्गत तरंगें भी प्रभावित होने से कुछ क्षेत्रों मे भूकम्प, विस्फोट आदि से हानि 
भी संभव है। कहीं वायुप्रकोप से खड़ी फसलों को हानि पहुंचेगी। वायुस्तग्ग 
कमजोर होने से मेघों का संचालन अव्यवरिथत होगा। कहीं भारी वर्षा हो तो 
कहीं कुछ क्षेत्र सूखाग्रस्त रहे। 

इस वर्ष तृणस्तम्म शतप्रतिशत होने से पशुचारा एवं धान्यादि की 
फसल अच्छी रहेगी, वायुस्तग्म के प्रभाव रो तृणस्तम्भ भी कुछ कमजोर रहेगा | 
जड़ी- बूटियों से विशेष लाभ रहेगा। 

इस वर्ष अन्नस्तम्भ २३ प्रतिशत होने से गेहूं, चना, दालवाना आदि की 
फसल कमजोर रहेगी | महंगाई बढ़ेगी। अन्न-भण्डारण किवा अन्नवितरण की 


समस्या का सामना करना होगा। व्यापारी लोग अनाजों के स्टाक से अनुचित 
लाभ लेंगे, सरकार को कठोर पग उठाने होंगे। 


आर्षमान विचार ( वर्षरक्षा के लिए चार दुर्ग ) 


(१) प्रथम आर्ष- (अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र) ६४ प्रतिशत है। 

(२) द्वितीय आर्ष-(सं. २०६२ वि. में पौष अमा को मूल नक्षत्र) ८३ प्रतिशत है। 
(३) तृतीय आर्ष- ( श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र ) शतप्रतिशत है। 
(४) चतुर्थ आर्ष = (कार्तिक पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र) का अभाव है। 


) 


| | 'फल-- 'वर्षरक्षा के संकेतक' इस वर्ष के चार दुर्गो में चतुर्थ दुर्ग का अभाव 
| है। रपष्ट संकेत मिलता है कि दक्षिण एवं पश्चिमी सीमाप्रन्तो पर हमें विशेष सतर्क 


| रहना होगा। चतुर्थ आर्ष का प्रतिनिधि कृत्तिका नक्षत्र का सम्बन्ध दक्षिण दिशा एव 


अग्निकोण से है, अतः अग्निकाए्ड, जलाप्लाव किंवा शत्रुदैश की गतिविधिजन्य हानि से | 

रहने की आवश्यकता है। देश में जल-थल--वायु सेनाओं में विशेष संशोधन की | 
| विशेष प्रक्षेपास्त्रो की कमी अनुभव होगी। प्राकृतिक | 
i ses स्थिति चिन्तनीय हो सकती है। सं, 2063 वि, | 


idi ir MEUS 


पह क. " 
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d प्रतिष्ठित संघक्षेत्रों में देश को 
के प्र देशों के साथ राजनेतिक सम्बन्ध 
NU प्राप्त होने के भी योग है। आईमान विचार से इस 
। दर्श-पानी की कमी एवं कहीं अकाल की स्थिति रहेगी। 


ठ ; 
समुद्री तूफान किंवा ज्वालामुखी-विरफोट आदि प्राकृतिक प्रकोप से भारी 


जन--धनहानि होगी | दक्षिण में शनिदृष्टि होने से मेष, मिथुन, वृष, मकर, कन्या, तुला 
नामराशि वाले देशों में, विशेषतः गुस्लिम देशों में अघटित घटनाचक्र चलेगा। दक्षिण में 
कहीं अवर्षण व कहीं अकाल से कृषकों के लिए चिन्ताजनक रिथति बनेगी। 


शरत्सस्य जातक 


संवत्‌ २०६३ वि. में ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा 
रविवार, तदनुसार १४/१५ मई सन्‌ ०६ ई. को भा. 
स्टें.टा. के अनुसार २७ घं. १० मि. पर सूर्यदेव वृष 
राशि में प्रविष्ट होंगे। 


फल- सूर्य से दूसरे मंगल, तीसरे शनि, 
सप्तमस्थ नीच चन्द्र होने से मक्का, जीरी, गन्ना, 
मूंग, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास एवं तिल आदि 
की फसलों से भारी लाभ मिलेगा। सूर्य से 
दशमभावेश शनि की दशमभाव पर दृष्टि है, उपज 
भारी रहेगी। फिर भी सूर्य से द्वितीय मंगल एवं 
सप्तम भावस्थ नीच चन्द्र होने से शरत्‌सस्य की 
अर्धनिष्पत्ति (आधी झाड) ही प्राप्त होने का योग &— 


“शुभमध्येऽलिनि सूर्यात्‌ गुरुशशिनोः सप्तमे परा सम्पत्‌ | 
अल्पादिस्थे सवितरि गुरौ द्वितीयेऽर्ध निष्पत्तिः ||” 


ग्रीष्मसस्य जातक 


¢ ne माग शि र्ष कष्ण पक्ष एक गद्‌ y T रुवार 
मी ककराशि में जुन D des NOU ise sus कुण्डली 
इस समय भी शनि की दृष्टि दक्षिण की तरफ ही रहेगी | ३४/5 १६ नवम्बर, सन्‌ २००६ ई. को १६ घं. 


फीज रोहिणी न होई, पौष अमावस मूल न जोई। 
शखी श्रवणो हीन विचारो, कार्तिक पुण्यो कृत्तिका टारो। 
. महीमाह खलबली प्रकाशै, कहै भड्डली साख विनाशै | i7 


का वास- इस वर्ष रोहिणी का वास ud पर है। 


गे पर्वते बिन्दुमात्रज्च'- कुछ प्रान्तो में वर्षा की भारी कनी 
पडने एवं फसलों की तबाही से किसान कर्ज के नीचे दवेगे, कई 
| अग्निकाण्ड से फसलों को भारी हानि हो। 


शरत्‌सस्य जातक कुण्डली 


की दृष्टि- गत वर्ष २६ मई, सन्‌ २००५ ई. से संवत्‌ २०६३ वि, में 
¦ सन्‌ २००६ ई. तक शनि कर्क राशि में ही रहेगा | अतः १ नवम्बर 


पर सू यदेव वश्चिक राशि में विष्ट 
यह है, कि शनि संवत्‌ २०६३ में सारा साल दक्षिण दिशा की BA मि. पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रविष्ट 
खता रहेमा | हागे। 
- P — ग्रीष्मससरय जातक कण्डली में 
T - 'शनैश्चर: क्रमात्पश्यन्‌ तत्तददेशान्‌ प्रपीडयेत्‌ | i FUCO 2 तक green d 
दुर्भिक्ष -देशभज् च्यै विंग्र हो राजविड्वरै: | |” लिश "सगल की लग्न पर quf -दृष्टि à 
रा साल दक्षिणी प्रान्तों एव दक्षिणी गोलार्ध के देशों पर | कपास, नरमा, 
| फलस्वरूप उपरोक्त समयावधि में कहीं राजनैतिक अस्थिरता, 
È होगा। कहीं दो देशों में युद्धज्वाला से बड़े देश 
मंयकर रोग से मृत्युदर बढे । कहीं भूकम्प, 
निक 


जौ, गेहूं, चना आदि की फसल 
पर्याप्त होगी। वृश्चिकस्थ सूर्य एवं गुरु से 
दादशस्थ बुध गीष्मसस्य की उत्तम निष्पत्ति का 
सकत देता हे,-- 
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< अर्कात्‌ सिते द्वितीये बुधेऽथवा युगपदेव वा स्थितयोः। 
व्ययगतयोरपि तद्वन्निष्पत्तिरतीव गुरुदृष्ट्या । |” 


लेकिन, पंचम भाव में शत्रुक्षेत्रस्थ शनि एवं कलु हैं तथा सप्तम MRA 
| मंगल पर शनि की दृष्टि होने से मसरी, दालवाना, सरसों, चना आदि की खड़ी 
| फसलों को हानि पहुंचेगी। मंहगाई उत्तरोत्तर बढेगी। 


तौर पर अग्रेसर होता रहेगा। आषाढ, आश्विन एवं माघ मास cd 
घटनापूर्ण होंगे | 
वर्षेश (जगत्‌) लग्न 

संवत्‌ २०६३ वि. में वैशाख कृष्ण 
प्रतिपदा शुक्रवार, तदनुसार १४ अप्रल, सन्‌ 
२००६ ई. को ६ d. १६ मि. (भा. xà. टा.) पर 
चित्रा नक्षत्र, हर्षण योग एवं तुलास्थ चन्द्र के 
समय सूर्यदेव मेषराशि में प्रविष्ट होगे | 

फल- सूर्य के गेष राशि में 
संक्रमण के समय लग्नेश मंगल पराक्रम 
स्थान में है एवं सप्तम भावरथ गुरु की विशेष 
दृष्टि मंगल पर है। अतः विश्व की राजनीति 
में विशेष जोड-तोड होंगे; सन्धिवार्ताएं होंगी। 
लग्न में स्थित सूर्य पर शनि की नीच दृष्टि 
से संकेत मिलता है, कि कुछ विरोधी किया ; 
शक्तिसम्पन्न राष्ट्र भी नजदीक आते नजर आएंगे। आगामी विश्वयुद्ध का खतरा 
सर्वदा के लिए eaa नजर आएगा, लेकिन सर्वोच्चशक्ति-सम्पन्न मदान्ध देश 
की नीति कुछ अलग रो रहेगी। कन्या राशि पर शनि-मंगल की दृष्टि एवं 
कन्या राशि में केतु की स्थिति शुभ नहीं। कन्या राशि वाले राष्ट्र, विशेषतः 
मुस्लिम राष्ट्रों की स्थिति कुछ ठीक नहीं। प्रधान नायक को भयावह स्थिति 
का सामना करना पडेगा | राजनीतिक हत्याकाण्ड, रौन्यशासन एवं उग्रवादजन्य 
` पीड़ा से वातावरण अशान्त रहेगा | प्रभावराशि मकर बाले देश, विशेषत: भारत 
की राजनीति, विदेशनीति, प्रधाननेतृत्व की सर्वत्र प्रशंसा होगी। भारत की 
गरिमा, प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ेंगे, क्योंकि जगलूलग्न कुण्डली में मकर राशि पर 
शनि की पूर्ण दृष्टि है। 


rper से व्यक्तिगत फल विचार 

| जन्मकुण्डली में लग्न बलवान्‌ हो तो जन्मराशि से जगत्‌लग्न जिस | 

॥ राशि पर आए, वह भाव शुभग्रह या भावेश से दृष्ट या युक्त हो तो उस वर्ष | 

में उस भाव की P कि कहनी चाहिए। यदि पापग्रह की दृष्टि या योग हो तो | 
उस भाव की m कहें । जन्मलग्न, जन्मराशि एवं 3 ub वर्षलग्न से वर्षेश | 

m A आठवें ur बारहवें हो तो वह वर्ष उस व्यक्ति के लिए शुभ नहीं 


सूर्य से १०, ११, १२ भावों में ही सारे ग्रह रिथत हैं, अतः यह वर्ष 
| प्रीष्मान्न-व्यापारियों के लिए विशेष लाभप्रद नहीं रहेगा। 
| संवत्‌ २०६३ वि. का शुभारम्भ 


संवत्‌ २०६२ वि. में चैत्र कृष्ण अमावस बुधवार, तदनुसार २६ मार्च सन्‌ 
ई को १५ घं. ४६ मि. (भा. स्टैँ, टा.) पर उ. भा. नक्षत्र, ब्रह्म योग एवं 


um सामय fü सं. २०६३ का ( नववर्ष प्रवेश कुण्डली 


E एसी प्रकार देश एवं ग्राम के शुभाशुभ विचार के लिए भी समझना | 


| 
| 


KRAN: 


MS आद्राप्रवेश लग्न 

वि. में आषाढ कृष्ण द्वादशी गुरुवार, तदनुसार २२ जून, 
` घं. २२ मि. (भा. स्टे. टा.) 
सुकर्मा योग एवं मेषस्थ चन्द्र के 
आर्द्रा नक्षत्र में प्रविष्ट होगे । 
आषाढ कृष्ण द्वादशी को सूर्य 
| में प्रविष्ट होगा। देश में प्रगति के 
Wi अनेक प्रकार से जनजीवन में 
बै आनन्दप्रद शुभावसर बनेंगे:-- 


mi शिवनक्षत्रं प्रविष्टश्चेद्दिवाकर: | 


शुमं तर्हि जनआप्नोति निश्चितम्‌ | |” 


` गुरुवार को आर्द्रानक्षत्र में सूर्य का प्रवेश DXX 


सभी व्यक्तियों,” प्राणियों के लिए सुखमय वातावरण बने। जनता का 
उन्नत हो; - 


* सुरराज गुरोर्वारे द्युमणिर्यदि रौद्रगः | 
सर्वेषां तर्हि जन्तूनां द्रव्यवृद्धया सुखं बहुः | |” 
_ लेकिन भरणी नक्षत्र में सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश अशुभ लिखा है! 


दिन में सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में आना वर्षा-पानी की कमी एवं कहीं 
क्षेत्र घोषित करता है; - 


“Rai याति चेद्भानुर्जलभक्षण कारकः |” 

सुकर्मा योग में आर्द्राप्रवेश होने से समस्त राजनीतिज्ञ एवं बुद्धिजीविवर्ग 
शुभ कामों में लगे रहें। 

गुर्रा विचार ( सन्‌ २००६-०७ ई) 


` इस्लामी मतानुसार एक (यकम) मुहर्रम से ही नया हिजरी सन्‌ प्रारम्भ 
उस दिन जा वार होता है, वही इस्लामी मतानुसार साल का राजा 
होता है। 
वत्‌ २०६२ वि. में माघ शुक्ल द्वितीया, मंगलवार. तदनुसार ३१ जनवरी 
d (यकम मुहर्रम) को हिजरी सन्‌ १४२७ प्रारम्भ होगा | 


4 
A. 
t 
[4 


W आर्द्राप्रवेश कुण्डली 
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XU UU EI a; 
अतः इस्लामी मतानुसार हिजरी सन्‌ १४२७ का बादशाह मंगल ही माना जाएगा | 


फल-- देश के भूभाग पर कहीं अकाल की स्थिति बने । समयानुसार 
वर्षा न हो। व्यापारी अनाजों का स्टॉक करके जनता को परेशान करें। कहीं 
जंग को स्थिति से अशान्ति पैदा हो। किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु से शोक 
पैदा होगा। फलों की फसल भी खराब हो। गुड़, शक्कर, कपास, तिलहन, गेहूं, 
चना, चावल- सब मंहगे हों। जनता में परस्पर द्वेष रहे। चोरी आदि अनैतिक 
कार्य अधिक हों। टिड्डी-चूहा आदि से फसल को हानि पहुंचे | 
संवत्‌ २०६३ वि. में माघ शुक्ल तृतीया, रविवार, तदनुसार २१ जनवरी, 
सन्‌ २००७ ई. एक मुहर्रम (यकम मुहर्रम) को हिजरी सन्‌ १४२८ प्रारम्भ होगा। 
अत: इस्लामी मतानुसार हिजरी सन्‌ १४२८ का बादशाह सूर्य (सूरज) होगा। 


Pa- बादलवर्षा अच्छी हो, गेहूं आदि की फसल उत्तम हो। अनाज 
सरते हों। सूखे मेवे सस्ते रहें। शासकों एवं राजनीतिज्ञों का कार्य प्रशंसनीय रहे | 
जनता में सुख-समृद्धि रहे। दुधारु पशु निरोग रहें। वायु का जोर रहे। स्त्रियों में 
कुच (स्तन) से सम्बन्धित (कैंसर आदि) रोग अधिक होंगे | कुछ स्थानों पर 
अग्निकाण्ड से हानि के भी योग बनते हैं। 


आय-व्यय चक्र ( विंशोत्तरी मतानुसार ) 
मेष | वृष |मियुन | कर्क | सिंह | कन्या | तुला [वहिन | | धनु | मकर | कुम्भ | मीन 
११ १०८३ १90४ २.२० १) 
em | ६ |१ | $[9|w |९|१|८|६|११ 


लाम-व्यय देखने की रीति- अपनी राशि के लाभ- 
जोड़कर, उसमें से १ घटाकर, शेष को ८ से 
वर्ष में उत्तम लाभ होगा। ३, ४, ५ 


व्यय अंको को 
भाग देने पर यदि १, २, ६, ७ बचें तो 
, ° बचें तो लाभ बहुत कम हो, चिन्ता भी RI 
“इतीदं वत्सरफलं वत्सरादि-तिथौ शुभम्‌। 

यः शृणोति नरो भक्त्या स सुखी वत्सरं भवेत्‌।। ” 


चैत्र 


तुलसीदल- ये सब 
करने से रक्त 
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।सन्दिग्ध व्रत-पर्व व्यवस्था (सं. 2063 वि.) सन्‌ 2006-07 ई. 


लेखक- प्रियव्रत शर्मा, 59/6 ( अभिजित्‌ ), Wueberr-34 09 
रादि इस स्तम्भ में चर्चित या अन्य किसी व्रत-पर्व की तिथि के बारे में किसी को सन्देह/ शंका हो तो पत्र देकर मुझसे स्पष्टीकरण मांग लेना चाहिए, — Paaa शर्मा ) 
गौरी तृतीया (चैत्र शुक्ल) दिन यह पर्व नहीं हो सकता | 'धर्मसिन्धु'कार का वाक्य है- 
चैत्र, भाद्रपद और माघ की शुक्ल तृतीया गौरी तृतीया कहलाती ४। 


“माद्रशुक्ल द्वादश्यां श्रवणयुतायां मध्याहे वामनोत्पततिः। अत्तो 
| गौरी तृतीया का व्रत पर (चतुर्थी ) विद्धा तृतीया में करने का निर्देश है। यदि मध्याहव्यापिनी द्वादशी मध्याहे ततोऽन्यत्र काले वा श्रवणयुता ग्राह्या । पूर्वदिन 
तृतीया दूसरे दिन एक मुहूर्त हो तो भी उसी (दूसरे) दिन यह व्रत करना 


एव मध्याहव्यापिनी द्वादशी परदिने मध्याह्यादन्यन्रकाले श्रवणयुता तदा पूर्वैव |" 


rs चाहिए- (मुहूर्तमात्र सत्त्वेऽपि दिने गौरीव्रतं परे- माधव) | श्राद्ध दना आदे डा 
` T uw वर्ष । अप्रैल, oe ई. को तृतीया एक मुहूर्त से भी अधिक है, अतः प्रोष्ठपदीश्राद्ध (पूर्णिमा का महालय श्राद्ध) के दिन चन्द्रग्रहण 
तृतीया व्रत इसी दिन किया जाएगा। यह श्राद्ध भाद्र.पूर्णिमा गुरुवार के दिन 7 सितम्बर, oo ई. को होगा, 
ॐ इसी दिन अर्धरात्रि में खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भी होगा। इस ग्रहण का वेध 


dd eod E S CORIA तुतीचा के (सूतक) अपराहणकाल में रहेगा, अतः इस दिन पूर्णिमा के महालयश्राद्ध में 

व्य As Era मही करना चाडिए। ब्राह्मण को अपक्व भोजन ही देना होगा, क्योंकि ग्रहणसूतक में पका भोजन 

स्पष्ट कहा गया है कि-लृतीया की वृद्धि होने पर भी यदि gue ह) 

मुहूर्त ह हो लो भी यह व्रत दूसरे ही दिन आश्‍विन कृष्ण द्वितीया-लूतीया का श्राद्ध 
MF क सया Pi euer o 9-40 सितम्बर, 2006 ई. को ~ दोनों दिन तृतीया अपराहूणव्यापिनी 
नहीं है, अतःशास्त्रनिर्देशानुसार यहां तृतीया का पार्वणश्राद्ध पहिले दिन (9 सितं.) 

E को ही करना होगा- (“ न स्पृशेदपराहूणौ चेत्‌ पूर्वा स्यात्‌ “-माघवः)। 

दिन 3 द्वितीया का श्राद्ध भी 9 सितं. को ही है, क्योंकि द्वितीया इसी दिन 

i, अप्राहणव्यापिनी है। 9-0 सितं. को अपराहूणकाल भा. we. टा. अनुसार लगभग 

E s H Dra 43" 340 से 46 घं. 03 मि. लक होगा। 

| आश्‍विन कृष्ण चतुर्दशीश्राद्ध 

में या मध्याह से अपम वालों का महालयश्राद्ध एकोदिष्टरूप में केवल चतुर्दशी को ही 
किया जाता है। “एकोदिदष्टन्तु मध्याक्वे- नियमानुसार इसे मध्याह्काल म॑ करना 

होता है। इस वर्ष आश्विन कृष्ण चतुर्दशी 20 और 2 सितम्बर, '06 ई. को-- 


Rl | दोनों दिन आंशिक रूप से मध्याहकाल में व्याप्त है। लेकिन 24 सिलं. को यह 
| मध्याहकाल के अपेक्षाकृत अधिकतर भाग को व्याप्त कर रही है, अतः 


| me इस वर्ष यह sr 2) सितं. को ही करना होगा- 
अतः इस |. a > - | व्याप्ती - d HEVIN: T आव, t — ——- - Hn 
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| ` (आख्विर प्रदोषव्रत (पौष कृष्ण) 
को त्रयोदशी प्रदोषव्यापिनी है, अतः प्रदोषव्रत इसी 47 और 48 दिसम्बर, 00 ई. दोनों दिन त्रयोदशी प्रदोषकाल में 
दिन प्रदोषकाल भा. स्टै टा. अनुसार लगभग qs" | विद्यमान Bg लेकिन i8 दिसम्बर को यह प्रदोषकाल के अपेक्षाकृत अधिकतर 
है। भाग को व्याप्त करती है। अतः, शास्त्रनिर्णयानुसार प्रदोषव्रत यहां t8 दिसम्बर 
| को ही होगा। 
भ्रातृद्वितीया (कार्तिक शुक्ल) 78 दिसम्बर को प्रदोषकाल 27" 49" से 20" 07" (भारं टा) तक iuri 
ाह्नव्यापिनी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भातृद्वितीया (भाईदूज) मनाई संकष्ट चतुर्थी व्रत (माघ कृष्ण) 

यदि द्वितीया दोनों दिन अपराह्नव्यापिनी हो या न हो तो इस पर्व को यह व्रत चन्द्रोदयव्यापिनी कृष्णचतुर्थी वाले दिन किया जाता है। इस 
देन मनाने के लिए शास्त्रनिर्देश è- वर्ष यह (माघ कृष्ण चतुर्थी) दो दिन (6 और 7 जनवरी, 07 i) को 
ye द्वितीया) चन्द्रोदयकाल में विद्यमान है। शास्त्रकारों का निर्णय है-- ऐसी स्थिति में 
E RB परज्ञया पूर्वा, उभयत्र तृतीयायुता चतुर्थी वाले दिन ही यह व्रत करना चाहिए-- (“चतुर्थी गणनाथस्य 


मातृविद्धा प्रशस्यते “)। इस निर्णानुसार इस वर्ष यह व्रत 6 जनवरी, 07 को ही 

वर्ष द्वितीया 23 और 24 अक्तूबर, 06 ई. को -दोनों दिन | किया जाएगा,क्योंकि इस दिन चतुर्थी तृतीयायुता है। पूर्वभारत में तो यह ब्रत 

गी है. अतः उक्त वचनानुसार भ्रातृद्वितीया अक्तू मनाई | 7 जनवरी, 07 ई. को ही करना होगा, क्योंकि वहां चतुर्थी में चन्द्रोदय केवल 
ड 3 Ton ai y को हो मनाई इसी दिन होगा। 6 जनवरी को तो चन्द्रोदय वहां तृतीया में ही हो जाएगा। 


24 अक्तू को अपराह्मकाल भा. स्टैं. टा. अनुसार लगभग 3" ia^ से भीष्म द्वादशी (माघ शुक्ल) 
तक रहेगा | पूर्व (एकादशी) विद्धा माघ शुक्ल द्वादशी को भीष्म द्वादशी मनाई जाती 


X क्यों E è- ( इयं पूर्वयुता युग्मवाक्यात्‌”-- तिथिनिर्णय)। इस वर्ष 29 जनवरी, '07 ई. 
3 an Rer em क्योंकि ये दोनो पर्व र एक | को यह एकादशी विद्धा है, अतः इसी दिन भीष्म द्वादशी लिखी गई Bj 


श्रीमहाशिवरात्रि व्रत (फाल्गुन कृष्ण) 
निशीथ (रात्रि-अष्टममुहूर्त)-व्यापिनी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी 
क्योंकि भीष्मपञ्चक में पूरे पांच दिनों का व्रत तथा दीपदान आदि Fl व्रत होता है। So inaia केवल 46 फरवरी, 07 ई. 
शास्त्रविहित हैं, अतः कार्त्तिक शुक्ल एकादशी मे कार्त्तिकपूर्णिमा तक | निशी 5 प दिन यह ब्रत होगा। ह 
मी तिथि के क्षय हो जाने पर, शास्त्रकारों का मत है, भीष्मपञ्चक Dun d Cine equi: > sd हक SS) २८ 
दशमीयुत्ता एकादशी (उदयव्यापिनी दशमी) के दिन से किया जाए। | अनुसार लगभग 247 ni^ से 250 03" तक होगा। 
. पाँच दिन भीष्मपंचक के व्रतार्थ उपलब्ध हो जाते हैं- वासन्त नवरात्रारम्भ (चैत्र शुक्ल, सं. 2064 वि.) 
श्य] y पौर्णमास्यां पंचदिनात्मक — > B WM H ` 
. o ae UM Nn T a वि. सं. 2064 में वासन्त नवरात्र का प्रारम्भ 49 मार्च, 07 ई. को ही 
एकादशी (। नवं, 05 ई ) Eu COMO = | हो जाएगा, क्योंकि यहां चैत्रशुक्ल प्रतिपदा का क्षय हुआ है। प्रतिपदा के क्षय की 
; s NS i id हा | स्थिति में नवरात्रारम्भ अमायुता प्रतिपदा के दिन ही किया जाता है। चांद्र-- 
संवत्सर 2064 वि. का प्रारम्भ भी इसी दिन हो जाएगा। 


I को 
को ही 
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मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष १६ चन्द्रराशि- | चण्डीगढ़ 
।श. | मु. 


वि. सं. २०६३, शक १६२८, तारीखें ; | 
प्ति समाप्तिः ।समाप्ति- समाप्ति y. ial प्रवंशकाल भा. स्टै er 


M6 


( ६ से २० नवम्बर तक, सन्‌ २००६ ई . ) 
दक्षिणायन, दक्षिणगोल, हेमन्त ऋतु। 


ग्रह दर्शन-मं शु. अस्त A] 


स्पष्टसूर्य 
¢ घं. ३० मि. 
(भा. स्टै. टा.) 


७ नवं. को पश्चिम में अस्त 


३१ भ. २६/२० तक, बुध पूर्व में उदित १४/४५, शुक्र (3) 
३१|३६|सं. सूर्य वृश्चिक में २४/३७, म. ३०, पुण्यकाल ८४३७ (C) 


5 | : 


li E | le सर्योदय | सूर्यास्त गा। बु. १५ नर मै गेगा। श. प्रातः पूर्व कपाल 
FEE घ. v. |. मिध. मि. रा. अं. क. वि । बुध का सूर्य संक्रमण होगा 
२१] ६१४ |१३ वृष [१३[५७| ६ [wv so [e| ६ E सूर्य विशा. में २८/१०, WENI (१८ e १ बाद), (^) 
IEEE i ipe : eun रवि संक्रमण 
२२| ७ १६१४ वृष | | ।६।४६।१७।२६। ६ [२० भ. ४२/३२ वाद, गुरु अस्त १५/१०, ८ नवंबर 
al ८ | 9७ १५ मिथुन [१६५०६ | ४७ १७२९ ६ eja. ६/५५ तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 
| mE क हे 
| २४ | १० १६ १७ किक | ६ वक्री बुध स्वाती में ४१/२७, 
११ | २० | १८ Ri] ६।२१ ४५|भ. ५/५६ से ३७/२८ तक, गुरु अनु.१ में ५५/२७, 
53|39 | १६ [सिंह | | eu ४ शुक्र वृश्चिक में २७/४२, श्रीकालाष्टमी (भैरवाष्टमी), 
२८ | १३२२ | २० सिंह ` ६ ८|मंगल विशा. में ७४१७, 
4 ६ भ. ५२५५६ बाद, बालदिवस, ज.दि. श्री जवाहरलाल नेहरु, 


२६ [१६ थि: (३८5३ का. ३३०८५ qeu | र NE 
।२६|४६ प्री. ।४०,०६। B HEY à ७|२०| ७ |०० २२|०८|बुच मार्गी ५७/२५, 

तरा [३६ २८) आ. २५।तुला | ३।१३|६।५५।१०।२०| 9 |o Ca. ४४/५२ बाद, शनि प्रदोष ब्रत 
वि. |१६।५८| ४ | २६ |तुल ६ ५ ७ 


f ०२ - aja. १६/५८ तक, सूर्य अनु. में ४२/४७, 
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) ११ १३, १५, १६, १9, १८ को काशीर, भूटान, शिलांग, fix. एवमु उ. भा, के कुछ भागों में वायुवेग के 3 ह 
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ग्रहचाल और बाजार का रुखः- ११ अक्तूबर के लगभग गेहूं 


अमा रवि, प्रातः ww. ३० मि. j 


- A 
सू.|चं.|भ॑. बु. गु 


आदि अनाज, आलसी, तिल, तेल, सरसों एवं एरण्ड आदि तिलहन में e c B STIS 
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मालवा क्षेत्र में कष्टाद घटनाएं घटित हेंगी। | 


ग्रहचाल और बाजार का रुख:- २३ अक्तूबर से पी, तेल, 
सरसों, रुई, चांदी तेज रहें। ३० अक्तूबर के लगभग वायदा एवं 
हाजर बाजारों में भारी तेजी बनेगी। सरसों, तेड़िया, गुड़, तेल में 
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नी से लाम मिलेगा । ४ नवंबर के लगभग बुध के अस्त 


म] छेने पर बाजारों का रुख बदल सकता है। 
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आकाश लक्षण:- अक्तूबर २३, २४, २५, २७, २८, २६ को पर्वतीय 
नवंबर १, २, ३ को कही दाय युवेग के साव खण्डदुष्टि 
शकुन विचारः- कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को सूर्य 


भूभाग पर वर्षा के योग हैं। उत्तरी भारत में शीत का प्रभाव बढ़ने लगेगा। 


भी सम्भव È 


के चारों तरफ परिवेष (घेरा) दिखाई दे तो तेल के स्टॉक से आगे लाभ मिलता है। 
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२६७७५२) ५ [२३|३४|०६|गुरु विशा, ३ में ४३/०२, रानु पू.भा. ३ कुम्म, केतु (8) 
३४ ल्‍ भद्रा २८/११ से ५८/०९ तक, 

SET ; ४७|बध विशा. में 3/30 


/ [२६ | 3| so मंगल तुला में ३८/२०, शुक्र चित्रा में १३/१० अहोई (0) 
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३१०८गोवत्स द्वादशी 
३०|४३|मद्रा ५८/२० बाद, शुक्र तुला में ३२/४०, धन त्रयोदशी, (E) 
Zola ३१/३० तक, नरक चतुर्दशी (पूर्वारुणोदय वाली), (F 
०|००दीपावली,श्री महालक्ष्मी पूजन, 


"aint के लिए समय नेष्ट है। कहीं किली विशिष्ट व्यक्ति की हत्या 
किंबा हत्या का प्रयास शासन को विशेष साववान करे, कहीं दुर्भिक्ष की 
स्थिति बने- “कार्चिकस्य त्वमावस्या संयुता। शनि-भौमयुता वापि 
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तो सरो, तिल, तेल तेज होंगे; dor ही स्टॉक से निःसदिह लाभ होगा। 
से तेजी जोर पकड़ेगी।_ m 7 


( २३ सितम्बर से ७ अक्तूबर तक, सन्‌ २००६ ई . ) d 
देक्षिणायन, दक्षिणगोल, शरद्‌ ऋतु। 
ग्रह दर्शन- मं. अस्त है। शु. भी ५ अक्तू, को पूर्व मे अस्त 
हो जाएगा सायं बु. पश्चिम क्षितिज से ऊपर और उस से कुछ 
-| रा. अं. क. वि.|ऊपर गु. होगा। श. को प्रात पूर्व में देखा जा सकेगा। 
2५ [9:१५ € |०९ ९३०० सूर्य सायन तुला में ८/०७, दक्षिणगोल प्रारम्भ बुध (A) 
2६ | १८ 9३५९ [०६|९१|४९|वन्द दर्शन, मु. ३०, गुरु विशा. २ में २८/५७ 
£ |०७|५०|३२ रिमज़ान मु. प्रारम्भ, शुक्र कन्या में ३१/५५, 
.. OT BE २१भद्रा १८/०२ से ५०८२१ तक, 
X |०६|४८११ [सूर्य हस्त में १०/०५, बुध तुला में ५५/३७, उपांगललिता व्रत, 
X [१० ४७ ०३|वक्री नेप्व्यून श्रवण में ३५/५२, शुक्र अस्त ९ अक्तूबर 
११|४९|९७|भद्रा ९६/०६ वाद, 
१२|४४ ५२ भद्रा २४/२२ तक, सरस्वती आवाहून, श्रीदुर्गाष्टमी, महाष्टमी 
9२ ४२ ९० अक्तूवर प्रारम्भ, सरस्वती पूजन, महानवमी (B) 
१४४२ ४६ बुध स्वाती में ३६/२२, शुक्र वार्धक्य प्रारम्म १०/२५, (C) 
१९|४१|५०|भद्रा १३/३९ से ४०/२५ तक, पंचक प्रारम्भ ४७/०२, (D) 
१६ ४० १३।मंगल चित्रा में ३६/३५, प्रदोष व्रत ( देखें पृष्ठ १०० ) 
२२१८ |oo| ९ [5 ae [vo] spo पूर्व में अस्त १०/२० 
uM २३१७ | ४८ HE ३६|०४/भद्रा १५/०६ से ४०/२७ तक, कोजागर व्रत, (E) 
"क क वि ES २२| ७ [a] 9३ |मेष | न २० ६ [२२१७ |५७| ९ |१६|३८|१२|पंचक समाप्त ४६/२१, महार्षि वाल्मीकि जयन्ती (F) 
भर्ते. ४ में ५०/४७, मातामह (नाना झा] श्राद्ध, शारद नवरात्र प्रारम्भ, पट स्थापन, शक आश्विन प्रारम्भ, (8) (पूजा और बलिदान के लिए] 
रा), ज.दिन महात्मा गांधी, (D) शुक्र हस्त में ३३/०२, पापांकशा एकादशी व्रत (स), भरत मिलाप, (E) शरतूपूर्णिमा, श्री सत्यनारायण व्रत, (F) क 
कुण्डली सूर्योदय लोकभविष्य:- इस पक्ष में प्रतिपदा एवं पूर्णिमा- दोनों शनिवारी १ कुण्डली सूर्योदय 


एकादशी को मंगल (क्रूरवार) होने से किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन PAD STA 
से शक xD होगा “ एकादश्यां क्रूरवारे छत्रमंगोऽ्यदा भुवि। ट्र 
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१८|०६ 


नवरात्र समाप्त, (C) सरस्वती 


गी के लिए बलिदान, 


नगर-आमभंगः स्याद्‌ वैरि-चौराद्युप्ददा:॥” कहीं 
उ्रवाद आदि से हानि भी होगी। कहीं सीमाप्रा 
अशान्त रहे। 

ग्रहचाल और बाजार का रुख:- २३ सितम्बर को रुई. 
मन्दा बने। २७ सितम्बर को रुई, २ 

म में तेजी रहे; ६ अक्तूबर के लगभग 

हाकर तेजी हो। सोना, चांदी, 

ze » पारा रा, कसर, सानामक्यां त र्हा 

२८ एव अक्तूबर ५ को सिक्किम, शिलांग व आसाम के कुछ भार 
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( ८ से २२ सितम्बर तक, संनु २००६ ई. ) 
दक्षिणायन, उत्तरगोल, शरद्‌ ऋतु। 
ग्रहदर्शन- मं. अस्त है। बु. १७ सितं. से पश्चिम में 
दीखने लगेगा। सायं गु. पश्चिम कपाल में और प्रातः पूर्व में 
रा. अं. क. वि.|श. और शु. परस्पर एक दूसरे से ऊपर-नीचे होंगे। 


१५ ९६|श्राद्ध (महालय) पक्ष प्रारम्भ, प्रतिपदा श्राद्ध, 
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& |[०८|१८ | 39| : वै 


Jax 
२२६ 
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११|४९|५७|भद्रा ५६/०६ वाद, 
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१४|४२|४६|बुध स्वाती में ३६/२२, शुक्र वार्धक्य प्रारम्भ १०/२५, (C) 

१९|४१|१०|भदा १३/३५ से ४०/२५ तक, पंचक प्रारम्भ ४७/०२, (D) 

१६|४०|५३|मंगल चित्रा में ३६/३९, प्रदोष व्रत ( देखें पृष्ठ १०० ), 

१७|३६|९७|शुक्र पूर्व में अस्त १०/२०, 

१८|३६|०४।मद्रा १४५०६ से ४०/२७ तक, कोजागर व्रत, (E) 
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चन्द्रराशि- ü 
प्रवेशकाल | भा. È. टा. 


दक्षिणायन, उत्तरगोल, शरद : 
ग्रहदर्शन- मं. अस्त है। बु. . से पश्चिम में 
दीखने लगेगा। सायं गु. पश्चिम कपाल में और प्रातः पूर्व में 
रा. अं. क. विश. और शु. परस्पर एक दसरे से ऊपर-नीचे होंगे। 
DEED | १५ [६६ श्राद्ध (महालय) पक्ष प्रारम्भ, प्रतिपदा श्राद्ध, 


'समाप्ति 
| काल 


i ` ` | सा er) 
सूर्योदय सूर्यास्त 
घ. प. | 3. मि. घं. मि. 


बा. |१०।३१|२४| ८ | १७ | १४ 
०| २६ ६ | १८ | १६ 
२६ | १० | १६ | १६ | 

०|२७| ११ | २०) १७१ 


२२|१४|१०|भद्रा ५२/२५ वाद, दितीया का श्राद्ध, तृतीया का श्राद्ध, (A) 
२३१२ २६|भट्रा १८/०६ तक, पंचक समाप्त २०/०४, श्रीगणेश (B) 
२४|१०|४४।|पृंचमी का श्राद्ध, 

२४|०६ ।०४भद्रा ५६/५६ बाद, शुक्र पू. फा. में ७/१२, षष्ठी का श्राद्ध, 
9 | ०|० |षष्ठी तिथिक्षय, 

२६ ०७२५९ भद्रा २८/३५ तक, सूर्य उ. फा. में ३१/५०, सप्तमी का श्राद्ध, 
२७| 5 मंगल हस्त में १५/३५, श्रीमहालक्ष्मी ब्रत समाप्त, अष्टमी (C) 
ह १४बुध हस्त में १०/४०, नवमी का श्राद्ध, सौभाग्यवती श्राद्ध, 


२६|३०| १४ i 


x | ०८ o| ० | o| oc | ०८ | ०८ 


RE ORBIT २८/२० से ५६/३६ तक, सं. सूर्य कन्या में (D) 
>१ १४ | बुध पश्चिम में उदित २/४५, एकादशी का श्राद्ध, 

€ ४६|दादशी का थाद्ध, इन्दिरा एकादशी व्रत (स.), 

। २१|भोम प्रदोष व्रत, त्रयोदशी का श्राद्ध, 


mmm nc | ०८ | 


०३ ५५३७।अपमृत्यु वार्लो का एकोदिष्ट श्राद्ध,( देखें पृष्ठ ६६ ), 
०४|५४|१७|शुक्र उ.फा. में ५१/१७, चतु 


|०२| शु. | ८ [१४ | ना. |२७|३२| ७ | २२| ३१ : fo ६ BE १८|१६| 
२, (B) चत्‌ वी का श्राद्ध, (C) का आद, (D) v9/03, मु, ४५, पुण्पकाल 


ल अगले दिन 


वेष्यः- इस मास मे पांच शुक्रवार एवं wie ही शनिवार हैं। 
चीन, पाक, अफगानिस्तान, इराक, टर्की . ईरान आदि 
मुह्लिमराष्ट्र तथा आस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, नेपाल, श्रीलंका चरम q 
आदि में कहीं भयंकर भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदा किंवा उम्रवादजन्य i) १५८७-४७ | बा रात 
हत्याकाण्ड, विस्फोट आदि से जनधनहानि का योग है-“ शनेश्च पंचकं ८४४५९१५६४२ ११५ 
दृष्ट्रवा पाताले कंपते फणी। ईशानदेशमंगश्च वहिदाहो महर्षता॥” 
भारत में सुभिक्ष एवं राजनैतिक स्थिरता से देश प्रगतिप् पर रहे। 
ग्रहचाल और बाज़ार का रुख:- ६ से १२ सितम्बर तक वायदा 
बाजारों. का रुख मन्दे की तरफ रहे! १३ सितम्बर को रुई, कपास, 
सूत, सोना, चांदी, पी, तेल, अलसी, सरसों, एरण्ड, चावल, उड़द, 
j ज्वार, गुड़, खाण्ड नमक तेज हें। १६ सितम्बर को बाजार का रुख 
अचानक बदल सकता है! 
१७ को मैसूर, मद्रास (चेन्नई), श्रीलंका एवं पश्चिमी राजस्थान में बादलचाल व बूंदाबांदी के 
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योग हैं। उत्तरी भारत में [v 
आदि अनाज के स्थॅक से आगे लाभ शिल. 
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दक्षिणायन, उत्तरगोल, शरद्‌ ऋतु। 
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ग्रहदर्शन- बु. अदृश्य है। मं. भी ३१ अगस्त को पश्चिम में 
अदृश्य हो जाएगा। श. २५ अग. से पूर्व में दीखने लगेगा। सायं 
वि.|गुरु पश्चिम कपाल में और प्रातः शुक्र पूर्व बितिजासन्न होगा। 


२८|मंगल उ.फा. में ३१/३७, बुध मघा सिंह में ४५/२७, 
२०|चन्द्र दर्शन, मु. ४५, शनि उदित २७/३७, 
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०६ भद्रा ३६/०० वाद, साम उपाकर्म, हरितालिका तृतीया, (I) 


४१ 
२८ HH तुला [१८०४ 


०५|भद्दा १२/११ तक, हरितालिका चतुर्थी, ऋषि पंचमी (पूर्वविद्धा), 


२६|७ | ४ a 3l 


०३|मंगल कन्या में ४४/३७, 


३०। ८ | ९ |वृश्चि. 


०२|सूर्य पू. फा. में ४७/१७, सूर्यषष्टी व्रत, 
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२९ श्रवण द्वादशी, भोम प्रदोष व्रत, [चन्द्र ग्रहण ७/८ सितं. | ग्रहण ७/८ सितं. | 
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४४|भट्रा १६/५३ तक, बुध उ.फा. में ३३/१०, चन्द्ग्रहण, (G) 


) बुष पू.फा. में १६०१४, (D) श्रीमहालक्मी व्रत प्रारम्म, 
देखे पृष्ठ ६६ ), श्री सत्यनारायण व्रत, 


दूर्वाष्टमी, (E) मागी ५६/५४, वामन द्वादशी [दिखें पृ.६६ ), पद्मा एकादशी व्रत 


सूर्योदय लोकभविष्यः- भाद्रपद शुक्ल चतुर्धी को चन्द्रवार एवं चित्रा नक्षत्र होने 
से उत्तरी भारत में सर्वत्र सुभिक्ष रहे, वर्षा एवं मौसम अनुकूल होने से 
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उत्तरा-हस्त-चित्राभि: सुभिक्षं निश्चयात्तदा॥” यहां भाद्र. शुक्ल सप्तमी को 
अनुराधा नक्षत्र दर्षा की समाप्ति का संकेत भी देता है। पक्षमध्य में 
कन्यातशि में आकर शनि से दृष्ट होकर राहु के साथ समसप्तकयोग 
बनाता है। यह योग टर्की, पाक, मिश्र, जापान, चीन में कहीं प्राकृतिक 
प्रकोप से भारी हानि का संकेत देता है। 

ग्रहचाल और बाजार का रुखः- पक्षारम्म में अनाज, रुई, सूत, 
सोना, चांदी में तेजी; कपूर, गुड़, खाण्ड, शक्कर में मन्दे का रुख रहे 
२५ अगस्त को बाजार का रुख बदलेगा २६ के करीब 
चांदी में झटके की तेजी आए एवं अन्य बाजार भी तेज 
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आकाश लक्षणः- अगस्त २४, २५, २६, २६, ३१ को उत्तरी भारत में कटी-कही दर्षा हो। दक्षिण में कहीं बाढ़-वर्षा से हानि के 
सिंह राशि में आकर बुध-सूर्य के साथ मेल करेगा इससे कहीं वर्षा की भारी कमी से किसान वर्ग परेशान रहेगा 

शकुन विचार:- भाद्र, शुक्ल पूर्णिमा को यदि आकाश निर्मल रहे तो गेहूं, जी, चना, चावल के स्टॉक से आगे लाभ मिले। 
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दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा-शरद्‌ ऋतु। 
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लोकभविष्यः- इस मास में पांच गुरुवार हैं। पश्चिमी राष्ट्रों में कुण्डली सूर्योदय अमा बुध, i uS (I...) 
कहीं युद्धाग्नि प्रज्वलित हो, पड़ोसीराष्ट्रों की शान्ति भंग हो EXE r d Zi es 
- “ यत्र मासे पंचवाराः जायंते च बृहस्पतेः। विग्रहः 3 Bi ra T e È. 
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प्राकृतिक pel से हानि संभव है। sao ३७ ४१ ec av ३४ | ५४ | ४३| ०४ ०९ 
ग्रहचाल और बाजार का रुख:- पक्षारम्भ , चांदी, 

य , खाण्ड एवं तिल, तेल, एरण्ड, सरसों आदि तिलहन तेज 
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(मा. स्टे. य.) |ग्रहदर्शन-श. अदृश्य है। बु. २७ जुलाई से पूर्व गे दीखने लगेगा 

सायं मं. पश्चिम में और गु. याम्योत्तरवृत्त के पास होगा। प्रात बु 

A परस्पर काफी कम अन्तर पर पूर्व में देखे जा सकेंगे। 
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5 १६/१७| ३ ०६१६४०४ |रजब मु. प्रारम्भ, बुध पूर्व में उदित २१/४२, 
४२|१६|१६| ३ |9० | ४१ २४|भद्ा ९८/१२ बाद, मधुश्रवा तृतीया, संधारा तीज, 
| ४२|१६|१९| ३ |११|४८।४७|भद्रा ३१/२६ तक, बुध मार्गी १/१०, 
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E ३ |१३|४३|३२|श्रीकल्कि जयन्ती, शनि ome. २ में २८/१२ 
३ ।१४| ४०९६ भद्रा ४६/१५ वाद, अगस्त प्रारम्भ, गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती, 
हा १५ भि भद्रा 33/30 तक, श्रीदुर्गाष्टमी 
पा ३ 3 ४।४४|सूर्य आश्ले. में ३/५०, मंगल पू.फा. में २६/१५, 
3 ।१७|३३/१०|वक्री यूरेनस शत. में ४/५५, 
: ३ |१८ ३० ३९ भद्रा २३/१७ से ८२/०७ तक, बुध कर्क में २७/२७, (A) 
र.,४७४६| मूल ।४३।९७) वै. | | ३१६२२०२ 
33/3. ४१ ९२ |पू.षा. ४० ०३| वि. २२ ४८ E | al c ३ |२०|२९|२६|शुक्र कर्क में ९२/२२, सोम प्रदोष व्रत, 
मं. | ३४ २७ |उ.षा. | ३४ ६० प्री. | २४ | ८ | १७। १३ मिकर | PES afas] भद्रा २४/३७ वाद, वुध पुष्य में ५७/२०, गुरु स्वाती ४ में (D) 
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एकादशी व्रत (स.), (B) ५६/४०,श्री सत्यनारायण GC) यज- ऊतक उपाकर्म, रक्षाबन्धन (राखी) 
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| ° २७२९ | € | १८ | १४ किम्म (६६२६६ [ve ०७ २७|भद्रा ०/२७ तक, पंचक प्रारम्भ ५५/२६, शुक्ल-कृष्ण-(() 
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(६ घं. ०० मि. बाद), श्रावणी पूर्णिमा F 
२७ जुलाई को दुय का उदय कहीं भयंकर बाढ़ कुण्डली सूर्योदय पूर्णिमा बुध, प्रातः ९ षं. ३० मि. (LS.T.) 


| 


[२२१६ १६ ०३१६ | ०१ २१ ०३०३ 
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से हानि का संकेत देता है - Ri | ; ३७ 5 अगस्त 
नोत्यात न्द्रजो ब्रजत्त्युदयम। [3. चं. | सं. बु. [गु. |शु. शि. रा. [8 
नि-सूर्य-शुक्र-बुध कर्कराशि में एकत्र हैं; इस च्‌ ।३।६।४।३|६|३| ३११ | 


आपदा से जनधनहानि का संकेत मिलता 


[काण्ड से वातावरण अशाः 


उत्तरोत्तर बढ़ने से साधारणजन 


J| विनौला तेज रहें। 
८/६ अगस्त के लगभग रुई, सोना, चांदी में अच्छी 
आकाश लक्षण: जुलाई २७, २८, २६, ३१ 

वर्षा के योग बनते हैं। कुछ स्यानो पर बाद आदि से हा |ॐ | 
छुन विचारः- यदि श्रावण शुक्ल सप्तमी को वर्षा हो तो समा प्रकार के चान्य उत्तम Ph | 
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Paan प्रजानां सुखमत्यन्तं सुभिक्षं च प्रजावते ॥ १६ जुलाई से 
| सूर्य-श्ति का एकत्र होना शुभ नहीं। ग्रहस्विति के अनुसार पूर्वोत्तर 

i MC] में कहीं भवंकर अकाल की स्विति का संकेत भी मिलता है। 

/| प्रहचाल और बाज़ार का रुख:- पक्षारम्न में मूंग, मोठ, उड़द, 
re सरसों, मूंगफली, गेहूँ आदि अनाज एवं गुड़, शक्कर, 
४ जुलाई के लगभग ग्वार में काफी 

सण में भी अच्छी मन्दी संभव Pi 


ता, चांदी wet रहें। 


E 


‘Najafgarh Delhi Collection — २ ve 
co mae ara Ier 


by गैस undation, Delhi anqreGangotrt: 


3 ९ घं. ३० fir. 
प्रवेशकाल | भा. स्व. टा. न 


पष्टसूय | (२६ जून से ऊ जुलाइ तक सन्‌ २००६ इ.) 07 


दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋता 


घं. मि. 


( 
Vener 
घं. मि. |रा. अं. क. वि.| कपाल में दीखेगा। प्रातः श 


ग्रहदर्शन- बु. ६ जुलाई को पश्चिम में लुप्त हो जाएगा। 
सायं पश्चिम में मं.-श. परस्पर आसन्न और गु. पूर्व 
पूर्व में होगा। 


०४चन्द्र दर्शन, मु. ३०, शुक्र रोहि, में २०/४७, रथयात्रा (A) 
१८|जमद-उस्सानी मु. प्रारम्भ, 


| ER २५ 
z 9€ 


२४|भद्रा ८/३८ से ४१/३० तक, विवस्वत सप्तमी, 
३६|बुध वक्री ४८/४७, शनि आश्ले. १ में ३८/३५, 


|g Rese] 
(श. २१०८ 


E ०० भद्रा ९१/५८ वाद ,सूर्य पुन. में ८/२७, गुरु मार्गी १६/२०, 


४८ 


११।भद्रा २२/१६ तक, हरिशयनी एकादशी व्रत (स.), (8) 
२२| शुक्र मृग. में ३१/१०, शनि प्रदोष व्रत, 


पुष्य योग १७ घं. २४ मि. बाद) (B) (विष्णुशयनो 


२|वुध पश्चिम में अस्त ४७/४०, 
भद्रा १३/२ से ४०/३० तक, कोकिला व्रत, (0) 


सव), (C) शिवशयनोत्सव, श्री सत्यनारायण व्रत, (D) चातुर्मास्य व्रत-नियमादि EUSSEACGETUHHA प्रारम्भ, 00 


वक्री यूरेनस रोहि. में ९६/९८, गुरुपूर्णिमा, व्यास पूजा, (D) 


आतः ९ षं. ३० मि. 0.5.) कुण्डली सूर्योदय लोकभविष्य:- आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मंगलवार एवं नवमी वुधवार को 


हे, गोचर ग्रहस्यिति के अनुसार शनि-मंगल-बृघ एक राशिस्थ हैं, अतः 
OE कहीं भयंकर वर्षा से प्रलय का दृश्य नज़र आएगा। कुछ प्रान्तों में भारी 
सूखा पड़ने से किसान परेशान रहेंगे - « आषाढ शुक्ल पक्षे च 
द्ितीया-नदमी दिने। बुधे सौम्यं रवी तापः कुजे वृष्टिर्न जायते॥” 
राजस्थाने, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, विहार आदि प्रान्त इस ग्रहस्थिति 
से विशेष प्रभावत होगे) 
ग्रहचाल और बाज़ार का रुख:- पत्ारम्भ में सोना 


सरसों, घी, तेल, गुड़, खाण्ड 


नुलाई 
अलसी, सरसों तेज रहेंगे! ६ जुलाई के लगभग ब 


आकाश लक्षण:- जून २७, २८; जुलाई । ६, ७, ६, १० को RI, पंजाब, हरि याणा, उत्तरप्रदेश 
४, ६, ७, € जुलाई के करीब दायुवेग के साथ वर्षा के अच्छे योग हैं। नोट- क्योंकि शगि-मंगल कर्क रा 
प्रान्तों मे बाढ से भारी हानि के योग बनले हैं 

शुन विचार:- आपाद शुक्ल पंचमी को यदि 


पश्चिम की हवा चले, वादल-वर्ष हो और इन्द्रघन्‌ष 


4 मंगल, प्रातः €. ३० मि. 0.5.) 

११ जुलाई E के 
सूः |चं. ]मं. ]बु. [गु. [शु]. रा. के. 
२|८ ३३६३ [t 
२४ | २२| २८| ९ | १९ | २६| १७ |०४|०४ 
२७ | ६६ | ४९ | ६६ | ०३ | sc | २५ | ९९ | ५५ 
९९१२ ०४|०० |४५| १६। ५० | ४८| ४८ 
OR २८०० |७१|०७|०३|०३ 
१११०३०१ st eg ec १६ | 99 | ११ 


शे में है, इसलिए कुछ प्रान्तों में सूखा औ 


न्द्र दीखे तो अनाज के स्टॉक से कार्तिक में लाभ होगा। 


| m.a मा. मा. मा. |a. वि. 

m | [9 |अ. ठ. | s. | a. |अ.| 

योग हैं। IL2LZE: el|wieieleis 
nS | 
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न्ती —-—- IO 
( १२ से २५ जून तक, सन्‌ २००६ ३ .) 
उत्तरगोल, ग्रीष्मवर्षा ऋतु। 


उत्तर-दक्षिणायन 


v 4. ३०मि. 
(भा. स्ट. टा.) 


ग्रह दर्शन- सायं बु. पश्चिम क्षितिजासन्न, मं.-श. पश्चिम 
ऊपर परस्पर आसन्न तथा गु. पूर्व कपाल में 
होगा। 


१२।२२।१ 
SEE 


३३|भद्रा ३/५७ से ३१८१३ तक, श्रीगणेश चतुर्थी ब्रत, 

५१|सं. सूर्य मिथुन में १०/४२, मु. ३०, पुण्यकाल २६/५२ तक, 
०६|पंचक प्रारम्भ १४/९६, शुक्र कृत्ति. में ५/५७, 

भद्रा १३/४६ से ४०/५८ तक, 


आ.|४६।३० CH 9: | ३ ८ ४३|शुक्र वृष में ५५/१०, 
a JE २२ मीन | | ५ [२४ १६|२४| २ |‹ : ;c यूरेनस वक्री १७/५५, 
ति n [ IE | o निवमी तिथिक्षय, 
Tasa] ET । १४|भद्रा २५/५० से ५३/३६ तक, पंचक समाप्त ३०/०३, (A) 
२ |०५|३३|३२|सूर्य सायन कर्क में ३१/२०, दक्षिणायन प्रारम्भ, वर्षा ऋतु (D) 
०६|३०|४८|सूर्य आर्द्रा में ६/५२, शक आषाढ़ प्रारम्भ, 
२८|०३|भद्रा ४३/१४ बाद, प्रदोष प्रत, 


२५|१६|मद्रा १२/१५ तक, बुध पुष्य में २१/०५, 


n IEDIE: | 


तै, ES ३६ E १६ | २६ | १६ CES 


ठ (२४ २३| शू. 
TAEA ड 
) प्रारम्भ, मंगल आश्ले, E 


लोकभविष्यः- इस मास में पांच चन्द्रवार एवं पांच मंगलवार ë- 

देश में धन-धान्य समृद्धि रहे। लेकिन शनि राजनीतिजन्प कुचाल 
से सीमा- प्रान्तों पर शान्ति भंग होने का संकेत देता है। भारत के 
पड़ोसी किसी देश में अचानक प्राकृतिक प्रकोप से हानि हो। कही 
किसी वरिष्ठ नेता कै अपदस्थ किंवा हत्याकाण्ड से सत्तापरिवर्तन 
का योग श्री है- “ यत्र मासे महीसूनोर्जायन्ते पंचवासराः। रक्तेन 
पूरिता पृथ्वी छत्रमंगस्तदा भवेत्‌॥” नेपाल, बंगलादेश, ४२४४१०२ २७ 
अफगानिस्तान, चीन आदि में कही प्राकृतिक प्रकोप से हानि हो। का नन 
ग्रहचाल और बाजार का रुखः- १४ जून के लगभग बारदाना, i 

, कपास, रुई, सरसो, तिल, तेल, गुड़, खाण्ड, शक्कर, 

उड़द, गेहूं, चना, चावल आदि अनाज तेज रहें। १६ से | | . 
में घटाबढ़ी के बाद तेजी हो। १६ जून के लगभग गुड़, खाण्ड, पी, तेल, तिलहन में अच्छी तेजी क 


होने से उत्तरी भारत का तापमान बढ़ेगा; गुजरात, 
लगभग भारत के उत्तर-पूर्व इलाकों में वर्षा सम्भव है। 
तेजी से लाभ मिलेगा ___ 


I. g-by-MaE:IK 


Xe rayu DIU a चरात रि d and 


स्पष्टसूर्य ( २८ मई से ११ जून तक, सन्‌ २००६ E.) 05 
x ९ घं. ३० मि. उत्तरायण, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु। 
हि प्रवेशकाल | (भा. स्टै. टा.) (05 व) जडे देन 


बु. २६ मई से सायं पश्चिम में दृश्य होगा। 
सायं मं., श. पश्चिम कपाल में परस्पर आसन्न और गु. 
रा. अं. क. वि.| पूर्व में काफी ऊपर होगा। प्रातः शुक्र पूर्व में दीखेगा। 
i EE [oojaa दर्शन, मु. ३०, 
१ [93| ३३।४२।जमद-उल-अव्वल 3. प्रारम्म, रम्भा तृतीया (द्वितीयाविद्धा), (A) 
> || ३११७ भद्रा ३६/९५ बाद, मंगल पुष्य में १४/७, श्रीप्रताप (B) 
E 3v EE £० भद्रा १०/४६ तक, बुध मिथुन में १४/३५, 

१ |१६| २६२३ |जून प्रारम्भ, 

9१० २३६३अरण्य षष्ठी, वक्री गुरु स्वाती ३ में ४८/०९, 

१ |१८|२१|२३|भद्रा २४/५० से ५५/०० तक, बुध आर्द्रा में ५६/१२, (0) 
१ [१६|१८|९१|शुक्र भर. में ४५/४६, 
२०|१६|१८ 


सूर्योदय सूर्यास्त 
घ. प.| 8. मि. घं. मि. 


2 |२२।११|०८भद्रा १४/३० से ४६/३० तक, निर्जला एकादशी व्रत (स.), 


^ (२३/०८/२२ सूर्य मृग. में १२/१७, राहु उ.मा. १, केतु उ.फा. ३ में (D) 
१।२४।०९।१४ प्रदोष व्रत, 


99 | 33 | १४ 

में उदित XC OLEE ZOETE कवके का क ससव (8) जयन्ती (राज.), (0) शनि पुष्य ४ में १६/९५, (D) 

pun £ इं. ३० मि. (LT) ] 
DESET 


वटसावित्री व्रत (पूर्णिमा पक्ष), (E) 


| 
१२/९७, चम्पक दादशी, (£) श्री सत्यनारायण व्रत, 
:- इस पक्ष में कर्क राशि में शनि-मंगल एकक्र हैं, कोई 
शुभग्रह भी इन्हें नहीं देख रहा है। कहीं भयंकर तूफान व अग्निकाण्ड 
से भारी हानि हो - “यमारयोः पवनहुताशजं भयं द्वादृष्टयोरसहितयोश्च 
सद्गरहैः॥” शनि-मंगल के कुप्रभाव से दो मास तक आकाल्कि 


अत्यविक वर्षा से हा न होगी 


कुण्डली सूर्योदय... | पूर्णिमा रवि, प्रातः ९ घं; iof. (LST) 

ms DORT 

सू. [चेः [मं. बु [गु गुजारा क 
TENNARA युर कन 


i व आगे बहुत्र सूखे से परेशानी भी 


परेश ] | | | 
PS ।२६|१६ १० १८ | १९ [२० १४। z 
२६२३ ४३६३.” ~“ एकराशिगतश्चैव भौमः सौरिर्यदा भवेद। द्विमासं च भवेद्वृष्टि: कि 33 E. Eie ER (०४ ३३| i 

| RE | | पश्चादवृष्टिनिंदर्तते॥'” नेपाल, श्रीलंका की प्रभावराळि मेष का स्वामी ERE E किए | नि 

SES IRE ४३ ४३, २७२७ मंगल क्रूरयुक्त हो जाने से Sum |२६|०८|६४।१७|९६|३७|०९|११| ss 
e ७० og ०३०३ वाद/ Sum विकटरूप । | ५७८१४ ३६८६ ०४ ७०|०६|०३| ०३ 
S ४ २४। ११। ११ त बाज़ार का रुखः गु. ||२०|१७|२०|१३ [36 रे८। ०१| १9 ११ 
मा. मा. व. | ४. सा. व. व. १४ दिन म॑ मन्दा बनेगा। रुई औ हे 

उ. उ. उ. | झटका आएगा ; i घटाबढी चलेगी। २ जन fl 

= am 


VI ४ जून को गयदा बाजा 
आकाश लक्षण:- मई २६, ३०, ३५ जन ३, ४ ४, ८, £ को गुजरात, महाराष्ट्र, भूटान, शिलांग, 
के उत्तर-पूर्वी भागों में तेज हवाएं चलेंगी। 


र पक्षान्त में मन्दे हों। 


आसाम में वर्षा व बादलचाल के योर 


विचार:-- ज्येष्ट शुक्ल सप्तमी को यदि बादल qux दक्षिण 


की हवा चले तो तिलह 
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[१४ 8 २७ मई तक, सम्‌ २००६ i ue j 3 bn 
उत्तरायण, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु! 

३ सायं मं पश्चिम कपाल में, 
गा। शु, को प्रातः पूर्व 


चण्डीगढ़ 
(मा. रुं. टा.) 


चन्द्रराशि 
प्रवेशकाल 


ग्रह दर्शन- बु. अस्त 
श. इसके ऊपर और गु. पूर्व में हो 


में देखिए। 


सूर्योदय सूर्यास्त 
à. मि) घ॑. मि. |रा. अं. क. वि. 
७४७ सं. सूर्य वृष में ५४/०२, पु. 
भद्रा ४४/०० बाद, बुध कृति. में ३३/०४, 
भद्रा १२/४३ तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 
बुध वृष में ५/४४, 


१९, पुण्यकाल अगले (^ ) 


०० | ov | ३६ 


Eis 
५ |०१|०३ 


: भद्रा ०/५४ से २८/२५ तक, 

^o |सप्तमी तिथिक्षय, 

४३६ ंचक प्रारम्भ ०/५४, 

२४|सूर्य सायन मिथुन में ११/२२, वुध रोहि. में ४०/१५, 
oloslwar १२/२३ से ३६/३१ तक, शक ज्येष्ठ प्रारम्भ, (8) 
८ qo भद्गरकाली एकादशी व्रत (पं.), अपरा एकादशी व्रत (स.), 
४५|३२|पंचक समाप्त १४/३३, मंगल कर्क में ४२/३२, शुक्र (९ ) 
४३|१२|भद्रा २२/४२ से ५०/१५ तक, 
वट सावित्री व्रत (अमापक्ष), 
ग. मे ५४/४४, भावुका अमावस, शगेचरी अमा, 


| १४ | 
| २०/२५, प्रदोष व्रत, , 
लोकभविष्यः- इस मास में पांच रविवार हैं। कहीं अकाल की स्थिति 
बने, कहीं हत्याकाण्ड व सत्ताहस्तान्तरण हो, उग्रवादजन्य विभीषिका 
से कहीं वातावरण अशान्त हो-“ यत्र मासे रवेर्वाराः जायन्ते पंच 
संततम्‌। दुर्भिक्षं छत्रभंगःस्यात्तदा तत्र महदूभयम्‌!॥” ज्येष्ट कृष्ण 
` प्रतिपदा रविवारी होने से जनता को अनेकविध व्यापिर्यो से परेशानी 
भी रहे। पत्तमध्य के बाद मंगल-शनि का एकराशिसन्बन्ध सीमाप्रान्तो 
पर कहीँ वातावरण को अशान्त करे! 


ग्रहचाल और बाजार का रुख:-१४ मई को चांदी, सोना, गुड़, 
l सुपारी, नारियल, तिल, तैल, सरसा 


तेज़ी बने। तेल, तिलहन, चांदी में मन्दै कै ८ 
होगा। शेयर apad में अचानक मन्दा संभव है। 


ची, तिल, तेल, के स्टॉक 
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स्पष्ठसूर्पी/ JEIKI २८ अप्रैल से १३ मई तक, सन्‌ २००६ ई .) M8 
3] प्रवेशकाल | (भा. स्टे. टा.) 
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उत्तरायण, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु! 
ग्रह दर्शन- बु. ७ मई को पूर्व में अदृश्य हो जाएगा 
सायं मं. पश्चिम कपाल में, गु. पूर्व में और शनि 
होगा। प्रातः शु. को पूर्व में देखें। 


सूर्योदय सूर्यास्त 
घ. प्‌. | d. मि. पं. मि. |रा. 


ker 


श्रीपरशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया, 
भद्रा ४/०२ से ३३/१६ तक, शुक्र उ.भा. में ०/४०, (A) 
२१|११|बुध अश्वि. मेष में १/४०, श्री शंकराचार्य जयन्ती, (B) 
१८५ २६२४थ्री रामानुजाचार्य जयन्ती (उ.भा.), 
र भद्दा ४०/०४ वाद, वक्री गुरु स्वाती ४ में ५६/००, (C) 
२९|४५|भद्रा १२/३६ तक, यूरेनस पू. भा. में ४६/५०, 
£३|श्रीजानकी जयन्ती, 
२२ २०४६मंगल पुन. में ५३/४२, बुध पूर्व में अस्त ११/०२, 
२३ es ०२|भद्रा ३१/१९ बाद, 

०४ भद्रा ४/१६ तक, बुध भर. में ६/५८, मोहिनी एकादशी (9) 
9 [२५|१६|०४|प्रदोष व्रत, 
HE २६ १४|०२|सूर्य कृत्ति. में २६/४०, श्रीनृसिंह जयन्ती, 
9 |२७।११,१८|भद्रा १९/५४ से ४६/२५ तक, शुक्र रेव. में ४५५३२, (E) 
- “३|शरीबुद्ध जयन्ती, श्रीबुद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा, वैशाख (F) | 
(s), (E) sad जयन्ती. श्री सत्यनारायण ब्रत, (F) स्नान समाप्त, 
लोकमविष्य:- इस पक्ष मे शुक मीन राशि में आता है । जनता में क सूर्योदय 
सुखशान्ति एवं सुभिक्ष रहे -“मीनराशि गते शुक्रे सुभिक्षं प्रचुरं ) 
भवेता मेदिनी सुखसंयुक्ता भविष्यति न संशयः ॥” लेकिन राहु 
के साय शुक्र का मेल होने एवं वैशाख शुक्ल पंचमी को 
मंगलवार होने पर कई जगह प्राकृतिक प्रकोप से हानि के योग 
मी बनते है! मेष प्रभावराशि वाले देश नेपाल, लंका आदि में 
उग्रवादजन्य हत्याकाण्ड होंगे। 
ग्रहचाल और बाजार का रुख:- २८ अप्रैल के लगभग चांदी में 
HE की तेज़ी बने, अनाज, सरसों, मूंगफली, तेल, अलसी, एरण्ड 
आदि तिलहन एवं गुड़-खाण्ड में कुछ मन्दा आकर अच्छी ते 


lolo jojo 


ojojolojoļlo 


११९ 
०८/०८ 


२ मई के लगभग ज्वार, बाजरा, जी, गेहूं, चना, अलसी, मूंग, मोट, 
b TUS, गुड, खाण्ड में मन्दा बनेगा। ५/६ मई को रुई में धमाके की मन्दी बने। ११ 


१, २, €, ७, € एवं १२ को भूटान, सिक्किम, आसाप, बिहार में 
हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान आदि में तापमान 2 


SH रह एवं आन्पी आदि से वृक्षों को हानि हो। 


5 | शकुन विचार:- moa शुक्ल तृतीया किया पंचमी के दिन यदि दिनमर 


बादल रहें एवं मेघ गरजें तो भादपद 
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— si 
[सै २७ अप्रैल तक, सन्‌ २००६ २. ) 
उत्तरायण, उत्तरगोल, वसन्त-ग्रीष्म ऋतु। 
ग्रह दर्शन- सायं मं. पश्चिम कपाल में और शनि 
याम्योत्तरृत्तासन्न होगा। प्रातः शु. पूर्व में, बु. पूर्व क्षितिज 
॥ से ऊपर और गु. पश्चिम में दिखाई देगा। 
गु 3o, पुण्यकाल मध्याह (^) 


३, शाक १६२८ 
[सूर्योदय [सूर्यास्त 


घ. प.| घं. मि. घं. मि. 


भा. में ०/४२, 

Selar ११/३२ तक, सूर्य सायन वृष में १२/३५, ग्रीष्म (3) 
४१|अगस्त्य अस्त, शक वैशाख प्रा., 

; sala ५६/५९५ बाद, पंचक प्रारम्भ ४९ /३६, 

परत मद मिद्ा २३/४२ तक, बुध रेव. में १८/१ 
ट ४४ १५ |वरुथिनी एकादशी व्रत (स.), श्री वल्लभाचार्य जयन्ती, 

o ljo gz sa भौम प्रदोष प्रत, 

से २८/५५ तक, पंचक समाप्त ५२/४५ 


। ११ ४१ So amr २/३५ 


soe चतुर्दशी तिथिक्षय, 
galgi भर. में ४०/५० ___ 


० 


९ हि 
सच शंकर हेने कुण्डली सूर्योदय अमा गुरु, प्रातः vd. aof. (.5.॥.) 
२७ अप्रैल 


tiZed by Sa saN rust जक dom ६-॥७२० मार्च से १३ अप्रैल तक, सन्‌ २०६ ३.) सन्‌ २००६ ई . ) 
समाप्तिः अं. | श, | मुः | _____' |_(भा. स्टै. य.) | ग्रह दर्शन- सायं मं. पश्चिम कपाल में और शनि 


काल d टर सूर्योदय सूर्यास्त याम्योत्तरवृत्तासन्न होगा। प्रातः शु. पूर्व में, बु. पूर्व 
B Hu घ. प.| घं. मि. पं. मि. | रा. अं. क. वि.| क्षितिज के पास तथा गु. पश्चिम में दिखाई देगा। 


२५|४२| ६ |१६|१८|२६ Ju x २६।चन्द्र दर्शन, मु. ३०, पंचक समाप्त २५८४२, विक्रमी (A) 
| ६ |१७।१८ २७|११ | १६ ११ | ४४ |रबीउल-अव्वल मु. प्रा., सूर्य रेव. में २३/२०, शुक्र (3) 

& xj 3c | ३७ d Ss ११ |oo भद्रा ३०/१७ से ५८/०८ तक, गौरी तृतीया (गणगौर) (C) 

olc oļol olo IE चतुर्थी तिथिक्षय, 

Su 99 9८ [se 9३ श्री (लक्ष्मी) पंचमी, नाग पंचमी, 


amg 3 : i 
१८ ३६| ११ | १६ Joe [ss |मंगल मिथुन में २६/०२, स्कन्द षष्ठी, 
०८३४ [TAT ५६/४६ बाद, 
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Ner १३१६ ३६ 3 २० 


६ [55 | १८|४०|११|२१|०७|४०|मद्रा २८/३२ तक, शनि मार्गी ३२/१६, श्री दुर्गाष्टमी, (D) 
७ कक Er ६ |१० | १८ ४१ E Een ४६ वक्री गुरु विशा, १ में ११/००, शुक्र शत. में ३६/३२, (E) 


६ |०६। १८। ४१| ११ |33 [ox | ४८॥वासन्त नवरात्र समाप्त, | विकारी संवत्सर | 
६०२१८ ४२ vues भद्रा 33/39 वाद, विकारी संवत संवत्सर | 
६ [०६१८ ४२9१ २९ 

__|६ [०४ १८४३9 २६ 
- € ws] २६] ११ | २१ १२ E Nm [33/33] ६ [ov] sc ४४११ २७ 
ERCHESPOEBEIT ३०] १२ २२9३ किन्या | | 
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HOW, 


iE :- सं. २०६३ वि. का राजा गुरु है। यह संवत्‌ भारत 
की ODE गरिमा एवं परगति के लिए विशेषस्य से जाना जाएगा।विश्वस्तर "य 
के प्रतिष्ठित देशें में भारत की प्रतिष्ठा बढेगी। कर्क एवं कन्या प्रभावराशि 9 


वाले देश अफ्रीका, चीन, कैनेडा, टकी एवं पाकिस्तान आदि में 
प्रकृतिक हानि ह्यो. किसी मुस्लिमराष्ट्र विशेष के प्रधान नेता के 


अहवाल और बाज़ार का रुखः- ३१ मार्च के लगभग 


ज्वार, 


पमी को वर्षासहित दा 


और हि. प्र: में भी खण्डवृष्ट के योग i शकुन विचारः- यः 
; E ॐ चित्रस्य शुक्त पंचम्यां वायुर्दकिजपूर्ठो:। वृष्ट्या सह तदा चे ea त्रिगुनता मवेत्‌ 5” 
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a ] 33 नवम दिसम्बर तक, सन्‌ \\7 
श्री वि. सं. २०६३, शाक १६२८, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष १७ चन्द्रराशि- ( २१ नवम्बर्‌ सम्बर तक, सनू २००६ ई . ) 
दक्षिणायन, मन्त ऋतु 
m| प्रवेशकाल ze न A 
नद Lp] —— ——— नवं. सायं से पश्चिम भ॑ 


समाप्ति समाप्ति समाप्ति समाप्ति- प्र 

E हि | E 

pua | कि | 
| २] बु. ५४ ३९) ज्ये. | ल 


शु. (९३.०० J: , शू. | ३१। ३३ - २३ 


२७०६ ब. |२२|०२| 


चमकने लगेगा। गु. भी ४ दिसं. से प्रातः पूर्व में दिखाई देने लगेगा 


रवत्तासन्न दीखेगा। 


प्रातः बु. पूर्व क्षितिजासनन और s. 


i 
m 
| 


१७ |१६ 
६ je poe 
७ ००१७ ८ 
००१७ |१६ 


| 30 | २८ वृश्चिक | 
७ [२२ मा.) | २६ le 


>, त: 


दर्शन, मु. १५, सूर्य सायन धनु में २३/५२, (^) 


जिल्काद मु. प्रारम्भ, [oe m] 
भ. २३/३५ से ५३/०० तक, | शुक्र उदित २८ नवम्बर 

शुत्र ज्येष्ठा में ४३/५०, = 

jaa विशा. में ३/३५, गुरु अनु. २ में ५५/१७, स्कन्द-(B) 
|a. ४४/२५ बाद, पंचक प्रारम्भ २०/४६, मंगल वृश्चिक (C) 
म. १२/१० तक, शुक्र पश्चिम भें उदित १०/४०, (D) 


जज 
ESE गुरु उदित ४ दिसम्बर | ४ दिसम्बर | 
भ. ५५/५७ बाद, — 


बा. 
व्य. ३६ ४२) वि. | ३४३४ न न | ) abr २२/४४ तक, पंचक समाप्त ३४८३५, दिसंबर ROSE) 
|३१|१०|बा. | रय ज्ये. में ४२/००, मंगल अनु. में १७/०२, शनि प्रदोष व्रत, 


६ Tee बुध वृश्चिक में ५८/५०, ) 
elu. २/४७ से २६/५० तक, गुरु उदित २१/००, (F) 


० ० | ०|०|०|० 


LL. समाप्त १०/३५, श्रीगीता न्ती (0 आदत जयन्ती, श्री सत्यनारायण व्रत, 

लोकमविष्यः-इस पक्ष मे गुरु-शुक्र का उदय होने से कहीं राजनैतिक शं TEST 
विप्लव, युद्धभय व दुर्भिकषादि प्राकृतिक प्रकोप से जनता परेशान pu T दिसम्बर _ 
रहे एवं कहीं जनता को विवशता की स्थिति में स्थानान्तरण सू.|चं.|भं. बु. गु. शु. | शः रा, 
करना R- ^ गुरु-शुक्रोदयश्चास्तो यदा वै मार्गमासके। देशान्तरं ७ ७६६ ७ ७ ४० ४ 


च गच्छन्ति तदा छुत्पीड़िता जनाः | ” इस पक्ष में प्रतिपदा का 
६० Ici xu 
५१३२ 


क्षय कहीं पाक आदि में सत्तापरिवर्तन, प्रजापीड़ा एवं दुर्भिक्ष का 
rj मा. 
B. 
mee 
i 


संकेत देता है-“ मार्गशीर्षादि मासेषु शुक्लपक्षे तिथिक्षयः। छत्रभंगं 


प्रजापीड़ा दुर्भिक्षं च समादिशेत्‌ | ” 

ग्रहचाल और बाजार का रुखः-पक्षारम्भ से २६ नवम्बर तक 
वायदा बाजारों का रुख मन्टे की तरफ रहेगा। २७ नवम्बर से 
m रुई, सोना, चांदी, तेल, तिलहन, दालवाना में तेजी बनेगी! 
मैं अचानक तेजी बनकर मन्दा बन सकता d 

२८ और दिसम्बर ३, ४ को उत्तरी भारत में बादलचाल व वर्षा हो, शीत लहर जोर पकड़े। Pm. 


सरसों 


धनुष दीखे तो आगे वर्ष अच्छी Bn 


त] प्रवेशकाल |भा. स्टै. टा. 


( ९ से २० दिसम्बर तक, सन्‌ २००६ ई . 
दक्षिणायन, दक्षिणगोल, हेमन्त 


वु. १४ दिसं. को पूर्व में लुप्त हो जाएगा। 


H | १४ | १३ |मिधुन p E ७ |०६|१७ 


१६| ७ | १८ 


al 
७ |१०|१७|१६ 


DE १५ E मिथुन |. 


conme 


बुध अनु. में १८/५५, शुक्र मूल धनु में २०/४२, (A) 


७ [१६ | १४ छ १७३४ : 99 [१७ 


१७| ७ त o| 


d 


i 3२/१७ 


४२| ७ | १३ 


| 
9 s 


भ. ९२/१२ बाद, 


७ |१४ 


--- भ. २६/०० तक, 


५१०७ गुरु अनु. ३ में ०/२७, 


७२६४२ 


०६ [राहु पू.मा. २, केतु पू.फा. ४ में ५१/४२, 


जाल as 
७ |१६ 


o3| ७ |१७ 


- ४४/१८ वाद, बुध पूर्व में अस्त २३/३५, 
- १८/३० तक, बुध ज्ये. में १५/००, 


T 


| |9]99 


१६| ८. बि ० 


i. सूर्य मूल घनु में ०/१५, मु. १५, पुण्यकाल (B) 


भ- 30/9% वाद, सोम प्रदोष व्रत ( देखें पृष्ठ १०० ) 
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४ | १६ | २८ | २७ वृश्चिक 


. ०/३७ तक, 


७ |१८|१७|१६| ६ [०१ zem 
७।१६।१७ | Roj ८ [oR ६ 
| ६ |४०|७|२०|१७|२०| < [०३ 


मं. 


१६ दिसं. से पूर्व में दिखाई पड़ने लगेगा। प्रातः गु. पूर्व में और 
श. पश्चिम कपाल में तथा सायं शु. भी पश्चिमकपाल में होगा। 


भ. १७/४० से ४६/४७ तक, गुरु बाल्य समाप्त २०/५५, 
१७| ७ |२१ श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 
७ |१२ : B २२ 


१७| ७ |२३ 


८/१०, सफला एकादशी व्रत (स.), 


लोकभविष्य:- इस मास में पांच मंगलवार और पांच ही बुधवार हैं, 
चतुर्मही योग भी बन रहा bp अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलण्ड 


देशो में राजनैतिक : 
राजनैतिक उपद्रव उग्ररूप पारण करेंगे -“ एक राशो यदा यान्ति चतवारः 
पज्च खेचराः प्लावयन्ति महीं सर्वा रुधिरेण जलेन वा॥” कहीं किमी 
देश विशेष की शासनसत्ता में परिवर्तन के योग भी बनते हैं। 

अहचाल और बाज़ार का रुखः- ६ दिसम्बर को सूत, सण, रई, 
सोना, चांदी मे senem चलेगी, लेकिन तेजी प्रधान रहेगी, १४ 
दिसम्बर के लगभग अनाज, घी, रुई, सोना में जोरदार मः 
आकर तेजी बनेगी। १६ दिसम्बर को मंगल के उद 


के रुख को देखकर काम करें। 
आकाश लक्षण:- दिसम्बर ६, १२, १३, १४, १६ को शीत लहर जोर पकडेगी 
कहीं वायुवेग के साथ वर्षा 8n 

शकुन विचारः- बदि पौष कृष्ण पंचमी को वर्षा हो तो आगे वर्षाकाल मै अच्छी वर्षो होगी। यदि इस पक्ष में अष्टमी के 
फरवरी मे अनाज तेज dh 
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लाकड “>>>. 


€ 
उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु। T. 
ग्रह दर्शन-बु. अस्त है। सायं शु. पश्चिम में होगा। प्रातः 
गु.-मं. पूर्व क्षितिज में ऊपर-नीचे स्थित होंगे इस समय 
श. पश्चिम कपाल में होगा। 


चद्धराशि- 
प्रवेशकाल 


चण्डीगढ़ 
भा. स्दैं, टा. 


५ घं. ३० मि. 
mea) 


सूर्योदय सूर्यास्त 
d. मि. धं. मि. 


| m 


zeje] १ गु.] ; je ु ajala T] 
[२४|०२| २ शु. २८ ६३ पू.षा. | ऽ [४० | पु. कौ. m 


रा. अं. क. वि. 


fe zeja | | |७|२०|१७|२१| ८ |०४|००३६ सूर्य सायन मकर में ५६/२०, उत्तरायण, शिशिर ऋतु (A) 
॥.१| ३० मकर |२३|२६| ७ |२१|५७|२१| ८ - ४७| चद्ध दर्शन, मु. ४५, शक पोष प्रारम्भ, 
२ |जि.१ मकर i २१|१७|२२| « | भ. ५०/२२ बाद, जिन्हिज मु. प्रा. बुध मूल धनु में ५/०७, 


०२|भ. १६/२४ तक, पंचक प्ररम्भ ३३/३६, 
१० 


१०० 4 १६|जोड़ मेला श्री फतेहगढ़ साहिब (पं.) प्रारम्भ, 
२७।भ. ४/४३ से ३२/१८ तक, गुरु अनु. ४ में ३३/१०, (B) 


_० | ० | ० | ० अष्टमी तिथिक्षय, 

£| ८ |१२|०८।३५| पंचक समाप्त ४६/५६, 

_८ |१३/०६।४३।सूर्य पू.पा. में ५/२२, 

L -८ १४ १०५२|भ. १७/२५ से ४४/५३ तक, spo मकर में १४/३७, (C) 
२४१७, २७| ५ |१४|१२।००| सन्‌ २००६ ई. समाप्त, 

2४ 99 २७। ८ |१६ १२०८ बुध पू.षा. में २४/१५, जनवरी (२००७ ई.) प्रारम्भ, (D) 
२५|१७|२८| ८ |१७| १४ १६|भ. ३२/३२ बाद, 


१9|२६| v ।१८|१४|२४| भ, १/१८ तक, माघस्नान प्रारम्भ, श्री सत्यनारायण व्रत, 


४८/१०, (C) पुत्रदा एकादशी व्रत (स.), (D) सोम प्रदोष ब्रत, 


कुण्डली सूर्योदय लोकभविष्यः- कुम्भराशिस्थ राहु पर शनि, मंगल की दृष्टि है। रूस, 
EN अफगानिस्तान, फ्रांस, मिश्र, नेपाल एवं किसी समृद्ध देश में 


उग्रवादजन्य व प्राकृतिक प्रकोप से भारी हानि का योग बनेगा! Sa 
समुद्री भूभाग पर क्षति के योग भी हैं। 


E 
AU 


«Ts 
८२७७ 


अहचाल और बाजार का रुख:- पक्षारम्भ में सरसों, तिल, 
तेल, गेहूं, चावल, उड़द, चना में मन्दा रहे। रुई, चांदी एवं सोना 


में पटाबढ़ी चले, २६ दिसम्बर से तेल, तिलहन, गुड़-खाण्ड, पी, 
w चना आदि अनाज़ों में तेजी; रुई-चांदी में घटाबढी के बाद 
ZN a AE LIIS 
NÉ LES NI दिसम्बर २१, २३, २७, ३०, ३१ को भारत "e hs. he i बब] 
ST नेकत्र बादलचाल एवम्‌ वर्षा के योग हैं। अनेकत्र धुन्ध के - [अः] 
अनेकत्र हानि के समाचार fadi RIES 


को बिजली चमके या आकाश मेपाछल रहे तो फसल अच्छी हो। यदि पीष भुल पंचमी बो वर्षा हो 
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चन्द्रराशि- 
प्रवेशकाल 


०८|भौम प्रदोष व्रत, 


0३।मंगल मूल धनु में ३१/५२, 
।१२।भ. ४६/५६, वाद, बुध उ.षा. में ४०/१२, 
२०|भ. २०/२३, तक, वक्री शनि आश्ले. ४ कर्क में २६/५२, 
२८|सूर्य उ.षा. में १०/२७, बुध मकर में ४१/३२, 


२६|४४|भ. ३८/०६ वाद, गुरु ज्ये. १ 
५२|भ. १०/११ तक, सं. सूर्य मकर में २६/४५, मु. ४५, (B) 
००|षट्तिला एकादशी व्रत (स.), 


( ४ से १६ जनवरी तक, सन्‌ २००७ ई . ) 
उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर 


ग्रह दर्शन-बु. अस्त हे, सायं शु. पश्चिम में होगा। प्रातः 


गु.-मं. क्रमशः पूर्व क्षितिज की ओर झुके होंगे। इसी समय 


१९|भ. १२/०६ से ४०/४२ तक, बुध श्रव. में ३६/१७, (C) 


२२ [ अर्धकुम्म प्रयागराज, १६ जन., देखें पृष्ठ ६ | प्रयागराज, १६ जन., देखें पृष्ठ ६ 


“२५, लोहड़ी (पं.) 


VAA अमावस, अर्घ कुम्म प्रयागराज, माधी अमा, 


(B) पुण्यकाल मध्याह बाद, मकर संक्रान्ति, (C) शुक्र धनि, में ५३/०० 
लोकभविष्य:- इस चान्दमास में पांच गुरुवार एवं पांच शुक्रवार Ži 


(चन्द्रोदय २० घं. २० मि.), दिखें पृष्ठ १०० 
, प्रात: ९ षं. ३० मि. (LS.T.) — 


पश्चिमी देशों में कहीं सत्तासंघर्ष, उग्रवादजन्य अशान्ति किंवा कहीं 
सत्ताहस्तान्तरण होगा - “ विग्रहः पश्चिमे देशे agge च 
जायते।” कहीं यान-दुर्घटना से जनपनहानि के भी योग बनते हैं 
वक्री शनि का सूर्य-बुध-शुक्र के साय समसप्तकयोग क्ष 
कारक एवं प्रजा के लिए कष्टप्रद है - “ क्रूराणां सह सौम्यैश्च 
यदि स्यात्‌ समतप्तकम्‌। अनावृष्टिस्तदा ज्ञेया लोकपीड़ा महत्यपि | ” 
ग्रहचाल और बाजार का रुख:- ७ जनवरी को सोना 
गुड़, खाण्ड, शक्कर एवं मूंग, मोठ, उड़द आदि अनाज 
जनवरी को रुई में पटावटी ; सरसों, घी, बिनीला 
एवं अनाज भी तेज रहे, ११ opm] से रुई , कपास, उड़द, 


मूंग, चावल, चना, गुड़, खाण्ड, तेल, तिलहन तेज रहेंगे। १७ जनवरी को दालवाना में तेजी बने। 


आकाश लक्षण:- जनवरी ८, ५०, ११, १२, १४ एवं १५ को पंजाब,हरियाणा, हिमाचल में शीत लहर चलेगी; बादलचाल व वर्षा से शीतप्रकोप «zen 
र अनेकत्र qeu का वातावरण रहे। हिमाचल में भारी हिमपात हो! 


दिचारः- माव कृष्ण तृतीया "णद? ५२४६ Remain Kirtikant Sharma;Najafgarh, Delhi. Collection 


| अमा शुक्र, प्रातः वं. ३०मि. (LS.T-.) 
१६ जनवरी 


. | गु. | शु. | i IE श. | रा. s. |रा. ] के. क. 


०६|४ 
og|t 


[६७६ [a ३ |१०| ४ 
|१२ | १७ [२४ | २६| २४ | २४ 


९ |३७ | २७ ve | ४९ 
०|४३|००|२०|२० 


४४।१०२|१ 


ic 


3 ७४|०४ ०३|०३ 
३।९१| ना ११ | ११ 


( २० जनवरी से २ फरवरी तक, सन्‌ २००७ ई.) {2 
उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु। 

ग्रह दर्शन-बु. २६ जनवरी से पश्चिम में दीखने लगेगा। 
सायं शु. पश्चिम में और प्रातः पूर्व में गु.-मं. ऊपर-नीचे 
दीखेंगे। प्रातः श. को पश्चिम में देखें। 
३४।३५पंचक प्रारम्भ ५२/००, s दर्शन, मु. ३०, सूर्य सायन (A) 
| ० | ०| ० [fadrar तिथिक्षय, 
; |०६/३५|४०|मुहर्॑म (१४२८ हि.) प्रारम्भ, गोरी तृतीया (गौतरी), (B) 
| ४५|भ.१५/१७ से ४२/१२ तक, तिल-वरद-कुन्द चतुर्थी, 
,८|३७|४६|शुक्र कुम्म में १३/२२, श्रीपंचमी, वसन्तपंचमी, 
६ ३८४१|पूर्य श्रव. में 96 70v, 

२६|४३|भ.२५/१८ से ५३/०० तक, पंचक समाप्त ३/२०, बुध (C) 
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C) धनि, में २८/०२, रथसप्तमी (पूर्वारुणोदय वाली), आरोग्यतप्तमी, (D) भीष्माष्टमी, गणतन्त्र दिवस (भारत), (E) ( देखें पृष्ठ १०० ), जया एकादशी व्रत (स.), 
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विष्यः- इस पक्ष में वक्री शनि का मंगल के साय पडष्टक एवं कुण्डली सूर्योदय 
सूर्य-शनि का समसप्तक योग बन रहा है। जो कि राजनीतिज्ञो एवं 
वरिष्ठ गक्तियों के लिए अनेकत्र परेशानियों को लेकर उपस्वित 
Am राजनैतिक- हत्याकाण्ड, उग्रवाद से कहीं घोर अशान्ति रहेगी। 
दुर्घटना में किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन से शोक व्याप्त होगा। माघ 
शुक्ल प्रतिपदा को शनिवार कहीं घोर दुर्भिक्ष एवं प्राकृतिक आपदा का 
भी संकेत देता b- दुर्भि जायते पोरं न मेघा जलदाः ख़लु।” 
ग्रहचाल और बाज़ार का रुखः- पक्षारम्म में रुई, चांदी, गुड़, 
खाण्ड, गेहूं, चना, जी, मूंग, ज्वार, बाजरा में मन्दे का रुख रहे। 
२४ से २७ जनवरी तक बाजारों में पटाबढी चले। २८ जनवरी से 


( ४ से १६ जनवरी तक, सन्‌ २००७ ई . ) 
उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु। 


i E : ग्रह दर्शन-बु. अस्त है। सायं शु. पश्चिम में होगा। प्रातः 

| | तू | काल - [z E É गु.-मं. क्रमशः पूर्व क्षितिज की ओर झुके होंगे। इसी समय 
| | घ. प. iE .[sr. पश्चिम क्षितिज की ओर जा रहा होगा। 
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लोकभविष्यः- इस चान्ट्रमास में पांच गुरुवार एवं पांच शुक्रवार हैं। 
पश्चिमी देशों में कहीं सत्तासंघर्ष, उग्रवादजन्य अशान्ति किंवा कहीं 
सत्ताहस्तान्तरण होगा - “ विग्रहः पश्चिमे देशे खड्गयुद्धे च 
जायते।” कहीं यान-दुर्घटना से जनपनहानि के भी योग बनते हैं 
वक्री शनि का सूर्य-बुथ-शुक्र के साय समसप्तकयोग कहीं दुर्भि 
कारक एवं प्रजा के लिए कष्टप्रद है - “ क्रूराणां सह सौम्यैश्च 
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यदि स्यातृ समसप्तकम्‌। अनावृष्टिस्तदा ज्ञेया लोकपीड़ा महत्यपि॥ " 9 Pá 

ग्रहचाल और बाजार का रुखः- ७ जनवरी को सोना, चांदी, 


X 33|33|3& |o£ | ४९। ३७ [२७ | ४५ 
शक्कर एवं मूंग, मोठ, उड़द आदि अनाज तेज रहें। : 


२६| ११ | ३२ | ०४ | ६० | ४३|००|२० 
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में घटाबढी के बाद सरसों, घी, बिनौला es 
5३ , कपास, उड़द, रे Re * 


अमा शुक्र, प्रातः एषं. ३०मि. (LS.T.) 
i, y A 2 _१६ जनवरी 
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(६१८५६ ४ (१०२ ११ FER 
| | । ०२ 
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एवं अनाज भी तेज रहे, ११ जनबरी से रू 
मूंग, चावल, चना, गुड़, खाण्ड, तेल, तिलहन तेज रहेंगे। १9 जनवरी को दालवाना में तेजी बने। 


आकाश लक्षण:- जनवरी ८, १०, ११, १२, १४ एवं १५ को पंजाब,हरियाणा, हिमाचल में शीत लहर चलेगी; बादलचाल व वर्षा से शीतप्रफोप बढ़ेगा। 
EH अनेकत्र घुन्ध का वातावरण रहे; हिमाचल में भारी हिमपात हो, 
mam विचारः कृष्ण तृतीया को यदि मेघ गरजे, लेकिन वर्षा न हो लो गेहूं और जौ के स्टॉक से आगे लाभ मिलेगा। 
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à उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर sap 
) Bre दर्शन-घु. २६ जनवरी से पश्चिम में दीखने लगेगा। 
सायं शु. पश्चिम में और प्रातः पूर्व में गु.-मं. ऊपर-नीचे 


| घं. मि. रा. अं. क. वि. दीखेंगे। प्रातः श. को पश्चिम में देखें। 
४३| € |०५| ३४३५४ पंच 


प्रारम्भ ५२/००, qx दर्शन, मु. ३०, सूर्य सायन (A) 
o |द्वितीया तिथिक्षय, 

४०मुहर्रम (१४२८ हि.) प्रारम्भ, गौरी तृतीया (गोंतरी), (B) 
५|भ.१४/१७ से ४२/१२ तक, तिल-वरद-कुन्द चतुर्थी, 
४६|शुक्र कुम्भ में १३/२२, श्रीपंचमी, वसन्तपंचमी, 


| ३८४१ सूर्य श्रव. में १६/०५, 
९३॥भ.२५/१८ से ५३/०० तक, पंचक समाप्त ३/२०, बुध (C) 
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विष्य:- इस पक्ष में वक्री शनि का मंगल के साथ षडष्टक एवं 
सूर्व-शनि का समसप्तक योग बन रहा है। जो कि राजनीतिज्ञों एवं 
वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए अनेकत्र परेशानियों की लेकर उपस्थित 
होगा। राजनैतिक- हत्याकाण्ड, uam से कहीं घोर अशान्ति रहेगी। 
दुर्घटना में किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन से शोक व्याप्त होगा। माघ 
शुक्ल प्रतिपदा को शनिवार कहीं घोर दुर्भिक्ष एवं प्राकृतिक आपदा का 
भी संकेत देता B- ghi जायते घोरं न मेघा जलदाः खलु।” 
ग्रहचाल और बाज़ार का रुखः- पक्षारम्भ में रुई, चांदी, गुड, 
खाण्ड, गेहूँ, चना, जी, मूंग, ज्वार, बाजरा में मन्दे का रुख Uh 
२४ से २७ जनवरी तक बाजारों में पटाबढी चले। २८ जनवरी से 
` पक्षान्त तक गेहूँ, गुड़, खाण्ड, चादल, धी, सरसों, रुई, सोना, चांदी 
मैं तेजी बनेगी। 
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( ३ से १७ फरवरी तक, सन्‌ २००७ ई . ) 
उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु 


राश रा झकि काका रख 
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लोकभविष्य:- इस मास में पांच शनिवार हैं, भारत के सरहदी 


उड़द, सरसों 

चांदी में मन्दी कै बाद तेजी हो। 
आकाश लक्षणः- इस पक्ष में लंका दं. पूर्वी छोर एवम शिलांग आदि में वर्षा के योग हैं। मौसम सुख 

d १५, १६, १७ को उत्तरी भारत में वायु का जोर रहे। 

Ran- यदि फाल्गुन में बादल हों, परन्तु दर्षा न हो तो आगे वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा हो। 


का योग है। १४ फरवरी को अचान 
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व्यक्ति के हताहत होने के योग भी हैं। ७२४५९: 
ग्रहचाल और बाज़ार का रुख:- ६ फरवरी के लगभग 

चांदी, मूंग, मसूर, गहूं आदि अनाज एवं अलसी 
५२ के लगभग पाट, अलसी, एर 
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( १८ फरवरी से ३ मार्च तक, सन्‌ २००७ ई . ) 
उत्तरायण, दक्षिणगोल, वसन्त ऋतु। 

) | ग्रह दर्शन-वु. १ मार्च से पूर्व में दृश्य हो जाएगा। सायं 

| पश्चिम में शु. और पूर्व में श, होगा। प्रातः पूर्व में मं. 

और याम्योत्तरवृत्त की ओर बढ़ रहा गु. दिखाई देगा 

5०५ सूर्य सायन मीन में ५८/५९, वसन्त ऋतु प्रारम्भ, 
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००|४०|भ. ५/४२ तक, पंचक समाप्त २१/२४, 
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है। अफगानिस्तान, बंगलादेश, ब्रिटेन, श्रीलंका, नेपाल, जापान, चीन, 
टर्की, पाकिस्तान में भारी भूकम्प, जलाप्लाव आदि प्राकृतिक आपदा 
किंवा कहीं उग्रवादभन्य भारी विस्फोट आदि से जनयनहानि के योग 
ह, इस समय भारत को सरहदी इलाकों पर विशेष सतर्क रहना 
चाहिए। बी दुर्भिक्ष से जनता परेशान रहे। कहीं युद्ध की 
विभीविका से बातावरण अशांत रहे- ' qud शनिमाहेयी तथा 
दुर्मिक्षकारकी | ' 

ग्रहचाल और बाज़ार का रुखः- पक्षारम्म से १८ फरवरी तक 
रुई, सोना, चांदी, तांबा, गुड़, खाण्ड, भी, तेल, अली में तेजी रहे! 
| १६ फरवरी को बाजार मन्दे रहें। २४ से २६ फरवरी तक बाजार 
C FRAR चले, ४ मार्च को बाजारों में अचानक मन्दा बनेगा। ॥ 
, २४, २६ एवं माझ १, २ को बंगलादेश, भूटान, सिक्किम और लंका के पश्चिमी भूभाग पर वर्षा के योग है। 

होने लगेगी। 
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उत्तरायण, दक्षिणगोल, वसन्त ऋतु। 


ग्रह दर्शन- सायं पश्चिम में शु. और पूर्व में श. होगा! 


चन्द्रराशि- 
प्रवेशकाल 
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जनवरी, सन्‌ 2006 ई. ` 

भद्रा, ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 

( सर्वत्र भा. स्टँ. टा. दिया गया है। ) 


चन्द्र दर्शन, मु 45, जनवरी सन्‌ 2006 ई. प्रारम्भ, 


भ. 9/29 से 20/00 तक, पंचक प्रारम्भ 8/22, 


बुध पूव मे अस्त 20/57, गुरु विशा. 4 में 30/44, 


शुक्र अस्त DT 
उपप पा. मे 2735, शुक्र वार्धक्य प्रारम्भ 49/42, 


१. 22/46 बाद P 


भ. 0//53 तक, सूर्य उपा. में 29/24, पुत्रदा एकादशी व्रत (स.), 
प्रदोष प्रत, शुक्र पश्चिम में अस्त 49 “42, 


भ. 3/40 से 24 / 27 तक, 
पचक समाप्त 3/ 52 


"33/39 से gu 26 तक, चक्री शुक्र उ.षा. o4 धनु में (१) 
स. सूर्य मकर गे 55, मु 45, पृण्यकाल सारा दिन, (8) 
5 | माघ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, कि? 


भ, 8/58 से 22/48 तक, 3H उ.षा. में ४/2।, शुक्र ) 
श्री गणेश (संकष्ट) चतुर्थी व्रत, EAS 
बुध मकर में 9/47, वक्री शुक्र पूषा, 4 में ४/44, 


भ. 30,/08 बाद, सूर्य सायन कुम्म गे 30/46, शुक्र बाल्य (D) 


म. 24/28 बाद, सूर्य श्रव, में 7/44, 

म. 9/06 तक, बुध श्रव, में 30744, पट्तिला एकादशी प्रत(स्मा.), 
षट्तिला एकादशी व्रत (वै), त्रिरपृशा महाद्वादशी, 

द्वादशी तिथिक्षय, 

भ. 26/47 बाद, प्रदोष व्रत, 


भ. 3/05 तक, मंगल कृत्ति, में 237 4, 
मौनी अमावस, महोदय योग, 
माघ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्र 
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तिथ्यादि पञ्चांग (भा. स्टैं. टा.) फरवरी, सन्‌ 2006 ई 


eed | ar 


भद्रा, ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 


चतुर्थी तिथिक्षय, 
हु उ.मा. 3 में 47,//03, केतु हस्त 4 में 47,/03, श्रीवसन्त (B) 


, 43/0 से 25/50 तक, जया एकादशी व्रत (स), 
बुध शत. में :5/04, भीष्म द्वादशी, 
40 प्रदोष व्रत, 


. 7/45 से 20/59 तक, सं. सूर्य कुम्म में 24/56, मु. 45,(:2) 
43 [बुध पश्चिम में उदित o/47, माघी पूर्णिमा, माघ स्नान समाप्त,() 
44 | फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, 

45|. 28/”5॥ बाद 

46 |भ. 08//08 तक, श्री चतुर्थी व्रत 

बुध पू भा. में 7/42 

48 |सूर्य सायन मीन में24 ,/56, वसन्त ऋतु प्रारम्भ, 

g T.'4 45 


6, शुक्र उ.षा. में 4544, 


भ 44/07 से 22/2 तक, 

बुध मीन में 2,/44, शुक्र मकर में 30/49, विजया (G) 

Ñ 23/43, शनि प्रदोष व्रत, 

भ. 43/30 से 23//4 तक, पंचक प्रारम्म 29/54, (H) 
A 

27 यूरेनेस शत. 4 में 49,/49, सोमवती अमावस, 

अमावस्या तिथिक्षय 

i7|5e|28] फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, 


Innommimm 28 


पर्दै अरुणोदय वाली ), अ 3 धनि, 4 में 26/34, भीष्माष्टमी, (E) पुण्यकाल अगले दिन मध्याह्न तक, 
(G) एकादशी ब्रत (रू), (१) श्रीमहाशिवरात्रि व्रत, 


5 | मगल रो 
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तिथ्यादि पञ्चांग (भा. स्टैं. टा.) मार्च, सन्‌ 2006 ई 
- Refs[ समाधि चरराशि | we | दिल्ली | जयपुर | वाराणसी [ळा , . CR RT 
नाट शा एव पव त्सवा व Ü 
काल |योग| काल | प्रवेशकाल सूर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय | सूर्यस्त| री भद्रा, ग्रहराशि- नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
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घ मि. | घं बि |घ मि. | uma (सर्वत्र भा. स्टै. टा. दिया गया है। ) 
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र दर्शन, मु 45, मार्च प्रारम्भ, 
भ. 30/2 बाद, पंचक समाप्त 29/45, बुध वक्री 26,/00, 
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भ 477/09 तक 


4i7|58 
॥7 5 
() | 7 | 5£ 


सूर्य पूभा. मै 2:740, चक्री बुध पश्चिम मे अस्त 6 7/24, (A) 
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5 48 2. 
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भ. 43/4Ñ 25/46 तक, 
होलाष्टक प्रारम्भ, 


29/47 बाद, वक्री बुध पूभा. 3 कुम्म में 43,/49 
" 5/53 तक, शुक्र ^d. में 9/४०।, आमला एकादशी (B) 
गोविन्द द्वादशी 
प्रदोष व्रत, 

भ. 26/33 बाद, 


र्य मीन में 2//50, | 45, पुण्यकाल (C 


त्र कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, वसन्त उत्सव, होला भेला (D) 


भ. 22//3 बाद, सूर्य उ.भा. में 307 

म. 44/20 लक, श्री गणेश चतुर्थी व्रत 

बुध पूर्व में उदित 6,/58 

सूर्य सायन मेष में 23/57, उत्तर गोल प्रारम्भ, महाविषुव दिन, 

म. ॥3//36 से 25/27 तक, वक्री बुध शत, 4 में 2,/22 

मगल मृग, में 49 //54 

मैला श्री शीतला माता कुराली (पं) 

भ. 24,/46 बाद, शुक्र धनि, में 49/ 47, 

25 भ. 8,/03 तक, बुध मार्गी 49/44, पापमोचनी एकादशी व्रत (स्मा), 
एकादशी तिथिक्षय, 

26 |पचक प्रारम्भ 6/6, पापमोचनी एकादशी व्रत (À) 

27|भ. 22/43 बाद, सोम प्रदोष प्रत, वारुणी पर्व 


28 म. 8/58 तक, मेला पिहोधा तीर्थ (हरि) 
48/09 | 29 बुध प्रमा में 2॥ /00, प्लूटो वक्री 48/22, अमावस, pla 

पत्र शुक्ल पक्ष प्रारम्म, चन्द्र दर्शन, मु. 30, पंचक समाप्त (F) 

में 46,/57, शुक्र air में 40/39, श्रीमत्स्य जयन्ती, 
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तिथ्यादि पञ्चांग (भा. स्टे. टा.) अप्रैल, सन्‌ 2006 ई. 


: 9 जयपुर वाराणसी B 
SON prn XE ve दातात भद्रा, ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
d R [ मि | घं मि| घ मि घ मि |घे मि. ( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 


*"Do08/23 से 29/3 तक, गौरी तृतीया (गणगौर) (A) 
चतुर्थी तिधिक्षय, 

श्री (लक्ष्मी) पचमी, नाग पंचमी, 

मंगल मिथुन में 46,/44, स्कन्द पष्ठी, 

भ. 28/56 बाद 


537/36 तक, शनि मार्गी 49,//05, श्री दुर्गाष्टमी, अशोकाष्टमी 
वक्री गुरु विशा. 4 में 40,/34, शुक्र शत. मे 20/47, राहु (3) 
वासन्त नवरात्र समाप्त, 

भ. 23//5 बाद, 

म. 3//40 तक, कामदा एकादशी व्रत (स.), 


o o 


छा oU 


56 | 48 |48 
55 48 |49 


0००0००७०७००|०७०५+००७००००० 


oo0oo0oo00o0|[^oooooooo 


| अनंग त्रयोदशी, (पूर्वविद्धा), सोम प्रदोष व्रत, 
5 बुध मीन में 477 37, 
5 भ. 20/24 बाद, दमनक चतुर्दशी, 
5 भ. 9//37 तक, चैत्री पूर्णिमा, वैशाख स्नान प्रारम्भ, (C) 
5 वैशाख कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, सं. सूर्य अश्वि. मेष में 6/78, (D) 
5 मगल आर्द्रा मे 
5 6|भ. 2/36 तफ 
5778 |47 5 श्रीगणेश 
5 
5 


द, शुक्र पू भा. में 6,//42 


54 [48 [49 6 [02 |48 |49| 5 20 |भ. 0//3 तक, सूर्य सायन वृष में 40/56, ग्रीष्म ऋतु (E) 
53 f48 |50 6 5 |34 |78 |20 |2 |अगस्त्य अस्त, 

52 fis 5 6 5 |33 |48 [20 |22 |a 8 व 

54 |१8 |5 5 5 |32 

50 |48 |52 5 5 

[49 [48 53 5 5 


48 |53 


6 |7. 6/50 से 47/22 तक, पंचक समाप्त 26 57, 


चतुर्दशी तिथिक्षय, 


547 | 


56 |58 |53 27 |सूर्य भर. में 22,/07, 
f 
546 | t&|55 55 [48 48 |23 | 28 [विशाख शुक्ल पक्ष mee, शुक्र मीन मै 6/42, 
5 |45 | १8 |55 54 48 5 48 |23 [29 |चन्द दर्शन, मु 30, 


2 Td : 5 jaa | 48 |56 53 | 48 78 |24 |30 |श्रीपरशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया, 


d >. e: i न सवाल कि कक - o: "m 
Sg उ.फा. 4 में 33,//49, श्रीराम नवमी (पुन. युता), (C) श्रीहनुम (द. मारत), श्री सत्यनारायण व्रत, (D) मु 30. पुण्यकाल मध्यमा तक बुध उ भा में 43/54, 


> 60-0क7?फ्रए Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


[SS SF ले २७७११७१... | “१०२. Ci licer by Pere पता LES i 5 |44 i8 4900 27 Do 5 |45ļ48|5ı] 5 दळ A089 Magie जयत्ती. अक्षय तृतीया, F i T 
उ.फा. 4 में 43 /49 सन: ^ चुला), (C) श्रोहनुमान्‌ जयन्‌ o मारत), श्री सत्यनारायण व्रत, (D) मु. 30, पुण्यकाल मध्याह तक, बुध उ भा मे 737 ह्य. 


-- ७ है "- 4 eed 
(4) (देखे पृष्ठ 99 ), ७) 
वैशाखी (पं) (६) प्रारम्म, 


——— iai 


उ.मा. 2, 


iz, मई सन्‌ 2006 ई. i 


भद्रा, ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 


श्री वि. सं. 2063 तिथ्यादि पञ्चांग (भा. स्टे. टा.) 

प समाप्ति | चन्द्रराशि. | चण्डीगढ़ | दिल्ली | जयपुर | वाराणसी [m 
काल | प्रवेशकाल [योदय सूर्यास्त fca सूर्यास्त सूर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय! quc] री 
घं मि घं मि| घं मि| चं मि | घ मि.| घं गि घ. मि. | घं मि | घं मि| ख़ 


भ. 7/20 से १9/02 तक, शुक्र उभा. मे 5/59 
बुध अश्वि, मेष में 6/22, श्री शंकराचार्य जयन्ती, (A) 

श्री रामानुजाचार्य जयन्ती (उ.भा.), 

भ. 24/42 बाद, वक्री गुरु स्वा. 4 में 29/46, श्रीगंगा जन्म, 
म. 0/47 तक, RAN पू भा. में 24/24, 

श्रीजानकी जयन्ती, 

मंगल पुन. मे 27/07, बुघ पूर्व में अस्त 0//03, 

8 PT. 8/07 बाद, 

9 [भ. 7%।9 तक, बुध भर, में 8/23, मोहिनी एकादशी व्रत (स.), 
प्रदोष व्रत, 

सूर्य कृति, गे i675, श्रीनृसिंह जयन्ती, 

2|भ. ॥॥//55 से 24/08 तक, शुक्र रेव में 23/47, (उ) 

३ श्रीबुद्ध जयन्ती, श्रीबुद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा, वैशाख (C) 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, सं. सूर्य वृष में 27/0, मु. 5, (D) 
भ. 23/08 बाद, बुध कृति. में 48/ a0, 

७ |भ. 40/37 तक, श्रीगणेश चतुर्थी ब्रत, 

बुध वृष में 7/49, 


a a 


छा O छा ७ ७ ८६ 


७ 0 ७ ७ ७ ७ ७छा ७ एफ 


छा छा ०१० "०७ एफ 


छ छा छा एफ 0 र 


भ. 5/52 से 6/52 तक, 
सप्तमी तिथिक्षय, 

पंचक प्रारम्भ 5/54, 

सूर्य सायन मिथुन में 20/02, बुध रोहि. में 2,/35, 

भ. 40/25 से 2/7 तक, 

भद्रकाली एकादशी व्रत (पं), अपरा एकादशी प्रत (स), 
पंचक समाप्त 44,/46, मंगल कर्क में 22,/ 28, शुक्र (E) 
भ. 44/32 से 25/33 तक, सूर्य रोहिणी में :2730, 
वट सावित्री व्रत (अमापक्ष), 


. में 27/20, भावुका अमावस, शभैश्चरी अमा, 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्र दर्शन, मु 30, 

बुध पश्चिम में उदित 28/42, रण्भा तृतीया (दितीयाविद्वा) 
30 |". 2,/23 बाद, मंगल पुष्य में 44/48, (F) 
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भद्रा, ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
( सर्वत्र भा. स्टैँ, टा. दिया गया है। ) 


अरण्य षष्ठी, वक्री गुरु स्वाती 3 में 24/38, 
भ. ॥5//20 से 28/36 तक, बुध आर्द्रा में 25/05, (A) 
शुक्र भर. में 23/42, 


श्रीगंगा दशहरा, 
भ. 44,/42 से 23/59 तक, निर्जला एकादशी व्रत (स), 

सूर्य मृग. में 00/38, राहु उ.मा. 4, केतु उ.फा. 3 में 40,/58, (B) 
प्रदोष व्रत, 

भ 24/38 वाद, 

H 2/05 तक, वटसावित्री ब्रत (पूर्णिमा पक्ष), श्री सत्यनारायण व्रत, 


PONDS YN 


m 
= 0 


आषाढ कृष्ण पक्ष प्रारम्म, बुध पुन. में 9/06, 


भ. 6/58 से 47,/53 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 
सं. सूर्य मिथुन में 9,/45, मु. 30, पुण्यकाल 46,/09 तक, 
पचक प्रारम्भ 44,//23, शुक्र कृति. में 7/47 


भ. 0/55 से 24,/47 तक, 


8 | शुक्र वृष में 27/28, 
39 | नवमी तिथिक्षय, 


भ. 5/44 से 26/50 तक, 
सूर्य सायन कर्क में 47 ,/“56, दक्षिणा 
सूर्य आर्द्रा में 9/22, 
भ. 22/42 बाद, प्र 


MOM ON ON 
NS 


e 


24 |भ. 0/9 तक, बध 


E शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, 
चन्द्र दर्शन, मु. 30, शुक्र रोहि. में 43 ,/45, रथयात्रा (पुरी), (8) 


भ. 32/4 से 25/36 तक, 


5| t8 
04 A 5 | 27 | १9 | 25| 5 5 | 40 | १9| 20| 5 | 45, 8 
(B) चम्पक द्वादशी, (©) कर्क में 47 /35, (D) प्रारम्भ, मंगल आश्ले, मे 2⁄/33, योगिनी एकादशी ब्रत 


(स). (E) (पुष्ययोग i7725 बाद). 
CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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(C) कर्क में 47/35, (D) प्रारम्भ, मंगल आशले. में ॥2//33, योगिनी एव 


कादशी ब्रत (स.), (E) (पुष्ययोग :7725 बाद), 


[3 


तिथ्यादि पञ्चांग (भा. स्टैं. टा.) 
समालि | चन्द्रराशि | चण्डीगढ़ | दिल्‍ली | जयपुर 


काल | प्रवेशकाल [सूर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय] सूर्यास्त 
घं मि. घं मि | घ मि. | घ. मि मि| प मि, | u fa घ. मि. | घं मि 


जुलाई, सन्‌ 2006 ई 


भद्रा, ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 


o 


कुमार पष्ठी 


भ. 8/56 से 22/04 तक, विवस्वत्‌ सप्तमी, 
बुध वक्री 25/00, शनि आश्ले. 4 में 20/55, 


cC oo 


भ. 2676 बाद ,सूर्य पुन. में 8/52, गुरु मार्गी 43,/ 43, 

भ. ॥4//26 तक, हरिशयनी एकादशी व्रत (स)(विष्णुशयनोत्सव) 
शुक्र मृग. गे 7/58, शनि प्रदोष व्रत, 

बुध पश्चिम में अस्त 24 ,/ 35, 

40/53 से 24/43 तक, कोकिला व्रत, शिवशयनोत्सव, (A) 


जे वन्न Non OX A 
एा ००७ ७ छा (१ 0१0 


छा छा ०0 ळल ७ 


pau 


वक्री यूरेनस रोहि. में 29//37, गुरुपूर्णिमा, व्यास पूजा, (B) 


श्रावण कृष्ण पक्ष HREN, 
द्वितीय तिथक्षय, 


भ. 43/25 से 23/56 तक, पंचक प्रारम्भ 38,734, मंगल (c) 


शुक्र मिथुन में 7/26, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत 
वक्री बुध पुन. में 24 /“45, 
म. 45/49 से 26/45 तक, सं. सूर्य कर्क में 20,/37, (D) 


पचक समाप्त 22/47, 


भ. 24/5 बाद, शुक्र आर्द्रा में 20/27 

भ. 9/9 तक, सूर्य पुष्य में 8,/29, वक्री बुध मिथुन में (E) 
कामिका एकादशी व्रत (स.) 

सूर्य सायन सिंह में 28/48, शनि प्रदोष व्रत 

भ. 8/27 से 20/43 तक, 


हरियाली अमावस, भौमवती अमा 
श्रावण TU पक्ष प्रारम्म, चन्द्र दर्शन, मु. 5 
बुध पूर्व में उदित 04722 
28 |भ. 28/59 बाद, मधुश्रवा तृतीया, संधारा तीज, 
29 |भ. 38/6 तक, बुध मार्गी e 740, 
30 mu b पुन, में 2742, नागपंचमी, 
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तिथ्यादि पञ्चांग (भा. स्टैं. टा.) 
बन्द्रराशि | चण्डीगढ़ | दिल्ली | जयपुर न त 


काल | प्रवेशकाल सिद्योदय सूर्यास्त ER B E B X 
i घं मि.| घं मि. | घ मि | घं मि. 


घं मि. घं मि. 


जून, सन्‌ 2006 ई. 


भद्रा, ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
( सर्वत्र भा. स्टे. टा. दिया गया है | ) 


25 |१9 |१6 | 5 |28 |9 | t0] 5 |37 |१9 42 
| शुः 5 2 |अरण्य षष्ठी, वक्री गुरु स्वाती 3 में 24 7/38, 
Is. 5 3 |भ. 5/20 से 28/36 तक, बुध आर्द्रा में 25/05, (A) 
E 5 4 |शुक्र भर. में 23/42, 
च. S 5 
E] 5 6 |श्रीगंगा दशहरा, 
बु 5 7 |भ. ।/72 से 23/59 तक, निर्जला एकादशी व्रत (स.), 
3 5 8 |सूर्य मृग. में 40,/48, STE उ.मा. 4, केतु उ.फा. 3 में 40,/58, (B) 
u 5 9 |प्रदोष व्रत, 
श. 5 ॥0|भ. 24/38 वाद, 
र 5 T7]* 2/05 तक, वटसावित्री प्रत (पूर्णिमा पक्ष), श्री सत्यनारायण व्रत, 


आषाढ कृष्ण पक्ष प्रारम्म, बुध पुन, में 9/06, 


भ. 6/58 से 47/53 तक, श्रीगणेश चतुर्थी ब्रत, 
सं. सूर्य मिथुन में 9,/45, मु. 30, पुण्यकाल 46,/09 तक, 


पचक प्रारम्भ 44/ 23 कृत्ति. में 7/47 


भ. 0/55 से 2/47 तक, 


8 | शुक्र वृष में 27/28, 
नवमी तिथिक्षय, 


(Mon AA 


5 5 5 | 28 47 | 20 |भ. 457/44 से 26/50 तक, पंच प्त 47 /26, बुध (C) 
5 5 5 | 42] 9 47|2 सूर्य सायन कर्क में 47 ,/55, गायन प्रारम्म, वर्षा ऋतु (D) 
5 5 5 | ॥3|8|47 |22 सूर्य आर्द्रा में 9/22, 

5 5 5 | ॥3| 8 | 47 | 23 |भ. 22/42 बाद, प्र प्रत 

5 5 5 | 3 | 8 | 48|24 |भ. :07/ 9 तव 

5 5 5 | 3| § 

5 5 5 | 4 | t8 | 48 | 26 SER शुक्ल पक्ष प्रारम्म, 

5 5 $ | 4 | t8] 48 [27 [चन्द्र दर्शन, मु. 30, शुक्र सेहि. में 

5 5 5 | 4 | 8| 48 

5 5 


भ. 42,/44 से 25/36 तक 


० 


5 | 5| 8| 48 
5 |5 


(D) प्रारम्भ, मंगल आइले. में ॥2,/33, योगिनी एकादशी 


re res i टीन ननम इक डक इन न नमन ih . Déttii bd eG angatriFe Futdirig by aby MPF KS ˆ` ५१८, 4 < 25 / 36 तक 


कर्क में 47/35, (D) प्रारम्भ, मंगल Heb मे :2733, योगिनी एकादशी व्रत (स), (E) (पुष्ययोगा :7725 बाद) 
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तिथ्यादि पञ्चांग ञ्चांग (भा. स्टे. टा.) जुलाई, सन्‌ 2006 ई 


समाणि.| चन्द्रराशि | चण्डीगढ़ | दिल्ली | जयपुर | वाराणसी EE 
काल | प्रवेशकाल |ूर्योद सूर्यास्त सूर्योदय सूर्यास्त |सूर्यादया s edis TEL GENS M SAN एवं विना 
` द| घं मि |umium|im|un|sn um भं भि ( सर्वत्र भा. È. टा. दिया गया है। ) 
6 5 5 कुमार पष्ठी, nid 
le 5 5 
7 5 5 भ. 8/56 से 22/04 तक, विवस्वत्‌ सप्तमी 
8 5 5 i वक्री 25,/00, शनि amet. 4 में 20/55 
9 5 5 
40 5 5 6 |भ. 20%6 बाद pi पुन. मै 8/52, गुरु मार्गी 037/3, 
44 5 5 7 भ. ॥4//26 तक, हरिशयनी एकादशी व्रत (स)(विष्णुशयनोत्सव), 
5 5 8 |शुक्र मृग. में 7/58, शनि प्रदोष व्रत 
| 5 5 9 |बुध पश्चिम में अस्त 24/35, 
5 5 


30 E 40/53 से 24743 तक, कोकिला व्रत, शिवशयनोत्सव, (A) 


EES 


nfa यूरेनस रोहि. में 29/37, गुरुपूर्णिमा, व्यास पूजा, (B) 
42 श्रावण कृष्ण पक्ष प्रारम्भ 
द्वितीय तिथक्षय, 


॥3 |. 43/25 सै 23/56 तक, पंचक प्रारम्भ 48,/34, मंगल (c) 


शुक्र मिथुन में 7/26, श्रीगणेश चतुर्थी aa 
5 [वक्री बुध पुन. में 2 //45 
ग. 45/49 से 26/45 तक, सं. सूर्य कर्क में 20/37, (D) 


- 
SS 


पचक समाप्त 22/47, 


४५४४७४८ 


भ, 24/5 बाद, शुक्र आर्द्रा मे 20727 

भ. 9/9 तक, सूर्य पुष्य मे 8/29, वक्री बुध मिथुन में (E) 
कामिका एकादशी व्रत (स.) 

सूर्य सायन सिंह में 28/48, शनि प्रदोष व्रत, 

^L 8/27 से 20/43 तक, 


a8 
Qoo ^o छा Q छ ucc 


हरियाली अमावस, भौमवती अमावस, 

श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्र दर्शन, मु 45 
बुध पूर्व में उदित 4//22, 
भ, 28/59 बाद, मधुश्रवा तृतीया, संधारा तीज, 
भ, ।8/“१6 लक, बुध मार्गी 67 0, 


| yay में 23732, नागपंचमी, 
जयन्ती, शनि आश्ले, 
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पञ्चांग (भा. स्टैं. टा.) अगस्त, सन्‌ 2006 ई. 


तिथ्यादि प 


भद्रा, ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 


भ. 25/26 बाद, गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती, 

भ. o34/43 तक, श्रीदुर्गाष्टिमी, : 

सूर्य आश्ले, में 7/47, मंगल quU. में 46,/45, 

वक्री यूरेनस शत. में 7/44, 

भ. 45/05 से 26/37 तक, बुध कर्क में 46/45, (A) 


"ooo 


शुक्र कर्क में 26/45, सोम प्रदोष व्रत, 
भ. 9/39 बाद, बुध पुष्य मे 28/44, गुरु स्वाती 4 में (उ) 
भ. 6/00 तक, पचक प्रारम्भ 27/59, शुक्ल-कृष्ण-(0) 


७ O 0 O Q Oo O ल o 
फणा का फणा फा फा 


५७ 0 44० ७ > ८० १७ -. 


EO 
eo 


भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, शुक्र पुष्य मे 20/24, राहु (D) 

म. 49/45 बाद, 

भ. 6/04 तक, बहुला चतुर्थी, श्रीगणेश (संकष्ट) चतुर्थी (E) 
चतुर्थी तिथिक्षय, 


पचक समाप्त 29 “48, 


कफ 
Qo 
Ro 
यका 
© o 
w ९१ 

No 
EOM 
NA 


(e 
R 
ळे 
d 
3 
w 


5[35/8|30 
5 | 35|8 | 30 


भ. 24/5 बाद, 
भ. 8/57 तक, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत, ( स्मार्त - (F) 


[7] 


5 | 36 | 8 | 29|6 |सं. सूर्य मघा सिंह में 29/02, 
5 | 36 | 8 | 28| 47 

5 | 35 | 8|27|8 6/03 से 48,/00 तक, 
5 |37 | १8 | 26 |१9 [बुध पूर्व में अस्त 9/52. अजा एकादशी व्रत (स), 
5 8| 25|20 


[2] 
w 
N 


48|24[24 |3. 20/44 बाद आश्ले. में 48 ,/00, सोम प्रदोष व्रत, 

8 भ. 9/3 क, 

[48 सूर्य सायन कन्या में 44 / 52, शरद्‌ ऋतु प्रारम्भ, (H) 
४ 8|2 भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रारम्म, बुध भेह में 24/09, मगल (I) 


48 चन्द्र दर्शन, मु 45, शनि 
5 |59 re 40 | 48 श्रीवराह जयन्ती, 
6 [o0 na O 6 48 40|I8|१I3 भ. 24 /36 


4|8| :8|28 t. 20//53 तक, ऋषि पंचमी (iR 
4॥॥8|7 मंगल कन्या में 23/52, 


७७ 0 0 ७ ajaan o 
तत्‌ 
© 


€ [00 T 6 |08| 48 
e |o: hs 6 |oa| ta 
6 [0t ॥8 6 |99 | 8 44 | 48 | 36 jd पू फा. में 24/56, सूर्यषष्ठी व्रत. 

€ j02 n^ |4३| 6 [02 :8| 40] 6 [09 | :8|45| 5 42 छ 75{34 |भ. 06/08 Ù 28//2 तक, मंगल अस्त 24/42, (K) 


० ० 


Sura, रक्षाबन्धन (राखी) (6 घं. 00 मि. बाद), (D) qi. 4, केतु उफा 2 में 8/38, (E) (चन्द्रोदय 27,/05). (F) नृहस्थियों के 
54 मि), (G) दिन मध्याह तक, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ब्रत, (वैष्णद-सन्यासियो के लिए) (चन्द्रोदय 23 घ. 34 मि), (H). कुशोत्पाटिनी अमावस, पिठोरी अमाचस, (D sw 537/37 ॥) 
). कलंक चतुर्थी (चन्द्रास्त 20 घ, 36 मि), सिद्धि विनायक व्रत, (K) dH पूफा में 37 / a4, 
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LTEM पवि dd RR sr ve rh a 0) | REET SONIA AT Hoe DO Ifi Ue). (D) UAT 4 


कः फलु 


ps तु Rs 


फ़ा. 2 मे 8/38, 


(E) (चन्द्री 


0) 


त्योटिंगी अमावस, पिठोरी अमावस, () उफा. मे ॥8/”37. 


iem) (umieu 22 घ, 54 मि), (G) दिन मध्याह तक, Dee Bara yu TrustiFouiidatian ;BeJh.end. eGangetri Fundirig By. 
mi 


चतुर्थी (चन्द्रास्त 20 घ. 36 मि), सिद्धि विनायक व्रत, (K) 4H पूफा मे 47 /44, 
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तिथ्यादि 


श्री वि. सं. 2063 
H सितं समाप्ति | चन्द्रराशि 


पञ्चांग (भा. स्टैँ, टा.) र 


पिमा 


= ; ११७ सिली | wap | xw [WD क प्रा पा c Dime 
i हन ^d MM I दिलत S छ भद्रा, ग्रहराशि-नक्षतरप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
योग | काल | प्रवेशकाल | सूर्योदय | सूर्यास्त सूर्योदय | सूर्यास्त | सूर्योदय | सूर्यास्त | सूर्योदय | सूर्यास्त | री सर्वत्र भा. स्ट. टा. दिया गया है |) 
घं Rm[|uwRIum|uRm|uf|umiufm unjal (सर्वत्र भा. wÈ. टा. दिया गया है 


घ नि 
5 42 


शुक्र मघा सिंह में 24/08, राचाष्टमी श्रौमहालदगी प्रत प्रारम्भ, (A) 
चन्द्रग्रहण 
7/8 सितम्बर 
(देखें पृष्ठ 0 ) 


6 

ü 
6 [os ja 38 
6 [04 [48 |57 
6 !04 jig IE 
8 


श्रीचन्दनवगी (उदासीन सम्प्रदाय गहोत्सव), 
ग. 26/03 बाद, E 
ग, 43/06 तक, गुरु विशा. 4 में 22/09, श्रीवामन द्वादशी, (3) 
श्रवण द्वादशी, भौम प्रदोष व्रत 


35 


भ. 27/55 बाद, पंचक प्र 
चतुर्दशी तिथिक्षरा, 
7 i 4703 तक, 


8 [आश्विन कृष्ण पक्ष प्रारुम, श्राद्ध 


[PE 44 7/47, अनन्त चतुर्दशी, (C) 


पु उ.फा में 49722, चन्द्रपहण, (भारत()) 


(महालय) पक्ष प्रारम्भ, (L) 


भ. 27/05 बाद, [द्वितीया का श्राद्ध, तृतीया का श्राद्ध (E) 

T0 p, 43/23 तक, Yaa समाप्त १4/09, श्रीगणेश चतुथी (G) 
vai का श्राद्ध, 

42 |. 30/08 बाद, शुक्र पू फा में 9/02, पाठी का श्राद्ध, 

षष्ठी तिथिक्षय, 

3|भ. ॥7/35 तक, सूर्य उ. फा. गे 8753, सप्तमी का श्राद्ध, 

44 [सगल हरत में 42/24, श्रीमहालक्ष्मी ब्रत समाप्त, अष्टमी का श्राद्ध, 
।5|बुध हस्त में 0//30, नवमी का श्राद्ध, सौमाग्यपती श्राद्ध, 


MLo077/3 ते 30,//04, तक, सं. सूर्य कन्या में 29/00, (H) 
॥7 |बुध पश्चिम में उदित 7/48, एकादशी का श्राद्ध, 

56 | 8 | द्वादशी का श्राद्ध, इन्दिरा एकादशी ब्रत (a), 

i9 |भौम प्रदोष व्रत, त्रयोदशी का श्राद्ध, 

20 |भ, 32/0 से 25/।9 तक, 

24 |अपमृत्यु चालो का एकोद्दिष्ट श्राद्ध (देखें पृष्ठ 99 ), 

22|शुक्रं उफा, मे 26/45, अमावस का श्राद्ध, चतुर्दशी का श्राद्ध, (!) 
23 आवन शुक्ल पक्ष प्रारम्म, सूर्य सायन तुला में 9/33, 0) 
24 चन्द्र दर्शन, मु. 30, गुरु विशा, 2 में 477/50, 

क्र कन्या में 49/02, 

. 43/30 से 26/25 तक, 

सूर्य हरते में 0/29, बुध तुला में 28/33, उपांगललिता व्रत, 
45|28 |वक्री नेप्व्यून श्रव. Ñ 20/39, 

44 [29 |भ. 28/45 बाद, 


bi 


—-o9ooo0ocolonoocoon0o 
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ता 
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पि स त्व A udus us ज जाल 
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Oc 0 Oo wc o0 


भद्रा, ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
( सर्वत्र भा. स्टै. टा. दिया गया है। ) 


42 सरस्वती पूजन, महानवमी (पूजा और बलिदान के लिए), (4) 
40 | 2 |बुघ स्वाती मे 20/53, शुक्र वार्घक्य प्रारम्भ :0/30, (B) 


भ. 44/47 से 22/3 तक, पंचक प्रारम्भ 25/09, शुक्र (C) 
मगल चित्रा मे 20/59, प्रदोष dd (देखें पृष्ठ 400 ), 

शुक्र qd में अस्त 40/30, 

भ. 42/26 से 22/34 तक, कोजागर व्रत, शरत्पूर्णिमा, (D ) 
शुक्र अस्त 
5 


पचक समाप्त 24/56, महर्षि वाल्मीकि (E) DEATH 
A 


प्रतिपदा तिथिक्षय, 
8 |कािक कृष्ण पक्ष प्रारम्म, 
9 |भ. ।2/72 से 22/43 तक, 
2 |70 [सूर्य चित्रा में 227/23, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, करक चतुर्थी (F) 
53 | गुरु विशा. 3 में 23,/39, राहु qr. 3 कुम्म, केतु उ.फा. (G) 
॥2 |H. 47/43 से 29/4 तक, 
43 [बुध विशा. में 7,/47 
।4 |मंगल तुला में 24/48, शुक्र चित्रा मे 44/44, अहोई अष्टमी (पं), 


१6|भ. 8/56 से 2//58 तक, 

i7 |सं. सूर्य तुला में :6//58, मु 30, पुण्यव 

i8 | गोवत्स द्वादशी, - 

१७ JU 29/5 बाद, शुक्र तुला में 49,/35, घन त्रयोदशी, प्रदोष व्रत 

भ. 9//08 तक, नरक चतुर्दशी (पूर्वारुणोदय वाली), () 

दीपावली, श्री महालक्ष्मी पूजन, 
< 


9/ 34 बाद, (H) 


nsn निर्वाण जैन) 
पीर निर्याण 


गा. श्री मह 


अन्नकट 


ककाकककककक ०, 


गाची. (C) हस्त ü i, 34 पापा 
aa (स) (I) श्रीहनुमान्‌ जयन्ती, {परुश 
(देखें पृष्ठ 400 ). 


कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, 


स्वाती मे 9,“54, मगल सातो में (K) 


45, सूय 


| E 
i|3* |पचक प्रारम्भ 9/25, अक्षय नवमी, कूष्माण्ड नवमी, 


एकादेशी व्रत (स), भरत मिलाप (D) HP सत्यनारायण ब्रत (E) जयन्ती; 
वाली) (उभा). (J) हेमन्त ऋतु प्रारन्म (K) 20/05 qu वृश्चिक में :875, 
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A a B m er C ———— e TE E nes ae शि 
EBENE T - RUE sibs Ror bil] xU, jation, Delfii ånd eG&rictri. Funting/by MOEAKS उत (4) भरत मिलाप (D) श्री सत्यनारायण ब्रत (E) जयन्ती, 
कार्तिकस्नान प्रारम्भ. (E) (करवा चौथौ (चन्द्रोदय 20 घं 07 m piaized by.Saravu 0 पक (स) d) Apud जयन्ती, (पूर्णरुणोदय वाली) (उभा), 0) हेमन्त ऋतु प्रारम्भ (K) 20708 बुघ वृश्चिक में 08/5, 
| स्वाती में 27 /49. श्रीविश्वकर्मा पूजा, यमद्वितीया, भाईदूज (देखें पृष्ठ 409 ). 


PR aeaa O I35 
तिथ्यादि पञ्चांग (भा. स्टे. टा.) नवम्बर, सन्‌ 2006 ई. 
eee Kasi =| | भद्रा, ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
घ मि कि ms sar (सर्वत्र भा. स्टै टा. दिया गया है। ) 
6 I [EFALPUS 
6 |4॥ |07 | 39 


चन्द्रराशि | चण्डीगढ़ | दिल्ली 
प्रवेशकाल सिर्योद्य सूर्यास सूर्योदय! सूर्यास 
घं मि घं मि|घ मि|घमि| uf 


काल | नक्षत्र | काल |योग| काल 


| चं गि 


। |. 29/46 बाद, वक्री बुध तुला में 22/00, शनि मचा । (५) 
2 p 7/25 तक, बुध पश्‍चिम में अस्त 24/23, ŞERİ (B) 
द्वादशी तिथिक्षय, 

5 प्रदोष व्रत, 

4 |भ. 2/45 बाद, पंचक समाप्त 44/52, गुरु वार्धक्य (C) 

5 म. 8/07 तक, कार्तिक पूर्णिमा, श्री गुरुनानक जयन्ती, (D) | 


मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, सूर्य॑ विशा. भे 48 / 04, qao ) 


e hn [o [so 


6 J42 | 7 |36 


NB ojo 


म. 23/47 बाद गुरु असत 42,/50, 
म ॥0/45 तक श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 


४ [गुर अक्त 7 em] अस्त 7 नवम्बर | 
चक्री बुध स्वाती मे 23727 = 


न. 9/43 से 24/48 तक, गुरु अनु. । में 29/00, 

शुक्र वृश्चिक में 47,/55, damos (गैरवाष्टमी) 

मगल विशा में 9/46, 

म. 28/03 बाद, बाल दिवस, ज.दि. श्री जवाहरलाल नेहरु, 

"47/25 तक, बुध पूर्व गे उदित 42/47, शुक्र अनुराधा में 9,/40, 

6 सं. सूर्य वृश्चिक में ॥6,/45, मु 30, पुण्यकाल 40/2 (F) 

बुघ मार्गी 29/52, 

म. 24/52 बाद, शनि प्रदोष व्रत, 

मे. ॥3,//43 तक, सूर्य अनु में 24/03, 

सोमवती अमावस, _ 
शीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, 

चन्द्र दर्शन, i5, सूर्य सायन धनु में 06/32, 


०। 88७७७ 


भ. 46,//26 से 28,/42 तक, 
शुक्र ज्येष्ठा में 24/33, 


888888 ४४ 


उदित 
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दिसम्बर, सन्‌ 2006 ई. 
चन्द्रराशि. | चण्डीगढ़ | दिल्ली जयपुर | वाराणसी [ता री 


भद्रा, ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
प्रवेशकाल सूर्योदय] सूर्यास्त B पोस्त सय री : 
SS EON EM c US SERA घं मि|ख | (सर्वत्र भा. w. टा. दिया गया है। ) 


भर. ।6/72 तक, पंचक समाप्त 20/56, शुक्र बाल्य (A) 
पूर्ण ज्ये. मे 28,/49, मंगल अनु, मै 43,/56, शनि प्रदोष व्रत, 

बुध वृश्चि. में 30,/40, 

म 8//45 से 9/05 तक, गुरु उदित 45,/33, (B) 

पर्णिम तिथिक्षय, 
पौष कृष्ण पक्ष प्रारम्म, 


घ. मि | घं मि. 


j 


बुध अनु. में 44/44, शुक्र मूल धनु में 45,/27, शनि वक्री 8/22 
भ. ।4/5 से 25/54 तक, गुरुबाल्य समाप्त 45/33 


श्रीगणेश चतुर्थी व्रत r— 
| गुरु उदित 4 दिसम्बर 


भ. 28/30 बाद, 
"07/37 तक, 

2 गुरु अनु. 3 में 7/26, 
राहु पूभा. 2, केतु पू. फा. 4 में 27/56 

7 25/23 वाद, बुध पूर्व में अस्त 46,/42 
भ. 44/40 तक QAI ज्य. म 33 


स. सूर्य र्य मूल घनु मे 7/23, मु. 45, पुण्यकाल 
d 


oo 
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78 |H. ।9/24 वाद, सोम प्रदोष व्रत (देखे पृष्ठ 00 
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पंचक प्रारम्म 20/49, 


I 3-3 ३ 32 4 ३ 


o 
A 
0 
N 
N 


2 


जोड़मेला श्री फतेहगढ़ साहिब (d) प्रारम्भ 
१. 9,6 से 20/।8 तक, गुरु 4 में 20/39. (E) 


अष्टमी तिथिद्दाय, 


37 


N 
E 


7 | 7 [77 [28 47|38 - ; 2|2 | पचक समाप्त 27/22, 

7 | 47\37| 29 47 | 38 सूर्य पूषा. में 9732, 

7 MH १7 | 29 १7 | 39 भ. :4//22 से 25/2 तक, शुक्र मकर में 43,/45, (F) 
do; 7 |s8j 7| 0 a7 |40] 6 a7 | azia 


LE 
ही aa (स), (3) श्रीदत्त जयन्ती छी सत्यनारायण द्रत, (C मंगल ,उदित E षा. गे 30/24, सफला एकादशी ब्रत (स). (D) उत्तरायण 
me उषा S A 222 CC-0:ln:P main. Kirtikant Sharma Najafgarl Defi Coiiddtioh 


3 o sar E - | ? pe od EA "$ " 7 |१9| vp 3E TNI. में 9/32 
30 | ॥ |स !25|24 E nm (24 (44 [Ri (22 ०6 7280 0926 कान Fe nPeliland 2११५१ | gp jl 30 : 2 से 25//2 तक, शुक्र मकर में 3/5, (F) 
ier] jv [23 [29 [कृति ।23 [33 [सा \ १92 39 [20 | | 7 dzelar]27] 7 | sa] 37] 30| 7 |2०|47| | 6 A a7 | i4 
i 


समाप्त 43/20 त्‌ माक्षदा एकादशी व्रत (स), (B) 5 
DEG प्रारम्म मंगल ज्ये. में 09/44. (Ey शुक्र उषा में 24 /27. (P) पुत्र 


| श्री सत्यनारायण व्रतत, (C) तक, मंगल उदित 40 33, शुक्र पू. षा, में 30/24, सफला एकादशी ब्रत (स). (D) उत्तरायण 
क्ादश्ी घल एस). 


I37 
तिथ्यादि पञ्चांग (भा. स्टे. टा ) जनवरी, सन्‌ 2007 ई 
| i चन्द्रराशि | चण्डीगढ़ | दिल्ली | जयपुर | वाराणसी [क्र "m i pr 
पका रिवो च| #| भद्रा, ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
काल | योग | काल गल सूर्यास्त | सूर्योदय सूर्यास्त | सूर्योदय सूर्यास्त |रूर्योदय]सूर्यास्त| री 
| घ R| घं मि | घ मि | घ मि | घ मि|घं मि. ufum मि| ख| (सर्वत्र भा. स्टे. टा. दिया गया है। ) 


। बु पूषा  o7/ :6, जनवरी, सन्‌ 2007 ई. प्रारम्भ, (^) 
2 T. 20 5 «4I 

3 [* 7/56 तक, माघरनान प्रारम्भ, श्री सत्यनारायण व्रत, 

4 |माघ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, 


6 [V 7/37 से 20/03 तक, श्रीगणेश (संकष्ट) चतुर्थी व्रत, (B) 
7 |शुक्र श्रव में 42750 
9 & |मंगल मूल धनु में 20/40, 
॥9 9 |" 26,//॥2 बाद, बुध उ.षा. में 2 3/30, ^ 
49 30 [अ 5//34, तक, वक्री शनि आश्ले. 4 कर्क में 487 40, 
Ti सूये उपा में 4 /36, बुध मकर में 24/02, 
ा2 


।3|भ 22/39 बाद, लोहड़ी (पं), गुरु ज्ये. 4 में 9//59 
१4 [.o0//30 तक, सं, सूर्य मकर में 8//06, मु. 45, (C) 
45 |षट्पिला एकादशी व्रत (स) 

36 |भौम प्रदोष व्रत, 

37 भ o2/36 रो 23,/42 तक, बुध श्रव गे 23/08, (D) 


[उर्घकुम्योग प्रयागराज ¬ : अर्धकुम्भयोग प्रयागराज -- s जन, (देखे पृष्ठ 9) | जन, (देखें पृष्ठ 9 ) 


49 |मौनी अमावस, माघी अगावस, अर्घकुम्मयोग प्रयागराज, 

माघ शुक्ल पक्ष प्रारम्म, चन्द्र दर्शन, मु. 30, पचक प्रारम्भ (E) 
द्वितीया तिथिक्षय, 

गौरी तृतीया (गोतरी) 

43/30 से 24/6 तक, तिल-वरद-कुन्द चतुर्थी 

शुक्र कुम्म में 42 ,/44, श्रीपंचमी, वसन्त पंचमी, 

सूर्य श्रव में 43,/49 

4.47/30 से 28/34 तक, पंचक समाप्त 8/42, बुध (६) 


NNNNNNNNNNऑNNN 


मंगल पूषा. में 23//36, बुध पश्चिम में उदित 25/54, (0) 


भ, 24/05 बाद, शुक्र शत मे 24 7/03. 
*"o00/34 तक, बुध कुम्भ में 28//43, भीष्म हादशी, (H) 
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44| 7| 3 


फरवरी, सन्‌ 2007 ई. 


भद्रा, ग्रहराशि-नकषत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है ) 


भ ॥0//39 से 22/57 तक श्री सत्यनारायण व्रत, 

बुध शत मे 25/08, माघ स्नान समाप्त, माधी पूर्णिमा, (१) 
फाल्गुन कृष्ण पक्ष YRA, 

भ्‌ 27/04 बाद, 

भ. :6/07 तक, श्रीगणेश चतुर्शी ब्रत, 

सूर्य धनि. में 7 702, 


ता 
ठी 
g 


6 


H 23/55 बाद, शुक्र पूभा. में 04 7/29, 
भ. 43,/07 तक, 


"77/46 से 30//0 तक, सं. सूर्य कुम्भ में 34/05, (B) 
मगल उ.षा. में 20/39, विजया एकादशी व्रत (n), 

बुध वक्री 40/05, राहु qr. 4, केतु पूफा. 3 3 25/36, 

5. 26,/5 बाद, बुध पश्चिम में अस्त 30/04, प्रदोष व्रत 

म ॥3,/42 तक, शुक्र मीन में 46/20, श्रीमहाशिवरात्रि za (C) 
पचक प्रारम्भ 44/06, मंगल मकर में 37/00, शनैश्चरी अमा, 


78 फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रारम्म, सूर्य सायन मीन में 30 /39, (D) 
9|चन्द्र दर्शन, म्‌ 


0, सूर्य शत. मे 2//30, शुक्र उभा. में 9 /03 
यूरैनस पूमा. 43 28/4, 
तक, पंचक समाप्त 45/36 


पंचमी तिथिक्षय, 


भ. 9,“49 


22 


23] 26 / ।3 


. वक्री शनि ama. 3 में 46 ,/52, 

24 भ. 33/30 तक, गुरु ज्ये, 3 में ॥0//34, होलाष्टक प्रारम्भ 
25 

55 | 26 विक्री बुध धनि मे az 7r, 


27 |". ॥7//: से 23/35 तक, am एकादशी व्रत (स), 
28 |nfaez द्वादशी, 


garh Delhi Collection 


[20 |osthigiized CER द... ति || T SAI du 0007, H477 37, 
Ae la jajja fi [52 |: (20 |osffiglized by Sh Sprayu Trust Fd Hi n en gute es /अ से 23/35 तक. annm c 
alı : E 


8J2 2€ 


55] 28 panig- 


i) जन्मदिन गुरु श्री रविदास जी (B) मु 39. पुष 


"यकाल अगले दिन some तक 


C) (देखे पृष्ठ 400 ). (D) वसन्त ऋ तु प्रारम्न, 


तिथ्यादि पञ्चांग (भा. स्टे. टा.) __ मार्च, सन्‌ 


Rime: ण चण्डीगढ f wu E क त niic 
समाप्ति समाधि चन्द्रराशि | चण्डीगढ | दिल्ली जयपुर ५७. a| भद्रा-ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश 
काल | नक्षत्र, काल | योग काल | प्रवेशकाल [सूर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय सूर्यास्त [सूर्योदय सूर्यास्त | सूर्योदय सूर्यास्त | री ( सर्वत्र भा. स्टे. टा. दिया 
घ मि|घ नि|घ मि| घ मि|घ गि|घ मि | घमि| uila क्र R 


det ) |5 | 05 ]07 


बुध पूर्व मे उदित 23/49, शुक्र २ 
H 26/52 बाद, ग्रहणशूल 
| 5,“49 तक, मंगल भ्रव में १2 


39 
2007 ई. 
एवं पर्वोत्सवादि 
गया है। ) 


मे 29 / 25, पदाष प्रत 


“24, होलिका दहन (१) 


चित्र कृष्ण पक्ष प्रारम्भः d quara 
ग्रहणशूल, 
भन 22/50 वाद, ग्रहणशूल, 
5 | 44 | 8|2t a 32/09 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत 
3 |43|१४|2१| 6 [48] ist 28 | 6 | 39] 27] 5 बुध गार्गी ।0/2. 
42 |4 6 
6|4|38 6 b 29| 6 3 0 | 9/78 aig 
6 |40 2: 45 2 $| 8| 05 म 8/05 तक, | 


शुक्र अश्वि, मेष में 27/50, 
8| 30 
48) 34 3| 48 | भ 3/34 से 24/75 तक, सं. सूर्य 
8| 34 32| 3803[:5 |पापमो|विनी एकादशी ब्रत (स) 

8 32] 6 |११|8|03|6|पचक प्रारम्म 25/03, प्रदोष aa, 


oar 


jB|a3| 6 8 सूर्य उभा में 42737, मेला पिहोवा (t 


o 


48 | 33 बुध शत में 8/59, सोमवती अमावस, 
प्रतिपदा तिथिक्षय 


श्री सत्यनारायण व्रत, (B) ग्रहणशूल, (C) मु 45 पुण्यकाल अगले दिन 
नवरात्र प्रारम्म ( देखें पृष्ठ ५00 ) 
'त्रत-चर्वं विवेक 


( व्रत-पर्चौ की तिथियो क॑ निर्णायक नियमों पर एक प्रामाणिक पुस्तक ) 
| . लेखक : प्रियव्रत शर्मा, 


पी, प्रदो हाहा) ग्रत आदि सभी हिन्दु ब्रत- पर्वा की तिथियों ( तारीखों ) के निर्णय के नियम 
त-पर्वो का निर्धारण स्वय सरलता से कर सकता ÈI सभी व्रत-पर्वो से सम्बद्ध पूजा-अर्चन 


विस्तृत विवेचन no saga किए गए B अनेक ऐसे मौलिक कोष्ठक दिए गए 
के स्थानीय yy 


शत x अ 


$)-434 I09, PHONE:- 072 
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i» अनुष्ठानप्रकार मी दिया गया है, जिसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी पण्डित की सहायत, के «qu कर सकता है। 


समाप्तिकाल बिना गणित के तुरन्त जानकर व्रत-पर्वों की तिथियां का निर्णय करने में 
m समाधान भी दिए गए है | सिवख, क्रिश्चियन एवं मुश्लिम त्योहारों की तारीखो के £ र्णयप्रकार भी 


पुस्तक शीघ्र प्रकाशित होने जा रही है। 


/50, पसन्तोत्राव, (B) 
चन्द्र ग्रहण- 4 मार्च 
(देखें पृष्ठ 0) 


र्य ग्रहण-9 मार्च 
दिखें पृष्ठ ॥4 ) 


मीन में 27/58, (C) 


48 | 32 भ 04/56 रो 25/20 तक, गहावारुणी पर्व (p) 


hen), ग्रहणशूल 
खण्डग्रास सूर्य ग्रहण (E) 


, चान्द्र रावत 


सरिद्धान्त अत्यन्त सुदौध, 
आदि के मन्त्र एवं विधान 


है, जिनकी सहायता से 
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लग्नों का उदय तुरन्त बतला देने वाले अदभुत कोष्ठक, दशान्तर्दशा सारणियां, भारत के लगभग 4000 नगरौं के 

- अं. तथा विश्व के लगभग सभी देशों के È टा. का ८. M. T. एवं भा. स्टैं. टा. से अन्तर बतलाने वाली 

तथा जन्मपत्रोपयोगी और भी पर्याप्त सामग्री इस ग्रन्थ में ज्योतिषियों के लिए चुनकर दी गई हैं। सभी गणित-प्रक्रियाओं 
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भारत के प्रमुरव-प्रमुरव नगरौं में लग्नो का समाप्तिकाल 


नके डो लगरसारणी सै नीच DINWG को सहायता से भारत के प्रमुख 
यहां पीछे जो दनिक लग्रसारणी दी गई है, वह चण्डागढ़ म लग्ना का समाप्तिकाल ( भा सटे. टा.) बतलाती है। इसी लग्रसारणी से नीचे दिए गए कोष्ठक को सहायता स भारत के WT 
प्रमुख नगरा म लग्नां का समाप्तिकाल (भा.स्टे.टा.) आसातां सं इस प्रकार जाना जा सकता ह 


.-दैनिक लग्रसारणी से अपनी अभीष्ट तारीख को चण्डीगढ़ में लग्र का समाप्तिकाल जान लीजिए और 
उसमें अपने नगर के आगे और लग्न के नीचे इस कोष्टक में लिखे मिनटों को चिह्न के अनुसार जीड़ने या घटाने 3 से उस नगर में लग्र का समाप्ति काल मालूम हो जाएगा। जैसे मद्रास म ९ अप्रेल 
को मिथुन लग्र का समाप्ति काल जानना है। ९ अप्रेल का चण्डागढ़ म {थुन का समाम्िकाल १२ घं. ० मि. है, बह हमने दैनिक लग्रसारणी से ज्ञात किया। नीचे कोष्ठक म॑ मद्रास, के आग मिथुन 
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टा. का भा. “टा. का भा. टा. का भा. 
x टा. से अन्तर 


सैन्ट्रल टाईम(९.7) -११।३० || माउण्टेन टाईम(74.7) - १२। ३०" 


माउण्टेन टाईम()\५.7) -१२। ३० ^ y 
पेसिफिक ET P.T) _१३। ३० ||__पसिफिक यईम(?.7) १३।३ 


( ) -४। ३० | रूस( U.S.S.R) 
+६। ३० मास्को -२। ३० 
> -0 | ३० “ब्लैक सी, से कैप्सियन सी तक'-१। ३० 
बंगला देश +०।३० | स्वेर्दलोवस्क, \ 
फिलिपाइन गणतन्र *२।३० | प. कजक | -०। ३० 
सुमात्रा mer, arit -४।३०* ॥ ओमस्क,पू. कजक +०। ३० 
बांगका,बिलीटान +१।३० Ta -४।३० | p Fad 
बोनिंयो, सेलीविस, न्यासालैण्ड arse dE शसि न्यू +१। ३० 
टिमोर, फ्लोर्स +२।३० रोमानिया ३।३० f SNNT J 
आर, केई,टनिमबर [eas अरब [uu 3 भनेर ad 
* EJ RERS 3 ^" SNAM ३। ३० | 
मोलुक्कस,प०इरियन } ३। ३० रात कतर ह.) ३।३० | 


REM र्‌ +२।० 
लैण्ड,सोमालि 
साउथ अफ्रीकन गणतन्त्र 23 
॥ स्पेन 


ईरान 
ईराक 


> स्विटजरत् tUg E y 


सीरिया -३।३०* | दक्षिणी 


॥ थाईलैप्ड ( स्याम ) | 

zai | 

युगांडा | 
geog 


अमेरिका( USA) 
A टाईम( ६.7) 


SE EE EE —— E Te raana A वडा 


: जन्मपत्री एवं वर्षफल आदि की गणित में शुद्ध लः [न सबसे अधिक्र मह 
एवं श्रमसाध्य विषय है । इसके लिए ज्योतिषी को को ज्ञान होता चाहिए, नगरे 
अक्षांश-रेखाओं की प्रामाणिक सूची भी उसके पास हो- | त्र-भिन्न अ 
लग्र सारणियां उसके पास होना नितान्त आवश्यक tef 
स्थान के अक्षांश की लग्न सारणी का ही प्रयोग होता है icm 
ग्र एवं दशम लग्न स्पष्ट करने की नवीन विधि दी है। यह विधि अपेक्षाकृत 
क है | इस विधि में अभीष्ट नगर का सूर्योदय, सूर्योदयात्‌ इष्ट काल 

मै जरूरत नहीं होती, जबकि प्राचीन विधि में इन सबकी जरूरत रहती है । यहां 
साधन की प्राचीन विधि दे रहे हँ । 


लग्न-साधन विधि 
में लग्न स्पष्ट करना है, उस नगर में उस दिन का सूक्ष्म सूर्योदय काल ज्ञात 
E सूर्योदयात्‌ इष्ट (च.प.) बना लीजिए और इष्ट 


समय 
x M में दी गई '' अक्षांशादि सारणी” È अपने अभीष्ट नगर 
न क्षांश वाली लग्न सारणी द्वारा इस प्रकार लग्न स्पष्ट 


Eats 
नगर लग्न 
के नीचे लिखे घड़ी, पलों को लेकर 
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श वाली लग्न सारण 
नेग लिखा। स 


आगे २ अश क नाच २ घ. ५ 
अंश के नीचे ३ घ. २ प. लिखे हैं 
सहायक सारणी '' के बाई ओर पहले काल 

सूर्य की ३७ क. vis वि. नहीं मिली । अतः | 
'जिनके बिल्कुल 'ऊपर ४ प. लिखें हैं । इन्हे अलग लिखे २ अ, ५५. में जोड़ा और इष्ट काल के | 
ख. प. भी इसमें जोड़े तो ६१ घ. ४४ प. (६० घर्ड ४ प.) ' अभीष्ट घड़ी पलं ' 
हुए। लग्न सारणी में ' अभीष्ट बड़ी पल' १घ. डड प. * À कुछ कम १ थ. ४० पल | 
सारणी में देखें जो '' सारणीस्थ घडी पल'' हैं । इन 3 में 
राशि और बिल्कुल ऊपर की लाईन में २१ अंश लिखें है । इन ११ रा. २१ अं. को अलग लिखा। 
लग्न सारणी में '' सारणीस्थ घड़ी पलों '' (१ घ. ४० प.) के दाई ओर २२ अंश के नीचे १ व. ४६ 
प, का १ ख, ४० पल. से अन्तर ६ प. सारणीस्थ अन्तर है!“ अभीष्ट घड़ी पल'' (१ घ. ४४ प.) 
ओर सारणीस्थ घड़ी पल (१ घ, ४४ प.) का अन्तर ४ पल है । सहायक भारणी की ऊपर वाली 
लाइन में लिखे गए ४ पल के नीचे सारणीस्थ अन्तर के बराबर ६ प. के आगे ४० क. ० चि. लिखा 
है। इन्हे ११ रा. २१ अं. में जोड़ने पर ११ रा. और २१ आ, ४०क, ० वि. हुआ।'' अवनांश संस्कार 
सारणी *' में वि. सं. २०२९ के आगे + १ कला लिखा है । इसे चिहानुसार ११ रा. २१ अं. ४० 

o वि. में जोड़ने पर ११ रा. २१ अं. ४१ क. ० वि. निरयण लग्न स्पष्ट हुआ। 


दशम लड्ष साधन 


आगे साम्पातिक काल द्वारा दशम लग्न साधन की सरल पद्दति दी है, जिससे अभीष्ट स्थल 
सूर्योदय, दिनमान तथा तात्कालिक सूर्य स्पष्ट जानने की आवश्यकता नहीं होती है। प्राचीन 
“पद्दति से, जिसका निर्देश रहां किया जा रहा है, इन सबकी आवश्यकता रहती है i | 


f defen विधि-इष्ट काल के ब .ग. में से दिनार्ध (अभोष्ट नगर के दिनमान का 
! j Sue hotte घड़ी जोड़कर दिना घटाएं, जो शेव बचे 
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* 
यहां हम सूक्ष्म लग्न एवं दशमलग्न स्पष्ट करने की एक तर्व 
सूर्य द्राग लग्न स्पस्ट करने में अधिक परिश्रम होता है, इसलिए इस विषय में पाश्चात्य 

माम्पातिककाल ' की पद्धति को अपनाया है । यहां हम '' साम्पातिकव 
` | सैद्वान्तिक- विवेचन न करते हुए, इससे लग्न स्पष्ट-करने को सर्व- साधारजोपयोगी थि 
| कह । 


म ie जगह उससे एक आगे की तारीख ः 
ष्ट नगर के अक्षांश ( उत्तर या दक्षिण) | ये तीनों उपकरण का. कोष्ठक नं.(३)से अभीष्ट नगर के रेखांशों द्वार सैकण्डात्मक सं 
ष्ट नगर के रेखांश ( पूर्व या पश्चिम ) * अक्षांशादि सारणी 'से सप्र j थं. fa र ध्यमकाः घन पहले लताया 

का स्टैण्डर्ड अन्तर +या- ) उठाइये । जा चुका है) के wa- मिनटादि जोड़ें और फिर इस योगफल में स्थानीयमध्यमकाले के घण्टा? मिनटों 
अक्षांशादि सारणी "UN अभीष्ट नगर न मिले तो उसके निकटतम | मं सां. का. कोष्ठक नं.(४)से प्रात किए गए मिनटादि जोड़ देने से इश्टसमय का घण्टादि सा. का बन 
जाएगा । इस प्रकार खना सां. का. यदि २४ घं. से अधिक हो तो उसमें से २४ घटा कर शेष ही ग्रहण करना 
चाहिए । 


Se IRS 


साम्पातिक्ककाल साधन का उदाहरण - यहां एम १५ जुलाई १९६९ को भा, स्टै टा, के अनुसार 

प्रात: १०घं.४५मि. पर चम्या (हि. पर.) में सा. का. स्पष्ट करेगें । अक्षाशादि सारणी में चब्बा के अक्षांश ३२ 
अं, २९ क. (उत्तर ), रेखांश ७६ अं. १०क.(पूर्न )us रहै. अन्तर - २५ मि, २० सै. है । स्टैण्डर्ड अन्तर 
ऋण चिह्न चाला है, अत; इसे १० way मि. में से घराने पर १० थं. १९ मि. ४० से. चम्बा का 
स्थानीयमध्यमकाल हुआ । सां, का. कोष्ठक नं. (१) से सन्‌ १९६९ ई, का सां, का. (quorg मि, २ से, ) 
लिया । इसमें कोष्ठक नं.(२)सें लिया गया १५ जुला. का सां का. (१२षं. ८८ मि. ४९ से. )जोड़ा तो १९ 
"iss मि. ५१ सै. हुआ । चम्बा के रेखांश ७६आं.१० क. के लिए कोष्टक नं.(३)लाला संस्कार तो० है। 
अब १९घं. २९ मि. uv. चम्जा का स्थानीयमध्यमकाल १०घं.१९भि ४० सै. जोड़ा तो २९. ४९मि. ३१ 
सै. हुए। इसमें कोष्टक न. (४)से स्यानीयमध्यमकाल के ow, २० मि. उठाए गए १ मि. ४२सै, जोड़ने 
पर २९ घं. ५६ मि. १३ से. हुए । क्योकि यहां घण्टेरऽसे अधिक हैं अतः२४ घं. घटाए तो पधं. ५१मि. १३से. 
| अभीष्ट साव्यातिककाल हुआ । 
| साप्यातिककाल बनाते समय नीचे लिखी इन बातों को भी ध्यान में रख:- ——— 
 (६)यांदे घन (+)चिह वाले स्टेण्डर्डअन्तर (रैं. अं.)के मिनटों को स्टेण्ड टाईम सें जोड़ने 

स्थातीयमध्यमकाल २४ घं. या इससे ज्यादा हो जाए तब उसमें से २४ घण्टा घरा दें और ऊपर बतलाई । 
pp E । में ४ मि. जोड कर उसे शुद्ध साम्पातिककाल समझें । जैसे - कलकता में | 

मि. (रात के १९ बज कर B. )भा. स्टे. टा. पर साम्पातिककाल ज्ञात | 

८८अं. २४ क, (पूर्व )3 f स्टे: अन्तर १२३ मि. 


पर स्थानीयमध्यकाल 
३ सिनट ३२ सेकण्ड 
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साम्पातिककाल से लग्रसाधन की विधि:- 
दी गई विधि से जाने गए अभीष्ट सां. का. (साम्पातिककाल ) के घं. मि. को आगे दी 
गई लग्नसारणी के बाई और वाले पहिले कालम में देखें । इसके आगे अभीष्ट नगर के अक्षांश के 
नीचे जो लग्न की अंश कला लिखी हैं, उन्हें अलग नोट कर लें। क्योंकि सारणी में सां. का. ३०- 
३० मिनयें के अन्तर पर और लग्रसारणी ३-३ अक्षांशों के अन्तर पर दी हुई है । अत: अधिकतर 
यहां सम्भव है कि आपको लग्न सारणी में अभीष्ट सां. का. के घं. मिं. न मिले और यह भी 
अधिकतर सभव है कि आपको लग्नसारणी में अभीष्ठ सां का. के घं. मि. न मिलें और यह भी 
सम्भव है कि अभीष्ट अक्षांश वाली लग्रसारणी भी न मिले i ऐसी स्थिति में सारणी में अभीष्ट सां. 
का. के समौपतम (अभीष्ट सां. का. से कम )सां. का. के आगे और अपने अभीष्ट अक्षांश के 
समीपतम(अभीष्ट अक्षांश से कम) अक्षांश वाली लग्नसारणी में लिखीं लग्र की अंश - कलाएं 
नोट करें - यह ''स्थूलतम em । अब ३० मि. में लग्न की गति सारणी से ही ज्ञात कीजिए, 
(अर्थात्‌ यह ज्ञात कोजिए कि ३०मि. में लग्न कितना आगे जढ़ता है ) ३० मि. की लग्रगति की 
कलाओं को सां. का. के शेष मिनटों से गुणा करके ३० से भाग देने पर कलाएं मिलेंगी । इन्हे 
“स्थूलतम en में जोड़ देने से "pem बन जाएगा। अब सारणी से ही ३ अक्षांशों की लग्न 
की गति मालूम करें । ३ अक्षांशों में लग्न घटता है तो यह '' 3 अक्षाशों की लग्नगति'' ऋण, 
अन्यथा धन होगी । अपने अक्षांश की शेष अंश-कलाओं की कलाएं बना कर उन्हें “३ अक्षाशों 
की लग्रगति '' की कलाओं से गुणा करके १८० से भाग देने पर कलाएं मिलेंगी । इन्हें '' ३ 
अक्षाशों की लग्रगति'' के धन,ऋण चिह्न के अनुसार स्थूललग्न में जोड़ने या घराने से सायनलग्र 
स्पष्ट होगा । इसमें से उस दिन के अयनांश घरा देने पर फलितोपयोगी निरयण लग्न स्पष्ट हो जाएंगा। 
दशमलग्न स्पष्ट करने की विधि :- लग्नसारणी के दूसरे कालम में दशम ( दशमलग्न) दिया 
गया है । इससे सभी नगरों में दशमलग्न wm किया जा सकता है (अर्थात्‌ -दशम स्पष्ट करने के 


| स्थानीयमध्यमकाल हुआ । अब सां. का. बनाने के लिए कोष्टक नं. (१) से १९७४ केआगे 

| लिखे ६ घ. ४० मि. १२ से. में कोष्ठक नं.(२) से लिए गए २ जन. के ० घं. ३ मि. ५७ से. 
जोडने पर ६ घं. ४४ मि. ९ से. हुए। इसमें कोष्ठक नं. (३) से कलकता के रेखांश ८८ से प्राप्त 
| ८ से. चिह के अनुसार घटाए , तो ६ घं. ४४ मि. १ से. हुए । इसमे स्थानीयमध्यमकाल 
जोड्ने पर७घं. , २ मि. ३७ से. हुए । इसमें कोष्ठक नं.(४ )से स्थानीयमध्यमकाल के o घं. 
| १९ मि. द्वारा प्राप्त से. जोडने पर ७घं. २ मि. ४० से. हुए । क्योंकि स्टे .टा. में सरैं. अन्तर के 
मिनट जोडने पर स्थानीयमध्यमकाल २४ घं. से ज्यादा हो गया था । अत: उपरोक्त नियमानुसार 
इसमें ४ मि. और जोड्ने पर ७ घं. ६ मि. ४० से. हमारा अभीष्ट साम्पातिककाल बना । लग्र और 
| दशम को स्पष्ट करने के लिए इसी सां. का. को प्रयोग में लाइए d 

(२)सां. का. बनाते समय दूसरी डात यह भी ध्यान में रखें कि यदि स्टे. टा. से ऋण 

[चह वाले स्टे. अन्तर के मिनटादि अधिक हों तो स्पानीयमध्यमकाल बनाने के लिए uy. रा. में 
२४ घंटे जोड कर स्ठे. अन्तर घटाना चाहिए और ऐसी स्थिति में सा.का. कोष्ठक नं. (४ )का 
प्रयोग नहों करता चाहिए । जैसे- जयपुर मे १५ मार्च १९७० को ०घं. १५ मि.( भा. स्टै. टा.) 
पर साम्पातिककाल ज्ञात करना है । जयपुर के रेखांश ७५ आं. ५२ क. (पूर्व)और स्टे अं.- २६ 
मि. ३२ से. है । यहां स्टे टा. के घं. मि. में से स्टे. अं. ज्यादा है, अत: स्टे. टा. में २४ घं. जोड़ 
कर स्टे अं. घटाने पर २३ घं. ४८ मि. २८ से. स्थानीयमध्यमकाल बना । सां. का. के कोष्ठक 
ने.(१)से प्राप्त १९७० ई. के ६ घं. ४० मि. ५ से. में कोष्ठक नं. (२) से प्राप्त १५ मार्च के ४ चं. 
४७ मि. ४९ से जोड्ने पर ११ घं. २७ मि. ५४ से. हुए । जयपुर के रेखांश ७६ (पूर्व) का 
कोष्टक नं. ३ वाला संस्कार लगभग ० है । अब १ १ घं. २७ मि. ५४ से. में स्थानीयमध्यमकाल 
जोड़ा तो ३५ घं. १६ मि. २२ से. हुए । क्योंकि हमारा स्टे. टा. हमारे नगर के ऋण स्टे . अं. 
से कम था अतः यहा साम्पतिककाल कोष्ठक नं. (४)का प्रयोग हम नहीं करेगें । इसलिए 
मारा अभीष्ट साम्पातिककाल ११घं. १६ मि. २२ से. ही हुआ । यहां घंटे २४ से अधिक 
| होने से उसमें से २४ घंटे घटा दिए गए हैं। 
(३)जैसाकि हम पहिले भी लिख चुके हैं - लीप इयर (२९ फरवरी वाले साल )में 
फरवरी के बाद के महीनों की किसी तारीख का सां. का. बनाना हो तो उस तारीख में एक जोड़ 


लिए अंक्षाशों की जरूरत नहीं होती। ) अभीष्ट सां. का. के घं. मि. के आगे स 
(दशमलग्न)की अंश-कलाएं उठा लें। यह “' स्थूलदशमलग्न'' है। सां.का. ३ 
दशमलग्न की ३० मि. की गति की कलाओं को गुणा ३०से भाग देने 
इन्हें “स्थूलदशमलग्न'' में जोड़ने पर इष्टकालिक सायनदश 
अयनांश घटा देने पर निरयण दशमलग्न स्पष्ट हो जाएगा। 
लग्नसाधन का उदाहरण:-चम्बा ( हि.प्र. ) में १५ जुलाई स 
घं. ४५ मि. ( भा. x, टा. उपर लग्न स्पष्ट करना 
. ऊपर हमने चम्बा में १५ जुलाई १९६९ को प्रात: १० घेरे 
सां.का. ५ घं, ५ ह १३ सै. स्पष्ट किया है । चम्बः के अक्षांश ३२ उं. २९ क. है । ij 3 
उक्षांश ३२ के नीचे सां. का. ५ घं, ३० मि. के आगे लग्न १७३ अं. ३४ क. लिखा है । यह 
““स्थूलतम लग्न È । लग्रसारणी में अक्षांश ३२ के पीने सां, का. ५ घ, ३० मि. के आगे १७३ अं. 
३४ क. और सां. का.६घं. o मि. के आगे १८० अ.० क. लिखा है । इन दोनों का अन्तर ६ऊ २६ 
| कै. (=३८६क.) लग्न की ३० मि. की गति है । हमारे अभीष्ट सां. का. ५ ख; ५१ मि. और ५ घं. 
३० मि. Im अन्तर २१ मि. है । इन २१ मि. (सा.का.के शेष मिनयें) से लग्न की ३० मिनट की गति 


TA (३८६) को गुणा करके ३० का भाग देने पर quo क. ( = ४ अं. ३० क: _) 
लग्न '' में जोड्ने पर १७८ उं. cw व्क. ** rA na 


TH होगा. | इस 


| हमारी तारीख (१५ मार्च )फरवरी के बाद की भी है, इसलिए '' साम्पातिककाल कोष्टक नं. 
(९) में से हम १५ मार्च की जगह १६ मार्च के चं. मि. से. (४ घं.५१ मि. ४५ से.) ही api 
और इन्हें ही ६ घं. ३७मि. १७ से. में जोडेंगे । ध्यान रहे- यदि सन्‌ १९४४ की १० फर को हमें 
xo करना हो तो “साम्पातिककाल कोष्ठक si (२) 8 १० फर के डी घं. मि. से. 

t 


मिर्ली । इन्हें ** 
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des पे सा का. ५ घे. ३० मिनट के आगे दशमलग्र८३ अं स्थूल दशमलग्र मै 
ला, पक क भागे कमत. १0३ ves ३०मि. और ६ घं. o मि. के आगे क्रमश: ८३ अं. ७ क. एवं ९० अं. o क. है इन दोनों का अन्तर ६ अं. ५९ क. 
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| वार 
| घटी 
हत 
x - वेधसिद्धि वर्षमान सूर्य सिद्धान्तीय वर्षमान से ८५ पल कम है। अत: सूक्ष्म-वर्ष | हैं। दिनरात्रि बल- दिन के वर्षेष्ट मे पुरुषग्रह ५ बल देते हैं और रात्रि के इष्ट में स्त्रीग्रह ५ बल देते 


| प्रवेश- इष्ट निकालने के लिए गताब्दों को ८.५ से गुणा करके पलात्मक फल को सारणी से | है । 

साधित इष्ट में से घटा देना चाहिए! यही सूक्ष्म-वर्ष मानानुसारी इष्ट होगा, चाहो तो इस इष्ट पर भी त्रिराशिपति चक्र 
फल अनुभव करें। 

À वर्षफल साथन प्रकार:- 

| जन्म समय का संवत्‌ हीन करने से 

| प्रवेश के प्रथम और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 

IC 


वर्ष में दृष्टि ज्ञान ३ 
वर्ष में जो ग्रह जिस भाव में पडा हो उस भाव से पांचवे ९वें भाग को प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि 
से देखता है। फल - कार्य मे शोष सफलता, सुख, प्रेम, लाभ ओर जिन मनुष्यों के 
शत्रुता होती है, उनसे प्रेम होता È तीसरे , ग्यारहवें गुप्त मित्र दृष्टि से देखता है । कार्य कठिनता से 
एंव गुप्त भाव से सफल हो, पहले सातर्व प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि होती है । फल- 
मित्र से बैर, धन हानि, बनते काम को बिगाडना आदि फल 
देखते है । फल - कार्य बडी कठिनता से सफल हो 
अध वर्षेश निर्णय :- जन्म लग्नेश १ , वर्ष ₹ 
(रिन में वर्ष प्रवेश हो तो सूर्य जिसे राशि पर 
का «वामी ) इन पांचों अधिकारियों में से 
हो न देर 


लग्न साधन करके वर्ष कुण्डली 

| लगता! मुन्थानयनप्रकार- गताब्द संख्या में जन्म लग्न जोड़कर उसमें १२ का भाग देना जो शेष 
बचे वह मुन्था जानना। यह मुन्था प्रतिदिन पांच कला चलती है। 

छ मुदा दशा- गत वर्ष में जन्म नक्षत्र जोड़कर उसमें दो wen ९ का भाग देने से जो शेष 


चन्द्रमा, ३ से मंगल, ४ से राहु, ५ से गुरु, ६ से शनि, ७४ 


लग्न 


यटि पाँचों में से कोई भी लग्न 


होगा । कई ग्रहों का बल समाग हो तो जिसकी लग्न पर अधिक दृष्टि हो वह बल. दृष्टि. 3 
| द्शा - सूर्य के १८ दिन, चन्द्रमा के ३०, मंगल २ USE ५४, गुरु ४८, शनि ५७, | यह तीनों समान हो तो मुन्थेश ही TAA । यदि चन्द्रमा वर्षेश प्रात हो तो जिससे वह इत्थशाल 
| बुध ५१, केतु २१, शुक्र ६०,यह दशा के दिन हैं । i करे या जिसकी राशि में बैठा हा वही वर्षश हो ॥ फल - वर्षे ६ ।८। १२ व अस्तंगत हीन बली 
j हर्ष स्थान बल- सूर्य वर्ष लग्नन से ९ चन्द्रमा ३, मंगल ६, बुध १, गुरु ११वें, शुक्र ५वें, | हो तो वर्ष में दु:ख शोक » चिन्ता, भय विशेष होगा । यदि बलिष्ठ होकर शुभ स्थान में सुयोग के 

शनि. १२वें स्थान में हो तो ५ हर्ष बल देते हैं । साथ बैठा हो तो वर्ष में सुखेश्वर्य की वृद्धि हो । 
सु य — 
j स्वोच्च बल- सू. १।५ च. २।४, मं. १॥८॥१०, खु. ३। ६, गुरु. ९। १२।४, शु. २। B Ed तषी का dm- " कुण्डली में लग्नेश > दतीयेश - श वा edu rh सक 
\७।१२, श. Xo tt s, इनराशियों में ५ बल देते है । ुरुसस्बरी- ग्रह- वल स्व्रीग्रह Gaan) | अर में हो या एक त्र जा वर्ज d गार ard- 
b cemEY हो और वह * दृष्ट सकि सब्बदीली i 
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सूक्ष्म, शुद्ध वर्षमान के अनुसार वर्षप्रवेश काल 


वेध द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि सूर्यसिद्धान्तीय वर्षमान वास्तविक (शुद्ध) वर्षमान से | का प्रवेशकाल जानना है। उस व्यक्ति के जन्म का वार चन्द्र और जन्मकाल (भा.स्टें. टा.) ८ 
३३ मिनट अधिक है । शुद्ध वर्षफल बनाने के लिए सूक्ष्म वर्षप्रवेशकाल का होना आवश्यक | घं. २० मि. (प्रातः) है । उसके वारादि जन्मकाल (२ वा.८घं.२० मि.)में सारणी से गताब्द ९ 
i . १५ घं. ४२ मि. मिले | इसका अर्थ 
दसवें वर्ष का प्रवेश शुक्रवार को १५ घं ) पर होगा। 


ने वाला होगा । अत: | 


८२ मि. (भा.स्टे.र 


गताब्द बार घं, मि. 
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जिस स्थान पर होता है उसी स्थान के अक्षांश-रेखांशानुसार मास wayra 

ठीक उसी प्रकार वर्षप्रवेश के समय जातक जिस स्थान पर हो भिन्न भिन्न राशियों में संचार करता हुआ सूर्य जब-जब जातक के जन्म-कालिक स्पष्ट सूर्य 

ही वर्षप्रतेश का लग्न होना चाहिए, क्योंकि वर्ष प्रवेश भी [की अंश, कला, चिकलाओ के तुल्य अंश,कला, विकलाओं पर आता है तब-तब जातक के मासों 

(अमेरिका) में जन्म लेने वाला जातक यदि |का प्रारम्भ (मास प्रवेश)होता है । उदाहरणार्थ- यदि जातक का जन्मकालिक स्पष्ट सूर्य २ रा. १० 

भारत m तो डसके उस वर्ष का अं. २५ क. ४० वि. है, तो जब जब वह ( सूर्य) जातक की आयु के विभिन्न वर्षों मे मेष आदि 
उसके 


रत) में 

ही लगाना । इसी तरह यदि दिल्ली में राशियों के १० अं. २५ क. ४० वि. पर पहुँचेगा, तब -तब जातक के तत्तद्‌ वर्षों के मासों का 
र्क में. E तो उ com उस वर्ष का प्रवेशकालीन [प्रारम्भ माना जाएगा 

। प्राचीन काल में अधिकतर लोग |की मास-प्रवेश 
RA थे, अत: ज्योतिषी लोगों में 


एगा। सूर्य अमुक राशि के अमुक अं.क. वि. पर कब i हुंचेगा - इसका निर्णय सूर्य 
वाले दिन की गति और उस दिन के पंचांगस्थ दैनिक सूर्य तथा मास.प्रवेशकालिक 

सूर्य र्य के अन्तर से त्रैराशिक द्वारा किया जा सकता है । (इसके लिए सं. २०५० वि. के ''मार्त्तण्ड 
पंचांग!" में पृष्ठ ४१ पर दिया गया मेरा लेख '“स्पष्टमान से मास प्रवेश काल '' ढे ।) 


— प्रियत्रत शर्मा 
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20: 
| गर्भ-रक्षा के लिए विष्णुपूजा - गर्भाधान के आठवें मास में श्रबण, रोहिणी और पुष्य नक्षत्र में 
शुभ लग्न, वार और तिथिय में जब लग्न से आठवां स्थान शुद्ध हो तब विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 
मेघा-जनन संस्कार - बालक उत्पन्न होने के आनन्तर नाल काटने से पहले दाहिने हाथ की 
अनामिका अंगली के अग्रधाग में सुवर्ण लगाकर सुवर्ण सहित अंगुली से शहद और गौ के घी को मिलाकर 
CE भूस्त्वयि दधामि, ऊँ भुवस्त्वयि दामि, ऊँ स्वस्त्वयि दधाभि, ऊँ भूर्भुव स्वः सर्व त्वयि दधाषि'' 
चारों मन्त्र से बालक को थोड़ा-थोड़ा चार बार मधु चटावें, ऐसा करने से बालक बुद्धिमान और यशस्थी 
होता है 
| स्तनपान कराने व सूतिका पथ्य का मुहूर्त - रिक्तामा .. ध्द्रा, व्यातिपात एवं वैधृति को 
छोडकर शुभ तिथियां हों. वार चं. बु. गु. श. हों. नक्षत्र मृग. पुन. पु. श्र. रे. म. हो. तब स्तनपान कराना 
शुभ है । आगे अन्नप्राशन में कही गई तिथि नक्षत्रों में सूतिकापथ्य शुभ है । 
प्रसूता स्त्री के स्वान का मुहूर्त - रेवती तीनों उत्तरा . रो. मृ. ह. स्वा. अश्विनी और अनुराधा 
नक्षत्रों में रवि गुरु और भौम बाएं में. १.२.३.५.७.१०.११.१३.१५. तिथियां शुभ है । आर्द्रा पुन. पु. श्र. 
म. भ. क्‌. वि. मू. और चित्रा नक्षत्र तथा शनि और नुधवार त्याज्य है। अन्य नक्षत्र और वार मध्यम है। 
प्रसूता स्त्री के जलपूजन का मुहूर्त - मास समाप्त हाने पर युध . गुरु या चन्द्रवार की 
४,९.१४. तिथियों को छोडकर अन्य तिथियों में श्र. पुन. पु. मृ. ह. मू. आनु. नक्षत्रों में जलपूजन उत्तम 
है । परन्तु गुरु और शुक्र के अस्त में चैत्र . पौष या अधिक मास में (मास पूरा होने पर भी) जलपूजन 


नहीं करना चाहिए। 
जातकर्म और नामकरण का मुहूर्त - संक्रान्ति का दिन. भद्रा और व्यतिपात को छोडकर 
१.२.३.५.७.१०.११,१२.१३ तिथयों में जन्मकाल से.११ सें या १२ लें दिन सोम. बुध और शुक्रवार को 
मृ. रे. चि. आनु, तीनों उत्तरा . रो. ह. अश्विनी पुष्य . अभि, स्वा. पुन, श्र, ध. श, नक्षत्रों में जब लग्न 
से १,४,५.७,१० स्थनों में शुभग्रह तथा ३.६.११ स्थानों में पापग्रह हो तब शुभ होता है । 
अथ दोला ( झूला ) = मुहूर्त 
जन्म दिन से १०।१२।१६। १८।३२ दिन शुक्रवार में मू. रे. खि. आनु. ह. अशि . पुष्य, अभि. 
तीनों उत्तरा. रो. नक्षत्रों में ४ exo इनसे रहित तिथियों 
में १४७॥१० इन AN में शुभग्रह से युक्त हाने पर 
१।४।५।६ ।७।९।१०।११ वें शुभग्रह हों ३।६। ११वें पापग्रह 
सूर्य नक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र तक गिनें era E 


निष्क्रमण मुहूर्त - स्वा. अश्वि. पुन. ह.मू. पु. अनु. 
श्र. रो. ध. नक्षत्रों में भौम . शनि को छोड़कर अन्य बारों में, 
रिक्ता अमा. भद्रादि से रहित शुभ दिन मे, तीसरे चौथे मास में 
शुभ है। शीघ्रता होले तो १२ वें दिन बालक क' निष्क्रमण करें t 
इसी दिन सूर्य और नक्षत्र पूजन पूर्वक सूर्य नक्षत्रों का दर्शन 


कोई भी कार्य वह शास्त्र- सम्मत शुभ-मुहूर्त में करें तो अवश्य सफल होकर सुखप्रद होता है। गुरु 
शुकास्त में गया-गोदावरी यात्रा में नवरात्र कृत्य में एवं चातुर्मास्य व्रत में गुरु शुक्रास्त का दोष नहीं ven i 
गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त 

शुभ तिथियां- १,२,३,५,७,१०,११, १२, १३ शुभ नक्षत्र- तीनों उत मू.ह.अनु ऐ स्वा श्र घ. श. । 
शुभ लग्र-जब लग्न और ४,५,७,९, १० स्थानों में शुभग्रह हों, ३,६, ११ स्थानों में पापग्रह हों सूर्य मंगल या 
गुरु लग्र हो देखते हों,विषम राशि के नवांशक में चन्द्रमा हो, रजोदर्शनकाल से पहली चार रात्रि छोड़ कर 

१६ रात्रि तक समरात्रि में गर्भ हो तो पुत्र, विषम में कन्या होती है। 
; चित्रा, पुन., पुष्य, अश्विनी गर्भाधान के लिए मध्यम ti 
गर्भाधान के लिए अशुभ-काल 

भद्रा ४,६,८,९,१४, १५, ३० तिथियां, संक्रान्ति का दिन । सन्ध्याकाल, मंगल, रवि, शनिवार 
| रजोदर्शनकाल की पहली चार रात्रियां, ज्येष्ठा, रेवती और आश्रेषा नक्षत्रों के अन्त की दो घड़ी, मूल 
| अश्विनी और मघा के आदि की २ घड़ी ४,८,१२, लग्रों के अन्त की आधी घड़ी ५,९,१ लग्ना की आधी 
| घडी ५१,१५ तिथियों के अन्त की एक घडी,६,११,१ तिथियों के आदि की एक घडी, निर्बल तारा, 


मूल, भरणी, अश्विनी,रेखती, मघा-नक्षत्र, ग्रहण के दिन व्यत्तिपात बैधृतियोग माता-पिता के 
न्‌ , दिन का समय, 'परिध योग का आधा भाग, उत्पात से हत नक्षत्र, जन्मराशि से अष्टमलग्र, 


मे गुरु, रवि. मंगलवार को मू, पुन, पु, ह, 
T b जब लग्न से १,४,५,७,९, और १० 
t 
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चे महीने ने ed जरह जे पून ed. भौम में तीनों ना 
S Hos म के पूर्ण बल में तीनों [विशेष फल-यज्ञ विवाह, मृतक कर्म में, कारागार से 
न e पळ क्षेत्रों में ४। ९। १४। ३० इन तिथियों को छोड़कर |किसी भी समय हजामत बनवाई जा सकती है MEL caos 2 जो लग 
लिए Papae करधनी - बांध कर पृथ्वी पर बिठावें। राजकार्य में नियुक्त हैं बे रुपजीबी जैसे नट-भांड आदि किसी भी दिन हजामत बनवा सकते č । 
= सर्वगतं शुभे। आयुः प्रमाणं सकलं निक्षिपस्य |कर्णवेध और क्षौर का वार- -ब्राह्मण को रविवार, क्षत्रिय सोमवार को,वैश्य और शूद्र uerum को 
se स्वर्ण, चांदी, तुला | sies तिथ्यादि में हजामत बनवा सकते E à T 
l अक्षरारम्भ का मुहूर्त-जन्म से Wd या ७वें वर्ष में उत्तरायण सुर्य में 
T का और ५,७,९ या ११वें लक्ष्मी का पूजन करके सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार व क च k 
ता आर शुक्रवार |आरद्रा.चित्रा.अनुराधा नक्षत्रों में बुरे योगों और भद्रा को छोड़कर २,३, ५,६,१०,११,१२ तिथियो में 
deem iid SA सल EN उत्तम) अक्षरारम्भ शुभ होता है, लग्न में मेष,कर्क तुला,और मकर राशियां नहीं होनी 
। 3 दृष्टि हो, ३,६, १६ स्थानों में पापग्रह हों दशम स्थान पापग्रह |विद्यारम्भ का मुहूर्त- i 
हो ,१,६,८ स्थान में चन्द्रमा न हो तो शुभ होता है किसी-किसी जन्मनक्षत्र ना आ सर RETO gage और द 
रका और स्वातो अशुभ है। के मत से तर २३५६१ ०१ e E m syi a ध. शत.,अश्विनी ,म. तीनों पूर्वा , 
E का मुहूर्त चैत्र पौष देवशयन ( आषाद शुक्ल ९१ से कार्तिक शुक्ल ११ तक)जन्ममास, |हों तो विद्यारम्भ SUE € | 2 T स्थान सं तुम गह 
Le m तिथियां, जन्मतारा क्षय तिथि और सम वर्षो को छोड़कर जन्म के १२वें दिन |फारसी, अंग्रेजी विद्यारम्भ का मुहूर्त - सूर्य, भौम , शनिवार हों हो, 
E 3 ,SW, ७वें, ८वे मास राः विषम वर्षों में सोम,बुध,गुरु ,शुक्रवार को |म. न भ.कृ.वि.आर्द्रा उवा शत. न A [ है i cs 
à ER CES 3d wd E जब H से अष्टम स्थान शुद्ध |सीने सूचिकर्म )का ex - efü T E Ei à नक्षत्र, सूर्य, बुध,चन्द्र,गु., श.ये वार 
१४,५,७,९,१०, १ ३,६,११,स्थानो में पाप ग्रह हों तुला,वृष, धनु,या मीन लग्न |,१। २। ३। ४। तालि तिमी है] 0750 
x Ee तो मो श्रेष्ठ है। इस संस्कार के समय पर करने से मनुष्य के हर्निया |यज्ञोपवीत संस्कार का मुत पर और MM ud 5 pe dud है देवताओं 
eae भयानक रोग की जड़ ही कर जाती है! पूजा, संगति(सम्मेलन या कान्फ्रेस और जिसमें i हों m D Au 
तिथ्यादिक बलि का छेदन मुहूर्त-कर्णवेधोक्त नक्षत्रों में तथा उत्तरा ३, शत.स्वा. में शुभ |पिरो देने वाला अर्थात्‌ देव पूजा, SE और न के क ITAL उपवीत का अर्ह 
तेथ्यादिक शुक्लपक्ष में दिन के प्रथम प्रहर के समय नासिका वेध शुभ है। (तन्तु- धागा = विशेष )यह यज्ञोपवीत का अर्थ ए आ ।बालव को... देने वाला संस्कृत 
ह र जन्मकाल से विषम अर्थात्‌ ३२.५ वे,७ वे वर्ष में (मनु जी के मत |से या गर्भ से(गर्भाजनेर्वा E तास्कर्यं ई राक को गुरु चन शुद्धि देखकर जन्म 
क में, जन्मराशि या जन्मलग्न से यकर लल वैश्य १२वें, इन वर्षों में यदि न किया जाये तो आहात a 
: ३ २, २,५,७, १०, ११, १३ | में | संस्कार कर सकते हैं, उसके बाद सावित्री पतित : से 
d em us al से p स्थान शुद्ध ( ग्रहरहित) हो, ३,६, ११,स्थानो में |देवशयनी से पूर्व ह. अश्चि, पष्य. अभि, ३ ET tos 
ic iai - x. र शे. mer और अभिजित नक्षत्रो में शुभ है । लड़के |तीनों पूर्वा, आर्द्रा वेध रहित इन नक्षत्रों मे (सत य d 
के लिएनिवेध नहीं. iiia है, एरन्तु पांच वर्ष से अधिक pm बुधास्त हो तो बुधवार त्वाज्य ) शी न 
NICE निषेध EE का मुण्डन ज्येष्ठ मास में मही करना में शुभ है। किंतु सोपपदा ति 
z माघशुक्ल १२ को और संक्राति दिन को तथा रोः 
zm नक्षत्र तिथ्यादि शुभ समय में अपने- |शु.गु.चं. और लग्नेश ६।८ स्थान में, चं., शु. १२वें स्थान: x dl x 
tu Rer है। सो “यथाकुलधर्म यः” | शुभ ग्रह ६।८।१२ स्थानों के ति GENNIO दवह 
र द ७ पूर्ण चन्द्रमा लगन में हो तो शाप कस हे कि गाना म॑ पाप ग्रह ३।६।११ स्थानों, वृष या कर्क का 
E ७ क य dde 
Tuss fa. ; हजामद में नौवें दिन, संध्याकाल सिंह, मकर किवां H Aged के उपनयन संस्कार के लिये समय शुद्धि न मिले 
९१) is संकान्ति का दिन, रात्रि में, बिना आसन, संग्राम में,यात्रा करने के दिन, Eon आणा ह स्थान में गुर हो तो सौर चैत्र मे डपतथन संस्कार जिया जाडा 


ब्रह्मण आठवें वर्ष, क्षत्रिय ११ वे. 


पीछे हजामत बनवाना अशुभ है। pia 


205 


मेलापक सारणी nga स्फी रीर” छक्ारुोचोरक् परिहार 
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— सारणी देखने की रीति और अष्टकूट दोषों के परिहार 
लेखकः- प्रियव्रत शर्मा 


आगे चार पृष्ठों पर 'मेलापक सारणी ' दी गई है । इसके बाई ओर पहिले, दूसरे कालमो में (७) भकूट दोष का परिहार :- वर कन्या के राशीशों, नवांशेशों की मैत्री या एकता ही 
लड़की की और सबसे ऊपर वाली पहिली, दूसरी पंक्तियों में लड़के की राशियां तथा यरण-नक्षत्र | भकूट दोष का प्रमुख परिहार है। यदि इसके साथ ताराशुद्धि या वश्यशुद्धि भी हो तो भकूट दोष 
दिए गए हैं । लड़की के नक्षत्र चरण के आगे लड़के के नक्षत्र-चरण के नीचे वर्ण आदि अष्टकूटों का उत्तम परिहार माना जाता है । 


गुण और मिलान में होने वाले वर्ण आदि दोषों का निर्देश है । वर्ण आदि दोषों के लिए नीचे ( ८ ) नाड़ी दोष का परिहार :- वर,कन्या की राशि एक और नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों 

लिखे सांकेतिक अक्षरों का इस सारणी में प्रयोग किया गया है :- अथवा नक्षत्र एक और राशियां, भिन्न-भिन्न हों तो नाड़ी दोष दूर हो जाता है । दोनों के नक्षत्रों के 
वर्ण दोष के लिए न्ब राशीश दोष के लिए न्र चरणों का वेध न होने की स्थिति में भी नाडी दोष का परिहार माना जाता है । 

वश्य दोष के लिए न्व गण दोष के लिए. न्ग नाड़ी दोष के परिहार के प्रसंगमें वर-कन्या में से किसी एक का जन्म नक्षत्र के प्रथम 

तारा दोष के लिए 23 भकृट दोषकेलिए नभ चरण में और दूसरे का चतुर्थ चरण में अथवा एक का द्वितीय चरण में और दूसरे का तृतीय चरण 

योनि दोष के लिए zu नाडी दोष के लिए न्न में हुआ हो तो पादवेध मान लिया जाता है । लेकिन यह नियम सर्वत्र लागू नहीं होता । इसके 


उदाहरणार्थ - uie लड़की का जन्म चित्रा के ४ र्थ चरण में और लडके का पू. भा. क | स्पष्टीकरण के लिए स. २०४७ के ' श्री मात्तण्ड पचाग' म पृष्ठ ३४ पर दिया गया मेरा लेख '' पाद 
डे य चरण में दुआ हो तो इनके मिलान में इस मेलापक सारणीसे अष्टकूटों के गुण १८ : मिले, |वेध द्वारा नाड़ी दोष के परिहार में परम्परागत एक भ्रांति'' पढ़ना चाहिए । यह लेख मेरी 
र ज्ञात हुआ कि इस मिलान में त (तारा), य (योनि), ग (गण), तथा भ (भकृट) दोष हैं । |पुस्तक 'ग्रहयोग एवं दाम्पत्य जीवन' में भी है । 
ध्यान दें:-जैसा कि ऊपर भी बता चुके हैं,वर,कन्या के राशीशों,नवमांशों की मैत्री और 
अष्टकूट दोषों के परिहार- एता तो वर्ण,बश्य,तारा,योनि,राशीश,गण और भकूट दोषों का परिहार कर देती है,लेकिन नाड़ी 
Ag राशीशों अथवा नवमांशेशों की मैत्री तथा राशीशों , नवशांशेशों की एकता | केष का परिहार इनसे नहीं होता । नाडी दोष का परिहार तो केवल उपगेक्त स्थितियों में ही होता है । 
सभी दोषों का परिहार हो जाता है । राशीश-नवमांशेशों की मैत्री- दैवज्ञ को यह विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए,कि नाड़ीदोष का यदि परिहार नहीं 
अन्य और भी अनेक परिहार हैं, जिनसे वर्ण आदि दोष दूर हो जाते हैं । इनका | मिले तो किसी भी स्थिति में (भले ही अन्य सातौं कूट शुद्ध क्यों न हों, मिलान में गुण अठाईस 
जा रहा है - भी क्यों न प्राप्त हों), सम्बन्ध करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए । इस बारे में मुहूर्तशास्त्रकारों 
n : 'परिवार:- बर की राशि के वर्ण से कन्या की राशि का वर्ण उत्तम |का यही स्पष्ट निर्णय है 
लेकिन यदि वर के राशीश का वर्ण कन्या के राशीश के वर्ण से उत्तम “नाड़ीदोषस्तु विप्राणाम्‌' “वाक्य को संहिताकारो ने मान्यता नहीं दी है a "मुहूर्त 
(हो जाता है । सभी ग्रहों के वर्ण इस प्रकार हैं: - चिन्तामणि' आदि अन्य प्रामाणिक मुहूर्तग्रन्थो ने भी इसकी उपेक्षा की है,अत: इसे मान्यता नहीं 
र का वैश्य,मंगल त्मा क्षत्रिय,बुध का शूद्र, गुरु का ब्राह्मण, शुक्र |दी जा सकती । 
एकनक्षत्र जातानां नाड़ीदोषो न विद्यते '- वाक्य भी प्रामाणिक नहीं है । एक ही नक्षेत्र 
खर कन्या की राशियों की योनिमैत्री होने पर वश्य दोष |में उत्पन्न वर,कन्या को नाड़ी दोष तब नहीं माना जाता, जबकि उनका जन्म भिन्न-भिन्न चरणों में 
: आहो। SEEN ” का वाक्य है -“नक्षत्रैक्ये mM भं स्यात' (अर्थात्‌ दोनों का 
(:-वर कन्या के राशीशों, नवमांशेशों की मैत्री या एकता के | नक्षत्र एक होने पर दोष (नाड़ीदोष) की निवृत्ति तभी होती है दोनों के चरण भिन्न-भिन्न 
रिहा हों)। ध्यान रहे, दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र के एक ही चरण में होने पर नाड़ी दोष परमाधिक 
af वश्य कूटों में से कोई एक भी यदि |माना जाता है । एक ही नक्षत्र में पादवेध भी नहीं माना जाता । 
दोषपूर्ण अष्टकूटों के ,परिहारों को प्रमाणित करने वाले शास्त्रवाक्य बहुत हैं,उनको 
(यानि द्विर्दादश, नवपंचम और वियर के सह उद्धृत नहीं किया गया। उन्हें मेरी पुस्तक “ग्रहयोग एवं दाम्पत्यजीवन '! में 
आप 


सरलता पूर्वक एक ही दृष्टि में सभी अष्टकूटों के परिहार आ जाएँ- इसके लिए नीचे 
या गया यह 
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१ राशीशो या नवमाशेशो को मैत्री या एकता हो। 
OX वर के राशीश का वर्ण कन्या के राशीश के वर्ण से उत्तम हो। 


१ राशीशो या नवमांशेशों को मैत्री या एकता हो। 
O* योनिमैत्री हो । 

_ १ राशीशों या नवमांशेशों की मैत्री या एकता हो। 
१ राशीशों या नवमांशेशों को मैत्री या एकता हो। 
(OX वश्यशुद्धि हो। 

दु 3 सदभकूट हो। 

e १ दोनो के नवमांशेशो में मैत्री या एकता हो। 

| adi भकूट दोष न हो। 


| १ राशीशों या नवमांशेशो की मैत्री या एकता हो। 
_ २ भकूट दोष न हो। 
_ ३ दोनो की राशि एक और नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों । 


_| १ राशीशों या नवमांशेशो की मैत्री या एकता हो। * 

| ९१ दोनों को राशि एक और नक्षत्र भिन्न - भिन्न हों । 

२ दोनोका नक्षत्र एक और राशियां भिन्न-भिन्न हों । 

३ दोनों का नक्षत्र एक और चरण भिन्न - भिन्न हों । 

(Y पाद वेधन हो। 

^ क तराशुद्धि , वश्यशुद्धि में से कोई एक भी हो तो यह परिहार 
. परिहत कूट के गुण 


कूट दोषपूर्ण होता है, उसके लिए निर्धारित पुरे गुणों को छोड़ दिया जाता है। जब 

t कोई उपरोक्त परिहार मिल जाए तब उसके पूरे गुणों को पुन: स्वीकार कर उन्हे 
i संख्या में जोड़कर उस गुणसंख्या को वास्तविक गुणसंख्या माना जाए- 
i क्स fe परिहार दारा दोष व्हा पूरा नहीं, fn 


जा : te. E amend * N ूटपरिहार कोष्टक = n 
i j - परिहार 
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आंशिक निवारण होता है,अतः परिहृत कूट के आधे गुणों को ही स्वीकार करना चाहिए । 
(दूसरा)मत तर्कसंगत है। इसके अनुसार परिहत कूट के आधे गुण(उस कूट के लिए निर्धारित पूरे 
गुणों का आधा भाग)मेलापक सारणी से मिली गुणसंख्या में जोड़कर उसे ही यथाथे गुणसंख्या मानना 
युक्तियुक्त है । 


कितने गुण मिलने पर सम्बन्ध कर देना चाहिए ? 


परिहत कूटों की आधी गुणसंख्या को मेलापक सारणी में उपलब्ध गुणसंख्या में जोड़ने. पर मिली 
गुणसंख्या यदि १६ २ से कम है तो सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । यदि षडष्टक भकूट का परिहार न 
मिल रहा हो तब २० से कम गुण संख्या होने पर सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । ध्यान रहे- यहां प्रत्येक 
स्थिति में नाड़ी दोष का परिहार मिलगा नितान्त आवश्यक है। यदि नाडी दोष के उपरोक्त परिहारों में 
से कोई एक भी परिहार न मिल रहा हो तब तो २८ गुण मिलने पर भी सम्बन्ध करने की अनुमति 


शास्त्रकारों ने नहीं दी है । 


यदि किसी विशेष कारण (विवशता) वश सम्बन्ध करना आवश्यक (अपरिहार्य) हो i तब 
१६ से कम गुणों और षडष्टक तथा नाडीदोष के अपरिहार की स्थिति में भी गाय, अन्न,वस्त्र,सुवर्ण का 
यथाशक्ति दान, तथा जप -शान्ति करके सम्बन्ध किया जा सकता है । इस स्थिति में कन्या का नाम 
बदलकर मिलान को अनुकूल बनाने की भी परम्परा है । लेकिन दान,जप,शान्ति करना भी इस स्थिति 
में अत्यन्त आवश्यक है । साधाराण स्थिति में (नितान्त विवशता की स्थिति के अभाव में ) लड़की का 
नाम बदलकर मिलान को अनुकूल बनाना सर्वथा अशास्त्रीय है । नाम बदलकर मिलान को अनुकूल 
बनाने का “सिद्धान्त” अपनाने पर तो किसी भी लड़की फा किसी भी लड़के के साथ और किसी भी 
लड़के का किसी भी लड़की के साथ सम्बन्ध टोक किया जा सकता है और वहां अष्टकूटो के 
गुण इच्छानुसार अधिकाधिक प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे दोषपर्ण कूटों का परिहार बतलाने वाले 
सभी शास्त्रवाक्य अर्थहीन हो जायेंगे। i 


~e कुछ ~A विचार्य 
मिलान में कुछ और विचार्य विषय 
यद्यपि संहिताओं में इन आठ कूटों के अतिरिक्त अनेक और भी विचार्य विषय मिलते हैं, लेकिन 
वर्गमैत्री औरनुदूरका भी विचार करने की भी कुछ दैवज्ञं में परम्परा हैं,इन दोनों का विवेचन इस प्रकार है- 


वर्गमैत्री - 


वर्गमैत्री का विचार वर,कन्या के नाम के आदिम वर्णो से सम्बद्ध है। हिन्दी वर्णमाला के अकार 
आदि स्वर अवर्ग' , 'क' आदि पांच वर्ण "कवर्ग ', “च' आदि पांच वर्ण *चवर्ग', “ट' आदि पाँच वर्ण 
“टवर्ग' त आदि पांच वर्ण 'तवर्ग ',“प 'आदि पांच वर्ण "पवर्ग ' य' आदि पांच वर्ण * यवर्ग ' तथा *श 


आदि पांच वर्ण *शवर्ग' कहलाते € । इन अवर्ग आदि आठ वर्गा को उपरोक्त क्रमानुसार क्रमश: प्रथम 
सर्ग, किलोस eed, आदि eram वदी गार्ड छै । फन आस स्रो सेस्लासी serus cerne. resin स्मि, ध्य 


EHE 


DOT — 


न आद पाच वण शवग कहलाते NA DK अवर्ग आदि आठ eut 
_ भ कुछ sive me ऐसा कुछ उच्य खला मत है; ime एसी सा परत ळे Doto uráyu वा डक न्याय lhikang.eGango "KE क e को नारक लवला REO 


SR à कुज (मंगली) दोष- | 


नामाक्षरों से वर्ग ज्ञान कोष्ठक | निम्नलिखित स्थितियों में कुजदोष ( मंगली दोष) माना गया हे - 


फ, + ब SH LI 


सर्प, मूषक, मृग और मेष माने गये हैं । प्रत्येक वर्गेश अपने से पंचम वर्ग के स्वामी का शत्रु माना गया 
है । जैसे :- गरुड़ और सर्प तथा मूषक और मार्जार परस्पर शत्रु हैं । 


(१) जन्म कुण्डली में १,४,७,८,१२ el भावम मगल या अन्य कोड क्रूर ग्रह ell 
(२) चन्द्र कुण्डली में १,४,७,८,१२ वें भाव में मंगल या कोई क्रूर ग्रह हो । 
(३) शुक्र से १,४,७,८,१२ वें भाव में मंगल या अन्य कोई क्रूर ग्रह हो । 
कुजदोष बनाने वाला ग्रह अस्त, नीचस्थ या शत्रुराशिस्थ हो तो कुजदोष का 
फल अधिक माना गया है । कुजदोष दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता । 
वर, कन्या के नामों के आदिम वर्णों के वर्गो के स्वामी परस्पर शत्रु हों तो अच्छा नहीं माना र है.) कुजदोष दा z A 


E n. (कुजदोष के सामान्य कुछ परिहार - 2 
जदोष के सामान्य कुछ परिहार - 
fia वर्गेशो में शत्रुता है तो अष्टकूटो से प्राप- गुण १७ से अधिक होने पर ही सम्बन्ध करना कु दो E: कु हए 


हा में अष्टकूटों से प्राप्त गुण लगभग १४,१५ ही हों और नाड़ी दोष न हो तब वेश डन स्थितियों में वर, कन्या का कज दोष दूर हो जाता है - 
 ( अभिन्तता ) होने पर सम्बन्ध किया जा सकता है-ऐसा कुछ लोगों का मत है (१) कुजदोष बनाने वाला ग्रह (क्रूरग्रह) उच्चस्थ स्वराशिस्थ, स्वनवांशस्थ, 
$ Ff. नृदूर मित्रराशिस्थ, उच्चनवांश या मित्रनवांश में हो। 


नक्षत्र चरण यदि कन्या के नक्षत्र या नक्षत्र चरण से तुरन्त परवर्ती हो तो 'नृदूर' दोष ||( २) कुजदोष बनाने वाले ग्रह पर वृहस्पति की पूर्णदृष्टि हो । 
E नक्षत्र अश्चिनी और वर का भरणी, अथवा कन्या का जन्म अश्विनी ||( ३) वर-कन्या दोनों की कुण्डलियो में कुजदोष विद्यमान हो तो दोनों के कुजदोष 


अश्विनी के द्वितीय चरण में हो तो भी नृदूर दोष होगा । ' नृदूर' दोष का समाप्त हो जाते हैं । 
* ध्यान रहे, कुजदोष वाले बर और कन्या दोनों की कुण्डलियों में कुजदोषो का 
नक्षत्र भिन्न-भिन्न या दोनों का नक्षत्र एक और राशियां || परिहार मिलने पर कुजदोष का कुफल समाप्त हो जाता है । दोनों की कुण्डलियों में से 
किसी एक की कुण्डली में ही कुजदोष परिहार हो तो कुजदोष का कुप्रभाव रहता है । 


कुण्डली मिलान की प्रामाणिकता 


हमारे ज्योतिष के मानक ग्रन्थों ( संहिता, जातक, मुहूर्त ग्रन्थों ) में वर, कन्या 
का सम्बन्ध करने से पूर्व उनकी कुण्डलियों में ग्रहस्थितियों के मिलान द्वारा कुजदोष के 
परिहार की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है। पुनरपि कुण्डली मिलान की परम्परा सभी 
भारतीय प्रदेशों में प्रचलित है । इसका शास्त्रीय मूल अभी तक अज्ञात है। आश्चर्य है- 
सभी वशिष्ठ, नारद, गर्ग आदि की संहिताओं, मुहूरत्तमार्तण्ड, मुहूर्त्तचिन्तामणि आदि 
er वर-कन्या के सम्बन्ध की अनुकूलता के परीक्षण के लिए रचित 
८ आदि सभी ग्रन्थों में वर-कन्या के सम्बन्ध के लिए केवल अष्टकूटो के 
क्षण का ही निर्देश है, कुण्डली मिलान का कहीं भी नहीं । Pu 


८ हों और m 'दोष का परिहार न मिले, तब नाडी 
m ।१८ से अधिक गुण होने पर ' नृदूर 


गो नौं की नामराशि, नामनक्षत्रों 
और नक्षत्रों) के आधार पर ही 
च यदि वर, कन्या-दोनों 


Ihi and | ७68 T ngot tlre j रे eer cerita Vere 
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योनि, राशीश, गण और नाड़ी ज्ञापक चक्र । 


GR C] ककी | 


चर्ण, वश्य, यो 
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योग एवं दाम्पत्य जी UTD 
(मिलान सम्बन्धी सभी समस्याओं का आमूलचूड़ समाधान ) i 


अष्टकूट, मंगली दोष, विवाहमुहूर्त साधव आदि विवाह सम्बन्धी सभी ज्ञातव्य विषया का सरल सुबोध जली मे पूरा विस्तृत विवेचन इसमें आपको मिलेगा। गुण ' घटित होने वाले | 
एवं उनके परिहारों का सप्रमाण सुस्पष्ट निर्देश करने वाली, वर-कम्या के जन्मनक्षत्रों के चरणों के अनुसार बनाई गई ३६ पृष्ठों पर फैली अद्वितीय मौलिक ' मेलापक सारणी ' तथा मंगलीक || 
ल बतलाने वाले कोष्ठक इस पुस्तक की अपनी विशेषता है A १९७० ई. से सन्‌ २००० ई. तक पैदा हुए वर कन्याआं का जन्मलग्न, जन्मनक्षत्र-चरण और जन्मगुण्डली बिना किसी पुराने पंचांग १ 
झाप इस पुस्तक में दिए गए अद्भुत कोष्ठको द्वारा १०-१५ में ही स्वयं जानकर वर-कन्या की ग्रहस्थितियों "फा मिलान कर सकते हैं। मिलान सम्बन्धी qui यिवादारपद ferit का शास्त्रीय || 

ग गया है। पहिला संस्करण समाप्त है। दूसरे परिवर्धित संस्करण की प्रतीक्षा करें। 


प्रो. प्रियत्रत शर्मा, कोठी नं. 59, सैक्टर-6.पो. पंचकूला-734709 
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23 
तुलाराशौ अपूज्यःरविः-धर्म-धी-धन-गतो दिवाकरस्तौलिराशि-जनितस्य शोभनः। | 
आवश्यके पूज्य रवि परिहार:-गार्ग्याज्जिरोवत्स वशिष्ठ गौतम पराशराद्या मुनयो वर्दान्ह। 

द्वितीयपञ्चांकगतो दिवाकरस्त्रयोदशाहात्परत:शुभावह ॥ (मु०प्र०सा० ) । 


| लग्न-गण्डान्त-कर्क सिंह वृश्चिक धनु मीन और मेष के अन्त एवं I की आधी घड़ी लग्न 
॥ गण्डान्त होता है। वह भी जन्म में भयप्रद होता है। 

अश्व विवाहमासा : आचार्यः पणौ-''भाङ्गल्येषु विवाहेषु कन्या-संवरणेषु च। दशमासा: 
प्रशस्यन्ते. चैत्र-पौष-विवर्जिताः ॥'" वर्षासु पाणिग्रहं न केचित्‌ केचिद्‌ वदन्तीत्यपरो विशेष: ।तस्मात्सदाचांर 
इह प्रमाणं देशे यथा यत्र तथैव तत्र ॥ केशवेन यदि नोररीकतं क्वणाटिषु च पाणिपीडनम्‌ । तेन चोक्तमपरैरुदाइत | | पृज्यगुरु:--१०।६ ii n 


तद्विकल्प इति मन्यते मया॥ २॥ AWTS :-९।५।११।२ ७ 7 ल BETIS 
: अथ जन्म-मासादिषु निषेथः-सबसे बड़े (जेठे) लड़के अथवा सबसे बड़ी लड़की (जेठी) के नेष्टगुर--४।८।१२ : R Ys | 
श्रेष्ठ वि:--३ ।६ ।१०।११ तैत्य सं. ७ | 


-जन्ममास (अर्थात्‌ जन्मतिथि से ३० दिन) जन्ममक्षत्र अथवा जन्म तिथि में विवाह करना शुभ नहीं है। i - 
द्वितीयादि गर्भोत्पन्न॑ का दोष नहीं। अत्यावश्यके परिदारः-जारत दिनं दूषयते वसिष्ठ: पञ्चैव mifenfeci TM ND अथ विवाहे तिथि वार नक्षत्राणि -रो. मृ. उत्तरा ३. म. 
तथात्रि: । तज्जन्मपक्षे किल भागुरिश्च व्रते विवाहे गमने छुरे च॥ “क A ne pe ह. स्वा. अनु. मू. रे. एतद्वेध-रहितेषु शुभेऽह्नि 
यदि दो कार्यों की आवश्यकता हो तो-एक घर में दो शुभ काम करना मना है परन्तु अति | | नेष्टचळ:--४ ८ अमाक्षय-रहित-तिथिषु कात्यायन-मते अश्वि. चि. श्र. 
आवश्यकता में ९ दिन का अन्तर देकर दो घरों में अलग-अलग मण्डप गाड़कर और जो पुरोहित पहला | | श्रेष्ठचन्द्र:-१ ।२ ।३ ।५।६।०।९।१०।११।१२ | धनिष्ठास्वपि शुभम्‌ t 
कार्य करा चुका है उसी से दूसरा कार्य न करावें, दूसरे आचार्य से करावें। इसी प्रकार जिस गृह में पहला 
| कार्य हुआ हो तो दूसरे कार्य में दूसरे घर में मण्डप गाड़कर कार्य को करें। अथ विवाहांगकृत्यारम्भ मुहूर्त- वर कन्या की चन्द्रशुद्धि विचार कर विवाह दिन से पहिले ३। 
| अथ ज्येष्ठ विचार:-ज्येष्ठ पुत्र व कन्या का ज्येष्ठ मास में विवाह करना अशुभ है। अत्यावश्यकता| ६॥ ९ इन दिनों को छोड़कर विवाह के नक्षत्रों में चन्द्रशुद्धि वाली सौभाग्यवती स्त्री के प्रथमोद्योग से हल्दी 
में कृत्तिका सूर्य को छोड़कर दानादिपूर्वक को | हाथ, दलना, पीसना, कूटना, मंगलकशादि स्थापन करना, घर लीपना, आंगन सफाई SINE इना, वस्त्र 
| घट्मास के भीतर दो विवाह आदि का निर्णय-दो सगी बहनों का विवाह एक साथ या छ: मास के | सिलाना, वेदी रचना, चन्दोया बांधना, गणेशादि पूजन और नान्दी श्राङ्, मंगल नादि सर्व कार्य का आरम्भ | 
'कों तो निस्संदेह ३ वर्ष के अन्दर अशुभ फल हो । पुत्र के विवाह के पीछे पट्मास तक कन्या का | करना शुभ होता है। i 
'न क और कन्या व पुत्र के पीछे छ: मास तक यज्ञोपवीत न करें अर्थात्‌ पहले कर लें और मंगल विवाह- मुहूर्त में दस दोषों का विचार 
'चीछे अमंगल अर्थात्‌ श्राद्ध तिलतर्पण भी न करें मुण्डन भी विवाह जनेक के पीछे न करें । वर्ष विवाह के मुहूर्त में लता, पात, युति, येथ, जामित्र, पञ्चबाण, एकार्गल, उपग्रह, क्रान्तिसाम्य 
भले ही शुभ कार्य कर लें । बहा छ; मास का विचार नहीं है । यह ६ महीने का निषेध तीन | और दम्धातिथि- इन दस दोषों का विचार करना आवश्यक है । इन सबका विचार करके इस वर्ष के 


शुभ कार्यो में मरणाशौच-साहे चिट्टी (कुंकुम पत्रिका) आने पर विवाह दिन विवाह मुहूर्त लग्न दिये हुए हैं । इन दसों दोषों में जो दोष जिस मुहूर्त में हैं वे क्रमानुसार टेढ़ी रेखा.से 


'की मृत्यु हो जाये तो भाता के मरण से ६ मास, पिता के मरण से एक साल, स्त्री सूचित किये गये हैं । उक्त दसों दोषों का विचार इस प्रकार किया जाता है। 
कसका भाई व पुत्र के मरण से १॥ मास कुल यालो के मरण से २२॥ दिन तक कोई शुभ 
अति संकट में ३० दिन के बाद शान्ति करके अथवा विशेष शान्ति और गोदान करके अशौच 


m के अन्त में दिये गये हैं । उनमें से उत्तम मुहूर्त देखकर और उसी 
wx देखिए और कन्या राशि से चन्द्र गुरु देखिये, बस इसी को 
स उत्तम विवाहलग्न के दिन मिले वही विवाह-दिन उत्तम है। 

5 तो विवाह नहीं बनेगा ~ ऐसा कहना । इसी प्रकार 


/ यथा-सूर्य अश्विनी नक्षत्र पर हो और विवाह उ.फा. का हो, सूर्वस्थित ba 
a. १२वाँ हुआ यह सूर्य की लत्तादोषयुक्त साहा हुआ। इसी प्रकार अन्य प्रह 
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दग्धातिथि 

गतांशाःप्रति कर्मसु वारे समयपरत्वेन 
राशौ अर्कस्य खर्या: वर्ज्याः वर्ज्याः १२११ १ ३ ८ ७ राशयः | 
८।१७।२६ ब्रतबंध सयौ राभ्रौत्याञ्यम्‌ |२ 

२।११।२०।२९ गेहगोपे भौमे सदैव यर्ण्यम्‌ 
४।१३।२२ नृप सेवा मन्दे दिवा त्याज्यम्‌ 
RURY यात्रायां भौमे राजी वर्ज्यम्‌ 
१।१०।१९।२८ विवाहे a संध्ययोःवर्म्यम्‌ 


इन संकांतियों में ये तिथियां दग्धा 
होती हैं । विशेषत:ये मध्य प्रदेश में हो 
र्ज् Emu i 


भुजंगं क्रान्तिसाम्यञ्च खाणवेधं तयैव च । लग्नहीन विवाहन्तु कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌॥ 
लत्तादि-दोषाणां परिहार वाक्यानि- लता मालवके (उज्जैन प्रान्त) देशे, पातश्च कुरु (कुरुक्षेत्र 
बागर) जांगले (फिरोजपुर भटिण्डा प्रान्त) । एकागंलं च काश्मीरे ेधं सर्वत्र खर्जयेत्‌। ॥ उपग्रहर्श कुरु 
वाहिकेषु (आगरा प्रान्त) कसिंगबंगेषु (जगन्नाथपुरो बंगाल अयोध्या) च पातितं भम्‌ । सौराष्ट्र 
(काठियाबाड़) WA (उज्जैन प्रान्ते) च लत्तितं भ॑ त्यजेतु लिद्धं किल सर्वदेशे ॥ युतिदोषो भवेद्‌ भौडे 
(बंगाले) जामित्रस्य च यामुने (मथुरा प्रान्ते) । भासदग्धाश्च तिथियो मध्यदेशे Safn: ॥ 
विशेष यरिहार-चित्रां गते पातविचित्रदेशे मैत्रे मघा मालवके निषिद्धा: पौष्णक्रुतिश्चोत्तग्देशजातः 
सर्वत्र uda भुजंगपातः ॥ | 
| 


त्यु आदि भयप्रद मानी 
(४) डेध दोष 


व्याघात, गण्ड, य्यतिपात, विष्कम्भ, शूल, 
वैधूति,वज्र, परिध, अतिगण्ड ये योग हों और 
सूर्य के नक्षत्र से विवाह का नक्षत्र अभिजित्‌ 
सहित गिनने से विषम हो तो एकागंल दोघ होता 
ti 


युति परिहार-स्वक्षेत्रग: स्वोच्चगो खा मित्रक्षेत्रगतो विधुः । युतिदोषाय न भवेद्दम्पत्यो: श्रेयसे 
) ॥ ग्रह प्रथम चरण में 


तदाः।। अत्यावश्यके बेधपरिहार: -पादमेकं शुभैर्विद्वमशुभैनेव ese 
१५वें, १८वें, १९वें, २१वें, २२वें, २३वें, २४वें और नि. 
का त्याग किया जाता है । भुक्तं भोग्यं तथा 
s e fenis s | E 
= [५ | वृद्धि [मो |x 
सका जाभित्र दोष | में १ सूकम ऋ्रांतिसाम्य ही सर्वत्र वर्जित है। 


E |||. ७.६. (८) उपग्रह 
हो तो दूसरे नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बेध होता है, यदि चतुर्थ चरण में हो तो प्रथम चरण विद्ध होता है 
२५ वे नक्षत्रपर चन्द्रमा हो तो उपग्रह दोष होता M 
अस्यापवादः-श्रक्षाणि क्रूरविद्धानि 
: i कका नीचे और ऊपर की राशि पर सूर्य एवं चन्द्रमा 
Tamam Pla meren foa À स्मरन [* | कुलिक उऋ्रातिसाम्यञ्च 


त्र का विवाह हो और नीचे के नक्षत्र पर qd के नक्षत्र से द्वे, cd, cd, tod, १४वें, 
N द्वितीय में हो तृतीय, तथा तृतीय चरण में ग्रह द्वितीय चरण विद्ध होता है। आवश्यकता में चरण मात्र 
| à 
i र 
> हो तो स्थूल रूप से क्रांतिसाम्य दोष होता है | च. 

ग्र से सातवें ग्रह होने पर जामित्र दोष | यह सर्वत्र वर्जित है। जैसे मेष के सूर्य सिंह के | पाप. 
र्‌ छ नक्षत्र और चन्द्रमा में या सिंह के सूर्य, मेष के चन्द्रमा 
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2. ——— P—— — VOM NN 
= NEZ त्याज्या दोषा:-कुलिकं क्रातिसाम्यञ्च लग्ने षष्ठेऽष्टमे शशी । तथा गोधूलिकं 
| च रिपी मृतौ ग्लौ लग्रेट शुभाराश्च मदे न सर्वे (अस्तेञ्व्जगुरू समौ) ॥ वर्गौत्तमं विनान्त्यांशो विवाहे न | त्याज्य पञ्वदोपैस्तु दूषितम्‌ । अस्तं याते गुरुदिवसे सौरे सार्के । अर्थात्‌ बृहस्पतिवार को सूर्य अस्त 
J शुभप्रदः । वर्गोततमथेदन्त्यांश: पुत्रपीत्रादिवृद्धिद: ॥ दम्पत्योरष्टम गरं cor राशिरेव च। यदि लग्नगतः सोऽपि | होने केपीछे । क्योंकि सूर्य अस्त से पहले वारबेला होगी और शनिवार को सूर्य अस्त से पहले 
दम्पत्योर्निधनप्रद: ॥ पंग्वन्धादिलद्मा्वा गौडमालवर्येरेव त्याग; । बादरायण anean राशयों वधिगदय: | “कि a si जाने में कुलिकं Aa d ) गोधूलि i iid l en 
EE rm संकीर्ण वर्णसंकर चाण्डालादि जाति का विवाह मुहूर्त :- कृष्णपक्ष क्रूरवार निषिद्ध 
-- pnta j 3 नक्षत्र योगों में संकीर्ण जाति वालों का विवाह धन, पुत्र, आयु प्रीति लाभ देता है । ऐसा s 
कर्तरी दोष:-लग्नस्य पृष्ठाग्रगयोश्व रुपया: सा कर्तरी स्थादूजुवक्रगत्यो: । तावेव शीघ्रौ यदि वक्रचारौ मुनि कहते हैं । 
न कर्तरी चेति पितामहोक्ति: ॥ इय कर्तरी चन्द्रस्यापि द्रष्टव्या। केषान्चिळग्रदोषाणां परिहारा:-पापौ 
'कर्तरिकारकौ रिपुगृहनीचास्तगौ कर्तरी दोषो नैव सितेऽरिनीचगृहगे तत्पठद'षो$पि न। भौमेऽस्ते रिपुनीचगे 
नहि yit "sii दोषकृम्रीचे Hir शशिनि रि:फाष्टारिदोबो$पि न। s | ` "नु ls - न 
<दोषांपवादा: ज्योतिर्निबन्धे -दोषाश्च बहव सन्ति गुणा: स्वल्पाः कलौ युगे | तथापि दोषा नश्यन्ति 
'स्वापवादगुणैः सह ।। अपवादान्तरम्‌-उक्तानुक्ताश्च ये दोषास्ताश्रिष्टन्ति बली गुरु: । केन्द्र संस्थः सितो वापि 
TATARS यथा॥ मुहूर्तलग्रषड्वर्गकुनवांश ग्रहोद्धवा: । थे दोषास्तान्निहन्त्येव यत्रैकादशगःशशी॥ 
अम्दायतर्तुमासोत्थाः पक्षतिथ्यूक्षसम्भवा: । ते सर्वे नाशमायान्ति केन्द्रसंस्थे शुभग्रहे ॥ लग्राधिपो यदा केन्द्र 
' लग्नादेकादशालये । सर्वग्रहकृतं रिष्टमेकोपि विलयं नयेत्‌ ॥ बलवान्‌ केन्द्रगः सौम्यो हन्ति दोषशतत्रयम्‌ । घूनं 
य दैत्येज्य: सहस्रं लक्षमंगिरा: ॥ स्मरण रहे, कि- पूर्वोक्त अपवाद ave में सत्तमरहित केन्द्र ( १।४। 


MO Or PE ree FRR walk and aGangotr. Funding bl mols) L- ë € =— / 


लग्न भ॑ग-योगा-व्यये शनि: खेऽवतिजस्तृतीये wqerü uen शस्ताः । लग्न॑द्‌ कविग्लौ 


पुनर्विवाहे ( रीत ) सूर्यभात्‌ शुभाशुभद्ानाय चक्रम्‌ à 


अन्यच्च :- सूर्यभात्‌ ४ । ११ । १८ । २५ संख्यकसाभिजिद्भेषु पुनर्विवाहे मृत्यु: । अत्र 
तिथि- मासवेध भृगु-गुर्वस्तादि दोषोऽपि नावलोकनीयः । 

वधू प्रवेश का ygd- जब वधू विवाह हागे पर पति केघर पहले आती है वह वधू प्रवेश 
कह जाता है । विवाह से १६ दिन के भीतर सम दिनों में अथवा ५,७,९बे दिन,इनके उपरान्त एव | 
मास तक विषम दिनों में, एकवर्ष के भीतर विषम मास में एक वर्ष के उपरांत ३ रे, ५बेंवर्ष में भी स्थिर 
लग्न में वधू प्रवेश शुभ है । ५र्ष के उपरांत जब चाहे तब शुभ मुहूर्त में हो सकता है । १६ दिन के 
भीतर पूर्वोक्त दिनों में तिथ्थादि पंचागशुद्धि चन्द्रवल गुरुशुक्र के मूढत्व का भी विचार नहीं करन; । 
व्यतिपाते क्षयतिथौ ग्रहणे वैधृतौ तथा । अमासंक्राति - तिथ्यादौ प्रा्कालेऽपि नाचरेत्‌ ॥ रे, अश्व | 
मृ. श्र. ध. ह. चि. स्वा. म. मू. उत्तरा ३ , पुष्य, अनु. इन नक्षत्रों में और च बु. वृ. शु. श. इन वारों में 
१।३।३।५।६ ।७ । ८ । १० । ११।१२ । १३ । १५ तिथियों में ५ । ८ । ११ लग्नं में 


लग्नं शुभं विवाहे स्याद्‌ 
'दशविंशोपकाधिकंम्‌, 


में को रो में ज्येष्ठ को, पौष में धसुर को, अधिक 
घर रहे तो अपनी सास को क्षय मास में अपने शरीर MARS. 


सास आदि के अभाव में उस मास का कोई दोष नहीं । 
द्विरागमन का मुहूर्त्त- प्योके (पितृगृह) से दूसरी बार पति के घर जाने को dr 
| कहते हैं । विवाह से एक वर्ष के भीतर अथवा तीसरे या पांचवे वर्ष वृश्चिक कभ, मेष के सूर्य T 
सूर्य और बृहस्पति शुद्ध हो तब सोम, बुध, गुरु, शुक्रवार को २,३,६,७ या १२ वीं रजि के लग्न RE 
गाल afa, पुष्य, अभिजित्‌, तीनों उत्तरा, रे., var, पुन., श्र., घ., श., भूः, PS Y, चि., अनुराधा नक्षः 
EEE आपाद मे सू मिं शुभ है । शुक्र सामने या दाहिने हो तो अशुभ है । I 
लग्रहोताहै। | 
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पोडषवासरान्त एकादशाहे समवासरेपु । न चात्र ऋक्षं न तिथिर्न 

यम्‌ 

सम्मुख ब दक्षिण में निषेध--सम्मुख या दक्षिण शुक्र में यदि नूतन वधू जावे 
छोटे बालक को साथ लेकर जावे तो बालक की मृत्यु हो, गर्भिणी जावे तो गर्भ 
। यदि ऐसे समय राजविद्रोह-राजपीड़न आदि उपद्रव या दुर्भिक्ष के दु:ख से 
'पड़े एवम्‌ विवाह सम्बन्धी यात्रा मे या देवतीथं यात्रा के सम्बन्ध में जाना पड़े तो 
दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता। यदि रेवती से मृगशिर तक के चन्द्रमा में भी जावे 
क्योंकि तब तक शुक्र अन्था होता है । 
— सिंहस्थे वा गुरौ शुक्रे सम्मुखेऽस्तंगतेऽपि वा। शुभो दीपोत्सवे वध्वाः 
न्द्रे ॥ अत्यावश्यके ऽभिमुखे शुक्रदोषनाशाय शान्तिः राजते वाथ सौवर्णे 
त्रेऽथवा पुनः । शुक्लपुष्पांवरयुते श्वेततण्डुलपूरिते ॥ निधाय राजतं शुक्रं शुचिमुक्ता 

म्‌। महाश्वेत गवायुक्तं सामगाय निवेदयेत्‌ 

प्रथम स्त्री संगम मुहूर्त रजोदर्शनानंतर १६ रात्रि पर्यन्त, ४ रात्रि के बाद समरात्रि में 
seen रजोदर्शनाभावेऽपि) रो., मृ., पुष्य, ह., चि., अनु., ध., उत्तरा. ३, रिक्ता - 
त तिथि में, शुभवार, रात्रि के प्रथम पहर को छोड़कर। शुभ समय में चित्त को प्रसन्न 
दिन स्त्री संगम करें। मनुष्य का स्वी के प्रति कत्त॑व्य-स्त्री का अपमान या 
न करें, आदर सत्कार करें। विशेष गुप्त बात न कहें, और विशेषाधिकार भी न दें 
के स्त्री जाति पुरुष की समान कोटि में नहीं आ सकती । अपवाद में एक-दो हो सकती È | 
चना भी कोई वस्तु है, उसे समझना चाहिए। उसका दिल और दिमाग तथा ओज 
रुष से न्यून बनाया है । पशुओं में भी घोड़े, हाथी, सांड, भैस आदि अपनी स्त्री जाति 
ब रखते हैं। 
नव वधु द्वारा पाक कर्म मुहूर्त -- द्विशगमनोत्तरं मृ., उत्तरा.३, पुष्य, कृ., ज्ये.,श्रव., 
fa. X, wg नक्षत्रेषु शुभवासरे (रविभौमवर्जिते) , रिक्ताक्षयरहित तिथौ, २।५।८। 
p चतुर्थाष्टशुद्धे सतमभावे च बलान्विते सति पाक्कर्म शुभम्‌ । 

$% धवा स्त्री का वस्त्रसुवर्णरत्रभूषणादिधारण करने का मुहूर्त — ह., चि., स्वा., 
धनि., रे, अश्चि., एषु भेषु, बु., गु., शु. वारेषु रिक्तामावस्या रहित तिथिपु, नूतन 
रजत दन्तादि भूषणानां धारणं प्रशस्तम्‌ ॥ 
वक्र में विशेष सूर्य नक्षत्र से गणना ८ अशुभ। ३ शुभ । ४ शुभ। ७ अशुभ । 


रो. एषु नक्षत्रेषुरिक्तामाक्षयरहित तिथौ, शुभवासरे द्विपुष्करत्रिपुष्करयोगे वा भूषणं कार्यम्‌॥ 
दुकान खोलने का मुहूर्त -- ह., चि., रो., रे., उत्तरा. ३, पुष्य, अश्वि., अभि. इन 
नक्षत्रों में ४ । ९। १४ । ३० इन तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में, मंगलवार को छोड़कर 
अन्य वारों में, कुम्भ लग्न को छोड़कर अन्य लग्नों में, २ । १० । ११ स्थानों में शुभ ग्रह बैठे हों, 
३। ६ में पापग्रह हों, ८ । १२ वां स्थान पाप रहित हो, शुभ दशा भी हो तो दुकान करना शुभ 
है, चन्द्र लग्न में हो तो अत्यन्त शुभ है। 
भर्तृ गृह से पितृ गृहागमन मुहूर्त uL, ३, भ., मृ., म., ज्ये., sm, MÀ, 
एतदूभिन्नेषु,चं., बु., शु., वारेषु सत्तिथौ शुभलग्ने कुयोगादिराहित्ये प्रशस्तः ॥ 
घोड़े पर'चढ़ने का मुहूर्त-- भ., आर्द्रा, आश्रे,, म., पूर्वा. ३, ज्ये., मू. इन नक्षत्रों को 
छोड़कर, शेष नक्षत्रों में रविवार को शुभ है । 
हट्टचक्क -- सूर्य नक्षत्र से दुकान खोलने के दिन तक, नक्षत्र गिनकर चक्र से शुभाशुभ 
फल जानें। 


EE RE 
स्थान za 
ren [स्वहा | pe 
वाद — SL पुष्य, sn, रे. एषु भेषु 
रिक्तामारहिततिथौ, र.,बु., ब्‌., शु. वारेषु शुभः । लग्नस्थे, १० । ११ सूर्ये -भौमे वा स्वामिसेवकयोः 
राशीशयोनिमैत्रायां सत्यां शुभः । 
व्यवहार ( बही ) पत्रारम्भ मुहूर्त- afa., रो., मू., पुन.,पु., उत्तरा. 3, €. fa., 
अनु.,श्र. रे. एषु भेषु रिक्तामारहिततिथौ, सू., चं., वु., बृ. श. वारेषु शुभे युते शुभे लग्ने चरे 
द्विस्वभावे च व्यायाप्ट रहिते पापैः केन्द्रकोणगैः शुभे: स्यात्‌ ॥ 
द्रव्यप्रयोगमुहूर्त-- v, स्वा., मृग., रे., चि., अनु., वि., पुष्य., AQ ध., WL, 
अश्वि. एषु नक्षत्रेषु, १। ४ । ७। १० लग्नेषु ९। ८। ५ शुद्धिरहिते द्रव्य प्रयोगः शुभः । आत्रावसरे 
९। ५ शुभग्रहाणां तु न कोऽपि दोषः ४ 
ऋण लेने के लिए बर्जितकाल -- मंगलवार, संक्रान्ति दिन, वृद्धियोग, हस्तनक्षत्रयुक्त 
रविवार को ऋण ले तो कभी मुक्त न हो। मंगलवार को ऋण चुकाना अच्छा है । बुधवार को धन 
न देना चाहिए। mn, रो., आर्द्रा, Yen, उ. ३, वि., ज्ये., मू. नक्षत्रों में भद्रा, व्यतिपात और 
अमावस में गया धन फिर मिलता नहीं या झगड़े आदि पर उतारू होना पड़ता है । 


॥ ९ अशुभ। गुरुशुक्रोदय में शुभ। श्रीकाशीनाथ के मत से क्रयविक्रय हः 
M į मुहूर्त पुष्य, पू.भा., अनु., श्र., ह., म., 
 विप्रादेशासथोद्वाहे कष्मापालने समर्पितम। निन्ध्येपि fame I., उत्तरा. m, MA, रे. एषु भेषु, सत्तिथौ, शुभदिने उत्तमशकुनं विचार्य क्रयविक्रयणं कार्यस्‌ । 
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नोट — बेचने के नक्षत्रों में खरीदना और खरीदने के नक्षत्रों में बेचने वालों को १५ 
फीसदी नुकसान रहेगा, इसमें संशय नहीं। इसी कारण खरीदने-बेचने के नक्षत्र दिखाये गये हैं, 
परन्तु सम्प्रति प्रचलित सट्टे जैसे भयानक व्यापार में तो धैर्य का काम ही नहीं, सिवाय घबराहट 
के दिन भर में १० बार बेचना, २० बार खरीदना। ऐसे व्यापारी क्या करेंगे, इन नक्षत्रों को । लेकिन 

हमारा कहना है कि विश्वास करके परीक्षा तो कीजिये, बात कहां तक सच है। सट्टे में भी प्रथम 
बार व्यापार करने वाले व्यापारी अवश्य ध्यान करें तभी मालूम होगा कि ऋषियों के वाक्य कहां 
| तक सत्य हैं। 
प्रार्थनापत्र ( अर्जी ) देने का मुहूर्त ४। ९। १४ तिथि हों, मं., श. वार हों, F., 
आर्द्रा, भ., अ., Yel, म., TA., मू., वि., पूर्वा. ३ नक्षत्र हो, भद्रा होवे तो अत्युत्तम ti 


गृहादि निर्माण में आय विचार 


गृहस्वामी के हस्तादि लम्बाई-चौड़ाई को परस्पर 
गुणाकर, आठ का भाग देवें, जो शेष रहे वह क्रम से 
ध्वजादि आय होते हैं । १ ध्वज, २ धूम्र, ३ सिंह, ४ श्वान, 
५ वृषभ, ६ गर्दभ, ७ हस्ति, ८ (०)। इनमें एकादि 
विषम संख्या की आय शुभ ओर २ आदि सम संख्या को 
H . | अशुभ जानना । गृह की भूमि को अन्दर से मापना 
p T चाहिए और देवस्थान की भूमि को बाहर से मापना 
ABER. _| चाहिये। ३२ हाथ लम्बे चौड़े घर में आयादि विचार की 

wm द्वार जाले घर में ही । ब्राह्मण को ध्वजाय, क्षत्रिय 'को सिंहाय, 
[भ होती है । अन्य आय नीच जाति के लिए शुभ 


' की आठ से गुणाकर २७ का भाग 
ने । इस नक्षत्र को ८ से भाग देवें । 


मकान बनाने के लिए पृथ्वी की शुभाशुभ परीक्षा 

मकान की नींव को इतना गहरा खोदें कि जल दीखने लगे अथवा दूसरी मिट्टी जब तक 
निकले अथवा साढे तीन हाथ गहरी खोदें अर्थात्‌ मनुष्य के बराबर खोदें । खोदते समय जो जमीन 
में पत्थर निकले तो धन-आयु की वृद्धि हो और जो गुठली निकले तो धननाश हो और जो अस्थि, 
राख,बाल निकले तो मकान बनाने वाले को व्याधि-पीड़ा हो । 

गृहारम्भमुहूर्त — àm., श्रा., मार्ग, माघ, फाल्गुन सौर महीने गृहारम्भ में श्रेष्ठ 
कहे हैं, भाद्रपद और कार्तिक मास मध्यम हैं । २।३।५।६।७। १०। ११। १२। १३। १५ और 
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा इन तिथियो में चं., बु., गु., शु., श. वारों में ,रो., मृ., चि., ह., स्वा., 
spp, उत्तरा. ३, थ., श., रे. वेधरहित नक्षत्रों में, २।३।५।६।८।११।१२ लग्नो में, पञ्चबाण 
और भूमिशयन से रहित दिनों में, लग्न से केन्द्र त्रिकोण स्थानों में शुभग्रह और ३।६। ११ वें स्थान 
में पापग्रह तथा अष्टम स्थान शुद्ध होने पर गृहारम्भ मुहूर्त शुभ होता है। केवल तृणमय गृहारम्भ 
में वत्सचक्र व मासादि का विचार नहीं करना । 

विशेष-- पुष्य, उत्तरा. ३, Ù., म., आश्ले., पू.षा., 

इनमें से जिस पर बृहस्पति हो, उस नक्षत्र में बृहस्पतिवार 
को गृहारम्भ हो तो पुत्र और सम्पत्तिदायक होता है। रो., 
ह., अ., ड.फा., चि. इनमें से जिस पर बुध हो उस 
नक्षत्र में बुधवार को :/हारम्भ हो तो सुख और पुत्र होते 
हैं। वि., ar, चि., थ., श., आर्द्रा इनमें से जिस पर 


गृहारम्भे वत्सचक्रम्‌ 
rv) 


नक्षत्र तक अभिजित्‌ 
सहित गणना करें t 
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PX à xp शुक्र हो उस नक्षत्र में और शुक्रवार को गृहारम्भ होतो 
धनधान्यदायक होता है । 
ywà ४ स्थिरता __ “संक्रांति मिति दिन पांचवें 
m als सप्तम नवम जोय। १०/२१/२४ में पड्दिन पृथ्वी सोथ। 
द. कुक्षौ ४ लाभःशुभम्‌ | तत्रात्यावश्यके क्रमात्‌ ५। ११। ७। ६। २। १० 
पुच्छे ३ स्वामिनाशः | नाटिका भूमिकर्मण्यवश्यं वर्जनीयाः " | अन्यच्स - 
वामकुक्षौ ४ निर्धनता सूर्य के नक्षत्र से ५।७।९।१२।१९।२६ इतनी संख्या | 
मुखे ३ पीडा असत्‌. के नक्षत्रों [में पृथ्वी शयन के कारण मकान की नीच, 


verant, 'कूपादि का खोदना उत्तम नहीं होता। | 


LA gd b yu Tru oumdati 8: 833 i-Funding-by-MaE-IK ——— — — “९ 
Ea अथ चल्न कूप, तालाब और बावड़ी खुदवाने का मुहूर्त — अनु., ह., उत्तरा.३, रो, ध., 
सूर्य के नक्षत्र से ६ नक्षत्र पीठ के सुखप्रद । ४ मस्तक के मृत्युप्रद। ८ वाहू के सुन्दर- | श., म., पू.पा., रे., पुष्य, मृ. नक्षत्र हों व चन्द्रमा मकर के उत्तरार्ध, मीन या कर्क में हो, लग्न में 
-भोगदाबक। ५ गर्भ के नाशक। २ शुज के भोगदायक । २ चरण के नाशक । यह चुष्टिचक्र उप या गुरु हो, शुक्र १० वें स्थान में हो और पापग्रह निर्बल हों तो शुभ है । यदि २। १०।४। ११। 


रथ ने कहा है, पण्डित जन विचार करं । उपरोक्त शुभ नक्षत्रों में चुल्हा बनावें तथा इन्हीं शुभ | १२ लग्न हों तो अत्युत्तम है। 
i3 प्रथम अग्नि जलाबें। सूर्यनक्षत्रात्कूप-नलचक्रम्‌ सूर्यभात्तड़ागचक्रम्‌ 
नूतनगृह प्रवेश मुहर्त्त | ईशाऽ 3 


j माघ-फाल्गुन-वैज्ञाख-स्येष्ठ मासेषु शोभनाः । प्रदेशो मध्यमो रव: सौम्य ( मार्ग.) | क्षार जल | खण्डितजल सुजल जलनाश शोक जलाधिक्य 
P | कार्तिक मासयोः ॥ (यहां चान्द्रमास लेना) उत्तग. ३, अनु., रो., मृ., चि., रे. इन नक्षत्रों में मध्य ३ स्वादु उत्तर २ HET द्‌. 3 
रिक्तामारहित तिथियों में । च, वृ., श. इन वारों में । २।५।८। ११ लग्नों में, अत्यावश्यके ३। | उत्तम जल | तथा शीघ्रजल | निर्जल | अमृतजल | बहुजल | जलनाश 
| ६।९।१२ लग्नो में भी, लग्न से १। २।३।५।७। ९। १० इन स्थानों में शुभग्रह हो, ३। ६। | वायव्प३ | पश्चिम ३ नैऋत्य ३ | वायव्यर | पश्चिमर | en 
| ११ में क्रूर हों, १।६।८।१२ वें चन्द्रमा न हो, चौथा, ८ वो स्थान शुद्ध हो, जन्म लग्न या जन्म | मिम्रिजल | जल अमृतजल | जलनाश | बहुजल A 
| राशि से ८ वीं राशि लग्न में न हो, चन्द्र- तारा शुभ हो और कुम्भ चक्र की भी शुद्धि हो, तो आगे गणनाक्रम:- मध्य-पूर्व -आग्रेय -दक्षिणादिक्रमेण बोध्यम्‌- अवशिष्टानि ६ 


| गौ, कन्या, जलपूर्ण-पुष्पमाला युक्त कलश, शंखध्वनि व मंगलगान के साथ दम्पत्ति का गृह | नक्षत्राणि 'वारिवाह' संज्ञकानि सन्ति। तत्फलम्‌--वारिवाहे वारिहानि: । गणनाक्रम:--पूर्व, 
| प्रवेश शुभ है । आग्नेय ,द.,ने.,प., वा., उ., ई. मध्य वारिवाह: d 


गृहप्रवेश का विशेष मुहूत्तं-_ पुराने अर्थात्‌ जीर्ण या तृणकुटीर अथवा अग्नि-वर्षा | रोहिणीभात्‌ वापीचक्रम्‌ जलाशवरामदेवप्रतिष्ठामुहूर् 


इत्यादि के भव से बनयाये हुए नए घर में भी वै., श्रा., का. , मार्गशीर्ष और फा. मास में शत., - z ज्या छ यात 
पुष्य, स्वा. और धनि, नक्षत्रों तथा गुरु, शक्र के अस्त में भी गृह प्रवेश हो सकता है । EUN. NES] आग्रेय क 7: ६ 727 
अ.,भ., कृ. |पुन., पु., श्ले. |म.,पू. फा.,उ. घा.[माघादिपञ्चमासेपु कृष्णेऽप्यापञ्चमीदिने ॥ 


मध्यजलम्‌ |जलाभावः मध्यजलम्‌ मातृभैरववाराहनारसिंहत्रिविक्रमा: । 

उत्तर मध्य दक्षिण पाप्या वै दक्षिणायने ॥ 
पू.भा.,उ. SEXT s चि.,स्वा रो.,म्‌.,पुष्य, ह., चि.,स्वा., अनु. श्र., 
मिष्ठजलम्‌ जलाभावः | एबु भेषु कुजशनि- 


उद्धसनं 
सख्यम्‌ 
गृहेशनाशः 


मध्ये | ४ | सौख 
चक्रमिदं विलोक्य सुधिया 


सिं.,क., | वृश्चि.,ध.,| कुम्भ,मीन,| वृष,मिथुन, SUE S E Jo T 
S मकर | मेष द्वारं विधेयं शुभम्‌ । काल, कतु: सूर्यचन्द्रतारानुकूल्ये सति जन्मलग्रयोरष्टमराशिलग्ररहिते स्थिर (२।५।८। ११) 


मिथुन mem नु TTS | देवता-विशेषेण लग्नम्‌-- सिंहे सूर्य: शिवो इन्द्रे लग्रे स्थाप्यः स्त्रियां हरि: । कुम्भे 
cm- | आस्यां | Xd ८ ८ ६ | "tme क्षुद्रार्यंगदेव्य: स्थिरेडखिला: ॥ यस्य देवस्य यत्तिथियारनक्षजदिकं तद्‌दिनेयदि तस्य फ्तिश्य 
b -\ 4 smm | शुक्र NS 


zam EE नन i या — -— : ———À 
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2०; 


"कण mm राहुचळम्‌ 
राहुनक्षत्रात्‌ दिनभं यावत्‌ गणना कार्या 


कास्तुशान्तिमुहूर्त-- A, ध., मृ., मू, अनु., रे., ह., चि., स्वा., उत्तरा. ३., पुन., 
पु, zt, afa. एषु भेषु शुभेऽह्नि सत्तिथौ बलिदानपुरस्सरं वास्त्वर्चनं कार्यम्‌ । 


अग्नि का वास किस लोक में है-- जिस दिन हवन करना हो, उस दिन तिथि E हः mea EN Mime i 
झर SIEUT MERKT p" Mato RTT यदि पूण ET | अशुभ | शुभ[अशुभ | शुभ पल. अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ | शुभ अशुभ | शुभ अशुभ 
(0 -शेष रहे) अथवा तीन शेष रहे, तब अग्नि का वास पृथ्वी पर सुखकारक हाता ह, शेष १ जन cT WE व ER e पणय 

d बीजवपने मुहूर्तः ह., afa., पुष्य, उत्तरा. ३, चि., अनु., मृ., C, स्वा., ध.,.म., 9, 


बचने पर आकाश में प्राणहानिकारक, शेष २ बचने पर पाताल में धनहानि करता है। तिथि की 

गणना शुक्ल प्रतिपदा से तथा वार की गणना रविवार से करनी | इसके बाद आहुतिचक्र जरूर 

देखिए । 

विशेष: — यात्राविवाहव्रतगोचरेषु चौलोपनीताचखिलत्रतेचु । दुर्गाविधानेषु सुतप्रसृतौ 
| चेवाग्रिचक्रं परिचिन्तनीयम्‌ ॥ महारुद्रेव्रते5मायां ग्रस्तेन्द्रकास्तराहुणा । नित्यनैमित्तिके कार्ये अग्रिचक्रे 

न दर्शयेत्‌ ॥ दिग्दाहेप्यथवा घोर ग्रहास्ते भूमिकम्पने । केतृनामुदये शान्तौ चक्रं यत्रेन चिन्तयेत्‌॥ 

| जक्षकोटिहवने मखेऽखिले चातिरुद्रकरणे महाविधौ। देवखातभवने सराल ये अग्रिचक्रम- 

| वलोकयेत्सुधी: ॥ दुर्गभंगे गृहे वाऽपि विवादे शत्रुविग्रहे । शान्तिकर्म नृपक्रोधे चक्रं तत्र निरीक्षयेत्‌॥ 

0 CANTE E 
(सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनना) 


pl 3 की र | 3 । | नक्षत्र 

| LIE IRI 
-हवने कृते शान्ति:-- क्रूरग्रहमुखे चैव सञ्जाते हवने शुभे। शान्ति 
j कुटुम्बिने । आयसी प्रतिमां कृत्वा निक्षिपेत्तामधोमुखीम्‌। गोमूत्र 


। कुण्डे निधाय सम्पूज्य तत्र होमो विधीयते u 

. स्ववगै द्विगुणं कृत्वा परवर्गेण योजयेत्‌ । अष्टभिश्च 
trie fa अपने वर्ग को दूना कर, दूसरे के वर्ग में 
न अपना वर्ग जोड़ना, फिर 8 का भाग 


त्यां शुभ: । 
विशेष: — रवौ रौद्रा (आर्द्रा) war भूमे: संजायते रजः। 
तस्माहिनत्रयं तत्तु बीजवापे परित्यजेत्‌ ॥ 
नवान्न-भक्षण-मुहूर्त्त --मृ., t, चि., अनु., ह., अश्वि., पुष्य, अभि,, var, पुन., A., 
u, श. एवं विषघटी रहित नक्षत्रों में शुभ है, नन्दा- रिक्ता तिथियों और पौष-चैत्र को छोड़कर 
अन्य मासों में सू., बु., गु., शुक्रवार शुभ है । 
शौ आदि पशु लेने का मुहूर्त-- अश्वि., पुन. पु., ह., वि., ज्ये., धनि., शत., रे. नक्षत्र 
में गौ लेना-बेचना। अन्य पशु पुन., पूर्वा. ३, ह., अनु., ज्ये., मू., धनि., रे. में 'लेना-बेचना शुभ 
हे । गाय लेनी हो तो उ.फा. से दिन नक्षत्र तक गिने, ३ तक लाभदायक, ५ तक हानि, ११ तक 
अर्थलाभ, १६ तक सुख, २२ तक महालाभ, २३ तक वृद्धि, २७ तक भय होता है। वृषभ (बैल) 
लेना हो तो ६ नक्षत्र लाभदायक। फिर दो-दो के क्रम से गाय के समानफल जानें। महिषी 
(भैंस) लेनी हो तो भी गौ नक्षत्रगणना क्रम से शुभाशुभफल हेतु सूर्य नक्षत्र तक fri (नामी 
चौदस चौथ सौपाया। मंगल हान करे घर आया) 
सूर्यनक्षत्रात्काष्ठादि ( गुहास आदि ) संस्थापनचक्रम्‌ 


४ x नक्षत्र 
रोगभय | क्काथकर्म | सुख | संख्या 
नेष्ट नेष्ट शुभ | फल 


लतावृक्षाद्यारोपण मुहूर्त--म्‌., र, चि., ag, उत्तरा. ३, Ù, €. पुष्य, afa., 
श., मू., वि. नक्षत्रों में रिक्तामारहित शुभ तिथियों में और चं., जु., ब., शुक्रवार हों, शुक्लपक्ष में 
४। १०। ११। १२ लग्न में शुभ है। निषेधः -- तृण-काष्ठ का सञ्चय और 
पलंग बनवाना आदि कर्म कुम्भ-मीन के चन्द्रमा ( Seu M hit M 

औषध का मुहूर्त्त ह., अ., पुष्प, अभि., मू., रे., चि. अनु. Vil 3 
| धः, श. व मूल में him छोड़कर, इन नक्षत्रों में ४। ९। १४ को छोड़कर, शुभ ui | 
में, भौस-शनि को छोड़कर, अन्यवारों में शुभ हे । 2, E || 


w [i 


^ अश्वि., पुष्य, पु., धनि., अनु., रे. wu भेषु यात्रा अत्युत्तमा; Ù., उत्तरा. ३, 
एषु Su मध्या; भ., कृ, आर्द्रा, आशे., म., चि., स्वा., वि., ज्ये. एतद्भेषु निन्द्याः । 
बश्यकत्वे5पि यात्रायां भरण्यादिभानां क्रमात्‌ ७। २१। १४। १४। ११। ४०। १४। १४। 
घटिका गमन ऊर्मण्यवश्यं वर्जनोयाः, २। ३। ५। ७। १०। ११। १२ कृष्णपक्षस्य 
पत्सु द्विग्दवारलग्रेष वा यात्रा शुभा। 
दिग्द्वारलग्रानि 


२।६।१० 


३।७।११ ४।८।११ १।५।९ मध्यम 
४।६।१२ १।५।९ २।६। १० ३।७।११ भयम्‌ 
३।७।११ ४।८।१२ NUUS २।६।१० 


3 यात्रा में शुभाशुभ लग्न - जरा लग्न और जन्म राशि से अष्टमलग्न तथा कुभ या कुम्भ 
| के नवांश में यात्रा कदापि न करें। शुभलग्र वह है जब १। ४।५। ७। ९ । १० स्थानों में शुभ 
ह और ३। ६। १०। ११ वें पापग्रह हों। अशुभ लग्न वह है जब १। ६। ८। १२ वें चन्द्रमा 
`° वें शनि, ६ यें शुक्र, १२।६। ८ वें लग्नेश हो। अन्यच्च -यात्रायामष्टमं शुद्धं विवाहे सप्तमं 
| तथा। दशमं तु गृहारम्भे चतुर्थ तु प्रवेशने ॥ 

जन्म लग्नेश-दशेश अस्त हों व मारक दशा हो तो सुमुहूर्त में भी दूर की यात्रा न करें, प्रथम 
तीर्थयात्रा व देवदर्शन गुरुशक्रास्त में वर्जित है । 


32 दिक्शूलञ्ञानायचक्रम्‌ नक्षत्रशूलचक्रम्‌ 
Eeee ME 
porem] 


सर्वत्र निन्द्यो बुधवार दोषः ॥ १ ॥ सूर्यवारे घृतं प्राश्य चन्द्रवारे पयस्तथा | 
ररे बुधवारे तिलातपि | गुरुवारे दधि प्राश्यं शुक्रवारे यवानपि । माषान्‌भुक्त्वा शनवरि 
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योगिनीवासचक्रम्‌ 


ERE: sem [mw | 
[us 


योगिनी साधारण यात्रा में सामने और दाहिने अशुभ होती है, पीछे और बार्ये की शुभ 
युद्ध यात्रा में बॉये ओर की और सम्मुख की विशेष त्याज्य है। समयशूल-उपाकाल में पूर्व 
को,गोधूलि में पश्चिम को, अर्द्धरात्रि में उत्तर को और मध्याह्वकाल में दक्षिण को नहीं जाना 
चाहिए। गर्ग-गुरु-अङ्गिरामत - गर्ग जी के मत से ५ या ४ घड़ी रात रहें तो गमन करें । बृहस्पति 
के मत से अच्छा शकुन मिलने पर यात्रा करें । अङ्गिरा के मत से जब मन प्रफुल्लित हो तब ही चला 
जाये। भगवान्‌ के मत से ब्राह्मण की आज्ञा लेकर, यात्रा करने से शुभ होता है । पंच-पंच (५५) 
उषाकाल: सप्तपञ्चाशद्‌ (५७) रुणोदय:अष्ट पंच (५८) भवेत्प्रात: शेष: सूर्योदयोभवेत्‌॥ 


चन्द्रवासचक्रम्‌ घद्यात्मक चन्द्रवास 


एकस्मिन्‌ राशौ आवश्यके- 


पूवे | «ian पश्चि.|उत्त तात्कालिक यात्रायां जिस दिशा का चन्द्र 
मेष | वृष |मिथुन कर्क] घट्यात्मक चद्रवासचक्रम्‌ होवे उस दिशा से 
| सिंह|कन्या| तुला [afar गिनना चाहिए। 


" naparan 


चन्द्रफलम्‌-- सम्मुखे अर्थलाभाय दक्षिणे सुख सम्पदः । पृष्ठतो मरणं चैव वामे 
चन्द्रे धनक्षयः ॥९॥ सर्वे दोषाःलयं यान्ति पूर्णचन्द्रे हि सम्मुखे ॥ इति॥ सम्मुखे चन्द्र 
प्रशंसा-भगणदोषं, वार-संक्रान्ति-दोषं, कुतिथिकुलिकदोषं यामयामार्धदोषम्‌। 
कुजशनिरविदोषं, राहुकेत्वादिदोषं, हरति सळलदोषं चन्द्रमाः सम्पुखस्थ: ॥ 

सर्वाङ्कसिद्धियोग-- शुक्लादि तिथि तथा वार की संख्या को जोड़ कर तीन जगह 
रखें,क्रमशः ७।८। ३ का भाग दें। शेष प्रथम स्थान में शून्य हो तो क्लेश, मध्य में हों तो धनक्षति 
और अन्त में हो तो मृत्यु होती है। सर्वत्र अङ्क आने से सौख्य जय लाभ हो। विजयादशमी को 
बिना सर्वाकादि मुहूर्त के भी यात्रा सफल होती है। बायां स्वर चलते समय पूर्व ब ईशान को, 
दायां चलते समय दक्षिण व pg को मत जाओ, हानि होती है । जाने वाले का अच्छे मुहूर्त और 
अच्छे शकुन में भी, जाने को मन न चाहे तो कदापि न जावे, क्योंकि मुहूर्त- शकुन से मन की 


इच्छा प्रबल है । ता PEE E 
वर्ण के क्रम से प्रस्थान nr व्दिधान-- यदि यात्रा सुहर्त में किसी अत्यावश्यक | 


कुम्भ और मीन के 
चन्द्रमा में दक्षिण को 
कदापि न जावे। 
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न त er H Eondon Bihia 
EI E 2 PA. = m ^ 


कार्यवश विलम्ब हो जाय, तो उसी मुहूर्त में ब्राह्मण जनेऊ माला, क्षत्रिय शस्त्र, वैश्य मधु-घृत व | 


। रुपया और शुद्र फल को अपने वस्त्र में बांध, किसी घर के या नगर के बाहर जाने की दिशा में 
प्रस्थान के समय रक्खेँ । अथवा मन की सबसे प्यारी वस्तु को रख देना चाहिए। 
यात्रा के पहले त्याज्य वस्तु-- यात्रा के तीन दिन पहले दूध त्याग दें, पांच दिन पूर्व 
हजामत, तीन दिन पूर्व तैल, सात दिन पूर्व मैथुन, समर्थ न हो तो एक दिन पहले तो सब त्याज्य 
वस्तुओं का त्याग अवश्य करें। 


दिने चतुर्घटिका मुर्हुत्तम्‌ 


रात्रौ चतुर्धीटिका मुहूर्तम 


सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि qu 
उद्देग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल |३॥। 


स च... म., 3, TL, शु., राः 
शु., च., का., ठ., अ., रो., ला. 
अ., रो., ला., शु., च., का., उ. 


च., का., उ., GL, रो., ला., शु. 
रो., ला., शु., च., का., उ., 
! का. , उ., अ., रो., ला., शु., च. 
ला.,शु., च., का., उ., अ., रो. 
ड., A, Ù, UL, शु, च., का. 
W च;, का., उ., अ., Ù, ला. 


अ. 
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22४ 
रामदैवञ्चोक्त आवश्यके यात्रा मुहुर्तचक्रम्‌ र 


पौ. Jar | फा. चै. वि. [ज्ये | आ. | र. 
u £ ७ ह ९ |१० 


३ |४ 


१ ^ ला 

२ १०११ मिश्र 
3 १ लाभ 
x लाभ 
ष्‌ २ सौख्य़ 
& 3 लाभ 
७ x सुख 
८ ५ सुख 
९ & कष्ट 
१० ७ धन 
११ ८ शुभ 
१२ कष्ट 


तृतीया-त्रयोदशी, चतुर्थी -चतुर्दशी, पञ्चमी- पूर्णमासी का फल समान जानना । अमावस्या 
में यात्रा वर्जित है, पक्ष का विचार नहीं है । 

यात्रा में सदैव चल रही नासिका के श्वास की ओर का पांव आगे उठाकर चले, इसी तरह 
सवारी पर चढे, कार्य सिद्धि, यात्रा सफल होगी। 

नौका यात्रा मुहूर्त:-- चि., ह., पु., म्‌. पूर्वा. ३, 
चन्द्र-तारानुकूल्ये सति शुभ: t 

यात्रानिवृत्तौ प्रवेशमुहुत्तः-- म्‌., V, अतुः, रो., उत्तरा.३, ह.,अ., पुष्य, स्वा., श्र, थे. 
एषु भेषु चं., बु., ब्‌., शु., श. वारेषु १।२। ३।५।७।१०।११ । १३ तिथिषु, ३।५। ३।८।९। 
११। १२ एषु लग्नेषु, १।४।७। १०।५। ९ स्थानेषु शुभैः ३। ६। ११ स्थानेषु चापैः ४।८ शुद्धौ 
शुभ; fi, कृ, पूर्वा. ३, भ., म., मूः, ज्ये., आर्द्रा, आशे, नक्षत्राणि; ४। ९। १४।६ १२।८। ३० 
तिथयः । सू., मं. वारौ, १।४।७। १० लग्नानि सर्वदा वर्जनीयानि । मंगलवार को मिलाप क्टर 
सिद्ध होता है। विशेष :- प्रयेशानिर्गमश्चैव निर्गमाच्च प्रवेशनम्‌ । नवमे जातु नो कुर्यादते वारे |. 
fafafa । 


अनु,, A, ध. एषु भेषु सत्तिथौ शुभेऽह्लि 


घात वार 
. घात नक्षत्र 
स्त्री चन्द्र घात 
घातमास 
घातयोग 
घातलग्न 
घाततिथिं 


युद्ध, विवाद, राजसेवा, वाहन रोगादि कार्यों में घातचक्र देखना और तीर्थयात्रा तथा 
शुभ कार्यो में घाततिथि आदि देखने की आवश्यकता नहीं है । '' घाततिधिर्घा- 


वाम -दक्षिण निर्देश 


अग्रे चक्रोक्त सर्व फल पुरुषों के दक्षिण अंग में और स्त्रियों के वामांग में विवार करना, 
ह के वाम भाग में और स्त्रियं के दक्षिण भाग में विपरीत अशुभ भयकारी फल होता है । जो 
पल्लीपात का कहा है, वही सरट (गिरगिट) के चढ्ने का जाने । सरट के गिरने का तथा पल्ली 


फलम्‌ 
वामपादे नाश: 
Eur ऐश्वर्यलाभः 


नुपतुल्यता 
cix 
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E otri.Funging by V 
स्थानम्‌ फलम्‌ 


| स्थानम्‌ 


फलम्‌ स्थानम्‌ | फलम्‌ 
अश्वलाभः | वा. मणिबंधे | कीर्तिनाशः | नाभौ बहुधनम्‌ 
बन्धनम्‌ | दक्षिणपादे | गमनम्‌ मुखे मिष्टान्नभोजनं 
बन्धुदर्शनं | उत्तरोष्ठे धननाशः पाद्मध्ये | स्त्रीनाशः 
आयुवृद्धि: | नेत्रयोः "rna: पादान्ते मृत्यु: 
शत्रुनाश: | उदरे भूषणलाभ: | केशाःन्ते रणम्‌ 
शुभम्‌ स्कन्धयोः विजयः नखेषु धान्यलाभः 
द. मणिबंधे | मनस्ताप: | हदये धनलाभः दक्षिणांगुडे | धनलाभः 


पल्लीपतने प्रशस्तवारतिथ्यरक्षाणि- यदि छिपकली १। २। ३। ५। ६। १०। ११। 
१२। १३ इन तिथियों में गिरे तो श्रेष्ठ फलदायक है। तथा चं., बु., गु., शु. इन वारों में भी शुभ 
फल देती है। पु., अश्वि., Ù., मू., पुन., उ.फा., ह., चि., स्वा., ध., रे., अनु., श. ये नक्षत्र शुभ 
फलदायक हैं । अतोऽन्यदभेषु निन्द्याः ॥ 

पल्लीपाते कर्तव्यकर्म विधानम्‌ पल्ली (किरली) तथा सरट (गिरगिट) स्पर्श होने 
पर वस्त्र सहित स्नान करें। जन्म नक्षत्र, मृत्युयोग, दग्धा-तिथि,भद्रा आदि से दूषित दिन को 
पापग्रहयुक्त लग्न में तथा अष्टमचन्द्रमा से पल्ली आदि के स्पर्श होने से अरिष्ट होता है । उसकी 
शान्ति के लिए जप, होम, मृत्युञ्जय का जप वा तिल-स्वर्ण दान पञ्चगण्य से स्नान तथा घृत 
का छायापात्र दान भी करना उत्तम है । 

छिक्का फलम्‌-- छिका प्राय: सब दिशाओं की नेष्ट होती हे, गौ की छिक्का मरण 
करती है । मदिरा के योग अथवा छींक सूंघनी छल कर efle, पीन सरदी घास फल 
हीनी। छींक पीठि की कुशवाल उचारे; बाईं कारज सवै सवारे ॥१॥ सम्मुख dia 
लड़ाई भाषै;छींक दाहिनी द्रव्य विनाशै ॥ २॥ ऊंची छींक कहे जयकारी;नीची छींच 
होय भयकारी । अपनी छींक महा दुखदाई; ऐसे छींक विचारो भाई ॥ 

॥ कन्या, विधवा, मालिन,धोबिन, रजस्वला, वैश्या, चमारी की छींक विशेष अशुभप्रद होती है 

भोजनान्त में कीक होय तो दूसरे दिन प्रिय भोजन मिले। 

अथ शुभ छिक्का :-- आसने शयने शोचे दाने चैव तु भोजने । वामांगे पृष्ठतश्चैव षट्‌ 
छिक्कास्तु शुभावहाः । एक नाक दो छींक; काम बने सब ठीक di 


तीर्थ गें मुण्डन विचार: — मुण्डनं चोपवासञ्च सर्वतीथेष्वयं विथिः, वर्जयित्वा कुरुक्षेत्र 


खिशाला ( उज्जयिर्नी ) गिरिजां गयाम्‌ i E S 


हा V ios. hin sit + 


Gh. E bind i wem, c BÉEqUUSA. pdihi an 2 ] SS cr Rn 0 आ. 
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विवाहादि मुहूर्त ( सं. २०६३वि. ) 


प्रो. Maaa शर्मा, 59/6 ( अभिजित्‌ ), P.O. पंचकूला--434 409; 


ia शिष्य चि. सुरेशानन्द शर्मा ७.९. का पर्याप्त सहयोग मिला ऐ |) 


r2 
w 
D 


(इत विवाहादि महतो के शोधन में मझे मेरे योग्य आएज चि. संयमी शर्मा M.A., ज्योतिषाचार्य एव नाला बलोग (पचकला) निवारी मेर 
-* समय शुद्धि e इस लग्न को इस टाईम के बाद अथवा पहले ही मुहूर्ला में स्वीकार करें ! 

शुक्र अस्त :- आश्वि.शु. १३ गु. से मार्ग. शु. ७ d(v अक्तू. से २७ नवं., |. यहाँ "qeu में क्रान्तिसाम्प (महापात) दोष का विचार सूकष्मगणित से किया गया 

| २००६ ई.) तक शुक्र qd में अस्त रहेगा! ài सूर्य एवं चन्द्र की राशियों फे आधार पर निर्णीत क्रान्तिसाम्य नितांत स्थूल होता है । 

ब N गुरु :- मार्ग T.: aah (oF MIA आदि आचायोँ ने इसके निर्णय के लिए एक विशेष गणितप्रक्रिया (महापात-गणित) 

LE कत क. २ म से मार्ग, gon र, (७ नवं. से ३ निर्दिष्ट की है । कई पंचांगकार इसकी जटिल गणित-प्रक्रिया से डरकर स्थूल क्रान्तिसाम्य के 

दिसं. २००६ ई.) तक गुरु अस्त रहेगा। E SENA A MU ; 


E : 4 n आधार पर ही मुहूतं का निर्णय कर देते हैं, जो सर्वथा आमक है। सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य का 
गुरु-शुक्र के अस्त का यह उपरोक्त काल पंजाब, हरियाणा, हि.प्र., दिल्ली आदि 
लिए है। क्योंकि अक्षांश भेद से इन ग्रहों के अस्त-उदय की तारीखें भिन्न-भिन्न होती a 


प्रारम्भ और समाप्तिकाल पृष्ठ ५० पर दियागया है । 
निर्णय i : यहाँ दिए गए gi में जहां युति, वेध, कर्तरी, दग्धातिथि, अष्टमस्थ भीम, 
प्रान्त के गुरु-शुक्र अस्तकाल का निर्णय नीचे दिए गए कोष्ठक से 
का देवज्ञ टो । णय करना चाहिए। 


षष्ठाष्टमस्थ चन्द्र-शुक्र आदि दोषों के परिहार मिल गए हैं, उन geb को शास्त्रानुसार शुद्ध 
E d AUT UTER RRISRS MER साना गया है और वहां विवाह-लग्न लगा दिए गए हें । 
द से भारत के विभिन्न स्थलों पर क्र का उदय-अस्त - 'सं. २०६३ वि.” ध्यान रहे -यहां मुहूत्तो में दी गईं अंग्रेजी तारीखें सूर्योदयकालिक हैं ud जो 
; प मुहूर्तकाल (लग्न) रात के १२ बजे के बाद और सूर्योदय से पहिले पड़ता है, वहां अंग्रेजी 
Um S तारीख अग्रिम (परवर्ती ) समझनी चाहिए । 


इन विवाहमुहूत्ती में प्रयुक्त सांकेतिक red का स्पष्टीकरण 
ER RAT आवश्यके = लग्न निर्बल है । अत्यावश्यकता में इस लग्न में विवाह किया जा सकता है । 
“६ ई, ४ दिसं., “०६ ई, |४ दिसं., “०६ ई. | Ra. = दिन का लग्न । 


तो शुभकृत्य वर्जित रहते ही हैं, इनके अस्त से ३ दिन पूर्व | ले. कु पति शात) 


तक भी बाल्यदोष = विवाहलग्नकालिक नक्षत्रचरण को शुभग्रह का वेध है । 
क भी बाल के कारण शुभकृत्य नहीं किए जाते । पादवेध विवाहलग्नकालिक se dE 
त ताय विसी fii दोष के कारण वर्जित हैं पादवेद्याभाव = विवाहलग्नकालिक 5 p को शुभग्रह का वेध न । ms 


2 यह दा, का दान करके इस लग्न में विवाह किया जा सकता है। 
i SESTO यह निर्देश दिया गया है कि, i yr है, इस विवाह लग्न में मंगल का दान आवश्यक है । 


LE विवाह मुहूर्त्त (सं. २०६३ वि.) 


शुद्धलग्न, ग्रह-दान-पूजा आदि विवरण 
सर्वत्र भा.स्टै.टा. दिया गया है 
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y. विष्ट | तारीख । विवाह 
२००६ ई. | नक्षत्र 


शुद्ध विवाह मुहूर्त (सं. २०६३ वि.) 
विवाह लग्न के समय लत्ता आदि दस शुद्धलग्न, ग्रह-दान-पूजा आदि विवरण 
दोष-रेखाएं ( सर्वत्र ma. दिया गया है ) 


अप्रै. २२ धनि ॥ ॥ । 5 रो. ।5$॥ |ल. गोधू 

मघा | सिंह ॥॥॥॥5॥ ल. गोधू., (वृषलग्न में क्रान्तिसाम्य) 

z सिंह Mursq.isu |दि. ल. २, 

उ.फा. | | ॥ ऽके. ॥ sd. ॥ ॥ | दि. ल. २ (७/१६ बाद), 

चित्रा ॥॥॥॥॥ ल. गोधू., 

चित्रा ॥ ॥ ऽ रो. ॥ ॥ दि. ल. २ (६/१० तक); a 

४ मई १9 |उ.षा. ॥॥ ऽमं. ऽअ.। 5॥ | ल. १ (गु. दा.) आवश्यके 
५ मई १८ |उ.षा. ॥॥ ऽमं. । ।5॥ | ल. गोधू., 

मृग. ॥ Sg. ॥ Sq. ॥ ॥ | दि. ल. ९ (श.दा.), १ (गु.दा.) (२७/२ बाद), 

मघा सिंह 5मं.॥॥ ऽ रो. ssu | ल. गोधू., १ (गु. दा.) 

मघा |सिंह S. । ॥ ॥। IS ॥ दि. ल. ३, 

उ.फा. ॥ 5के.॥ 5अ.॥ |। | दि. ल. ३, ९ (sr. ar), गोधू., 

चित्रा ISIUISS. ॥ n दि. ल. 3, ९ (श. दा.) (११/२२ तक), 
Sga sg aisin | ल. गोधू., १ (गु. चं. ar), (मेष लग्न आवश्यके), 
॥ । ऽशु. ॥ ॥ ॥ दि. ल. ५ (श.दा.), (शुक्र पादवेधाभाव), 
॥ 5 बु. ऽसू. ऽरो.।5।। | दि. ल. ३ (चं.दा.), ५, गोधू., (२२/३६ वाद quaes), 
SS. I ।। । SS I ल. २, 
ऽबु. ॥ ॥ । ssu |R. ल. ५ (श.दा.) 
WW SSI ल. १ (गु.दा.) (२५/३६ बाद), २, (मेष लग्न आवश्यके), 
॥ ॥ ॥ SSI ल. गोधू., 
। ऽऽ के. ॥ ॥ 5॥ | ल. गोधू., २, 
॥ ॥ ॥ 5॥ 5 दि. ल. ९ (श.दा.) (६/३० बाद), गोधू., १ (गु.चं.दा., आवश्यके) 
॥ 5 गु. ॥ ॥ sS दि. ल. ५ (श.दा.) (८/५१ बाद), 
ETT, ल. गोधू., २ (चं.दा.), 


ununun दि. ल. ८(श-दा.) 
|» .— — CC- In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection ——— — © 


Ee a ondan Dahi and ठठक तन जत MoE-IKS o_o acd >: - te d 
Rc NU SENE T e, t omm aod | 3 Sul AT I ॥ Nie MRNAS) 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS - 3 pu 


शुद्ध विवाह मुहूर्त (सं. २०६३ वि.) 


तिथि-वार । तारीख [विवाह विवाह लग्न के समय | लत्ता आदि दस. शुद्धलग्न, ग्रह-दान-पूजा आदि विवरण 

EA HF २००६ ई. | नक्षत्र चन्द्रराशि /सूर्यराशि ।गुरुराशि दोष-रेखाएं (सर्वत्र भा.स्टे.टा. दिया गया है ) 
श्राव. कृ. 9 बु मकर | मिथुन | तुला ||| ॥ ऽ बु. ऽ रो. siu |ल. गोधू., २, 
श्राव. कृ. , विष ।कर्क | तुला ||| | ऽ नृ.। 5॥ लि. १ (गु.शु-दा.), ३, (मेष लग्न आवश्यके), 
श्राव. कृ , वृष | कर्क | तुला ॥ ॥ । 5 नृ.। 5॥ लि. गोधू., 
श्राव. कृ वृष | कर्क | तुला || ॥ ॥ । ऽ ॥ ल. १ (गु.शु.दा.), ३, (मेष लग्न आवश्यके), 
ग्राव. शु. कन्या | कर्क | तुला |ऽमं.। 5के.॥ si |ल. गोधू., ३, 
श्राव. शु. कन्या | तुला |ऽमं.। ऽ के. ॥ ॥ 5॥ दि. ल. ७ (१४/०० तक), 
श्राव. शु. कन्या तुला |।। nonas Is ल. गोधू., ३, 
श्राव. शु तुला तुला ॥ ॥ ।ऽ चौ. |5॥ |ल. गोधू., 


तुला ॥5 ऽ गु. ॥ ऽ ची. ।5।। 
तुला ॥55 गु. ॥ ॥ ऽ ॥ 
तुला ||| ॥ gs रो. ॥ ॥ 
तुला ॥। n IST. n ॥ 
तुला |।5।ऽबु. शु.।ऽअ. SII 
॥ ॥ ऽबु. शु. । ॥ ॥ 
॥ ॥ ऽबु. शु. । ॥। ॥ 
॥ ॥ sg. ऽनृ.।ऽ ॥ 
॥ ॥ ऽके. S3. IS ॥ 
ऽशु. ॥ ॥ [5 ऽ ॥ 
IS nu is 

॥॥ ऽमं .के-।ऽरा. ऽरो. ।। ॥। 
तुला ust. ।ऽरा, उरो.॥ n 
ger |ऽमं. sunnu 


(गु.चं.शु. दा.) आवश्यके, 


गोधू., 

(चं.दा.), ३, (वृष लग्न आवश्यके) 

ल. ७, गोधू., १ (२४/०० तक), (मेष लग्न आवश्यके) 
गोधू., (बुध-शुक्र-पादवेधाभाव), 

३ (चं.दा.) (२७/२० तक) 

ल. ७, ८ (मं.दा.) 

ल. ७, c (मं.दा.), 

ल. ८ (ar), गोधू., १ (गु.दा.), ३, 

ल. c (चं.मं.दा.), गोधू., २ (२६/५६ तक) 
. ३ (२६/५६ बाद), 

गोधू., १ (गु.दा.), ३, 

, ल. ७, ८ (rar), ६, 


श 7 क ठ 8. 8 3.3.3.3. 3.3.3. है, ३ $. 3. 8 


E “न 
d Am 


|ऽमं, sunun ले. ७, ८ (rat) (१४/०७ तको, (१४/०७ बाद gm). 
| डगु.॥ ऽ अ.॥ ., १ (चं.गु.दा.) (२३/५१ शक |. 
ms प (मं.दा.) &, Mor 3 'चं.शु.दा.) Í m 
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शुद्ध विवाह qud (सं. २०६३ वि.) 


तारीख | विवाह विवाह लग्न के समय शुद्धलग्न,ग्रह-दान-पूजा आदि विवरण 
ded ES 
श. ८|सितं.२३ | हस्त usi. ॥ ऽचौ- ॥॥ ल. २, ३, 

-आश्वि.१० | सितं.२९ |स्वा. |तुला कन्या [तुला |ऽमं. ।। ॥ घरो. ॥ ॥ दि. ल. ८ (१२/२५ तक), 

सितं. वृश्चिक । कन्या |तुला ॥। ॥ ।ऽअ. US दि. ल. € (मं.रा.दा.), (१०/४७ तक मृत्युबाण), 

धनु कन्या |तुला ॥ ॥ ॥ ।5 ॥ ल. गोधू., ३ (चं.दा.), 

- धनु कन्या [तुला |ऽगु. ॥ ॥ ।5॥। ल. गोधू., ३ (sar) (२२/२५ तक), 

-|मकर कन्या |तुला गु. ॥ ॥ ।ऽ।॥। दिदि. ल. ७, ८ (१०/३० तक), 

सिंह वृश्चिक वृश्चिक |ऽचं. ऽऽ श.॥। ऽ चौ. n u ल. ७ (spar) (२६/४८ से २८/३० तक) (आवश्यके), 
सिंह वृश्चिक (वृश्‍चिक |।ऽ के. ।5 रा. ऽ रो. su लि. ६ (श.दा.), 

कन्या |वृश्चिक वृश्चिक || ऽ के.।ऽ रा. u 5 ॥ |दि.ल. १२ (चं.दा.), गोधू., 

कन्या वृश्चिक |वृश्चिक ॥। ।। ॥ is ल. ७ (शु.दा.) (आवश्यके), 


226 


. २४ IRE. १०|मघा 
. २७ |दिसं. १२|उ.फा. 
. २८ |दिसं. १३|उ.फा. 
. २८ |दिसं. १३|हस्त 


- २६ |दिसं. 9४ हस्त |कन्या वृश्चिक [वृश्चिक ।। ।। ।। ऽ I दि. ल. ६ (८/१३ तक) (आवश्यके), (८/१३ बाद मृत्युबाण), 
२ |जन. १९ |अनु. | वृश्चिक |मकर |वृश्चिक || ऽ Sis ल. गोधू., 
७ |जन. २०|अव. | मकर मकर (वृश्चिक ॥। ऽबु. ॥ ॥ ॥। । दि. ल. १२ (मं.दा.), 


१० |जन. २३/उ.भा. | मीन वृश्चिक ||| ॥ ॥। ॥। ॥ ल. गोधू., ८ (शु-रा.दा.), 
१५ |जन. २८. रोहि. मकर (वृश्चिक usq. Is ॥ दि. ल. १२ (मं.दा.), गोधू., 
१६ |जन. २६ मृग. gs ।मकर वृश्चिक | ॥ 5 गु. ऽचौ. uis la. गोधू., 

२३ फर. g |उ.फा. 'सिंह/कन्या मकर ॥॥ 5 रा. Sq. IS UE. लि. गोधू., ७ 


२४ फर. ६ |उ.फा. कन्या |मकर वृश्चिक ug ऽ रा. 5नृ. ।$ ।। दि. ल. १२ (चं.मं.दा.), 

२४ ६ हस्त | कन्या मकर वृश्‍चिक ॥। ॥ ॥ ॥5॥ ।ल. गोधू., ७, ८ (रा.दा.), 

२५ फर. ७।हस्त कन्या |मकर वृश्चिक ||| ।। ।। ।ऽ ॥। दि. ल. १२ (चं.मं.दा.), 

२७ फर. ६ स्वा. [तुला मकर वृश्चिक |ऽचं. ऽ।ऽबु. ।ऽरो. n t |ल. गोधू. (बुध पादवेधाभाव), 

- २ फर. १३ मूल । धनु कुम्म वृश्चिक us ।। ।। । ऽ ॥ दि. ल. १२ (मं.दा.), ७, ८ (रा.दा.), 


- ८ फर. १६ (उ.मा. | मीन कुम्भ [वृश्चिक |sss.usd.uu fa. = (रा.दा.), 
२० am. \ सोन qa aas ॥७ ऽ शु. ॥। ॥ ॥॥ 5 दि. ल- २ (गु-दा.), 
: . CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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कि मन PEDES का विवाह मुहूर्त (सं. २०६३ वि.) 


aa Kaaa | Rer तन के d | तत्ता आदि दस दोष-रेखाएं | Tan डळ 24 
२००७ ई. | नक्षत्र | वद्ररागि | पूर्वाशि | गुरुराशि | e (aaga Rame) _ 
बु. फाल्गु.१० |फर. २१ | रेव. | मीन gm वृश्चिक ji ॥ । ऽरो. ॥॥ |दि.ल. २ (११/३४ बाद) (गु-दा.), (११/३४ तक क्रन्तिसाम्य), 
'कुम्म वृश्चिक ||| ।। ugs | ल. गोधू., ८ (रा.दा.) (२४/१९ तक), 


वृश्चिक |ऽ चं. बु. ऽ uu n | दि. ल. २ (चं.गु.दा.) (१०/४४ बाद), गोधू., 
3 गु 

दि. ल. १२ (८४०५ बाद), २ (चं.गु.दा.), 

ल. गोधू., ८ (रा.दा.) (२४/५८ तक), 


श. |फाल्गु.२७ मार्च १० |अनु. | वृश्चिक | 
ew कुम्भ वृश्‍चिक |ऽ चं. बु. ऽ।। ।ऽरो. ।॥। ॥ 
: कुम्म | वृश्चिक ।। ॥। । $ ॥ 


र. (फाल्गु.२८ | मार्च ११ 
चं. ।फाल्गु.२६ मार्च १२ 


अनु. 


गालु. शु. ४ | | 
कु. ४ गु. फाल्यु.२५ |मार्च ८ स्वा. | तुला 
कु. ६ 
७ 
5 


आगामी वर्ष (संवत्‌ २०६४ वि.) में समयशुद्धि :- अगले वर्ष (संवत्‌ २०६४ वि. में) १८ मई से १५ zazi (सन्‌ २००७ ई.) 
; ज्येष्ठ अधिकमास और लगभग ७ से २४ अगस्त, “०७ तक शुक्रास्त तथा लगभग १० दिसम्बर, २००७ $. से ६ जनवरी, २००८ ई. 


T रहने से इस अवधि में मंगलकृत्य नहीं हो सकेंगे! 


लत्ता आदि दस दोष-रेखाएं OOO u-— मे 


वाले ऊपर दिए गए कोष्ठक में “लत्ता आदि दस दोष रेखाएं” शीर्षक वाला एक स्तम्भ दिया रहता है। इसमें जो दस रेखाएं दी जाती हैं, 


वे दिया जा रहा है - शुद्ध विवाहकाल (लग्न) जानने के लिए तिथि, नक्षत्र, योग, भद्रा, गुरु-शुक्रास्त, संक्रान्ति, अधिकमास आदि के विचार 
(४) वेब, (५) यामित्र, (६) बाण, (७) एकार्गल, (८) उपग्रह, (c) क्रान्तिसाम्य, (१०) दग्धातिथि- इन दस दोषों का विचार भी सूर्य 
। ये दस रेखाएँ क्रमशः दस दोषों के भाव (अस्तित्व) एवं अभाव को विवाहलग्न के समय दर्शाती हैं। पहली रेखा nur का, 
चौथी आदि रेखाएं भी यथाक्रम वेध आदि दोषों का विवाहलग्न के समय भाव या अभाव बतलाती हैं। सीधी (i) i ष E: 
करती है। जैसे - इसवर्ष ( सं. २०६३ वि. में ) भाद्र. कृ. ६ गु. को रोहिणी वाले शुद्ध विवाहमुहूर्त्त में (पृष्ठ 225 गी 
sita i, इस का अभिप्राय है कि इस विवाहमुहूर्त (लग्न) में लत्ता आदि दस दोषों में पहले (लता), सातवें |. 
होह, ण्यात रहे - इन दस दोषों में पात, युति, वेथ, बाण, क्रांतिसाम्य, और दग्धातिथि दोषों s | 
[मक बाण और क्रांतिसाम्य दोषों का कोई परिहार नहीं है। जबकि क्रूरग्रह की युति, सौम्यग्रह dou 
$ म विवाहमुहू्त mer माना जाता है। लेकिन इन परिहत दोषों की टेडी रेखाओं को. 


wA 
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(अर्थात्‌ किस राशि वाले वर और कन्या के लिए सं. २०६३ वि. में कुल कितने विवाह मुहूर्त किन-किन तारीखों को शुद्ध (me) बनते हैं ? ) 


रि जानने का झंझट करना पड़ता है। इस झंझट से ज्योतिषियों को छुटकारा दिलाने के लिए हम यहां नीचे 'त्रिबलशुद्धि कोष्टक' दे रहे हैं। संवत्‌ २०६३ वि. के शुद्ध विवाह-मुहूर्त इस पंचांग में पृ 


समय भी इस कोष्ठक में दिया गया है। 


ई जी केवल २, ४, ६, १२ तारीखे हैं, जबकि लड़की वाले कॉलम में जन्मराशि मियुन के आगे जुलाई की ४, ६, ७, ८, २०, २१ तारीखें ही, इसलिए यह समझना चाहिए कि जुलाई, २००६ ई. में मेष राशि 


द्वादश गुरु को शास्त्रनिर्देशानुसार नेष्ट न मानकर पूज्य ही माना गया है। 


` के अन्त तक) गुरु वृश्चिक राशि (यानी अपनी मित्र राशि) में संचार करेगा। अतः इस कालावधि में शास्त्रानुसार यह सभी राशि वाली कन्याओ के लिए पूज्य न होकर शुभ ही माना जाएगा। 


त्रिबल-शुद्धि कोष्ठक (सं. २०६३ वि.) ( ३० मार्च, सन्‌ २००६ ई. से १६ मार्च, सन्‌ २००७ ई. तक ) 
( कोष्ठकों में दिया गया काल मा. स्टैं. टा. है) 


: सौर मास, जिनमें लड़के 
à के लिए सूर्य पूज्य है। 

'अप्रै.२०, २१, २२; मई ६, ७, ६, १०, ११, १७, १८, २८; जून २, ३, ९, ७, ८, 
33, 39, २१, २६ ३०; जुला. २, ४, ६, १२; अग. १७, २५, २६, २७, २६; 
सितं. २, ४, ९, २३, २९. २६; अक्तू. १ २; जन. २० २३, २८, २६; फर. v, 


६, ७, ६, १३, १६ २०, २% मार्च ८, १२; १२, १३, १४; जन. २० २३, २८, २६ फर. ५, ६, ७, ६ १३, १६ २०, २% मार्च ८ १२; 
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अपनी सुविधा के अनुसार किसी खास महीने में या किसो खास तारीख के आस-पास ही विवाह-मुहूत्त॑ (साहा) निकालने के लिए ज्योतिषियों से अनुरोध किया करते हैं। ऐसी स्थिति में ज्योतिषी को विवाह मुदती में 
i « २२३ पर 
_ किस-किस महीने में किस-किस तारीख वाले दिवाहमुहू्त में, किस-किस राशि वाले लड़के-लड़कियों के विवाह हो सकते हैं, यह त्रिबलशुद्धि के अनुसार नीचे दिए गए 'त्रिवल-शुद्धि कोष्टक' में लिख दिया गया है। 
वाले लड़के (वर) और अमुक राशि वाली कन्या के लिए इस वर्ष कुल कितने विवाहमुहूर्त किन-किन तारीखों को बनते हैं- इस कोष्ठक द्वारा साधारण व्यक्ति भी एक ही नजर में यह तुरन्त जान सकता है। इस 
यह भी तुरन्त जाना जा सकता है, कि अमुक राज वाली लड़कियों और लड़कों का विवाह इस वर्ष किन-किन तारीखों वाले विवाह मुहूत्तो में हो सकता है। वर के लिए (सूर्य की पूजा” और कन्या के लिए “गुरु की 


लड़का-लड़की की राशियों वाले कॉलमों/कोष्टकों में जो-जो तारीखें समान रूप से मिलती हों, उन तारीखों वाले विवाहमुहूत्तो में उस लड़के-लड़की का विवाह हो सकता है। AA- मेषराशि वाले लड़के और मिथुनराशि वाली 
"Bum सं. २०६३ वि. में जुला. (२००६ ई.) के महीने में किन-किन तारीखों वाले विवाहमुहू्तों में हो सकता है-यह मालूम करना है। नीचे 'त्रिबल-शुद्धि कोष्टक' देखें,-लड़के वाले कॉलम में जन्मराशि मेष के आगे जुलाई, 


Aga राशि दाली लड़की का विवाह त्रिबल शुद्धि के अनुसार जुलाई की केवल ४ और ६ तारीखों वाले विवाहमुहूर्तो में ही हो सकता है, क्योंकि जुलाई की केवल यही तारीखें, दोनों (लड़का-लड़की) की राशियों (मेष-मिथुन) 
'कॉलमों (कोष्ठकों) में एक-सी मिलती हैं। इस प्रकार विवाह की तारीखों का निश्चय करके शुद्ध विवाह-मुहूत्तो से उस दिन विवाह के लग्न का निर्णय कर लीजिए। क्योंकि, आजकल लड़कियों का विवाह बड़ी अवस्था में होता है, 


. ध्यान दें- लड़के की राशि से १ २, ५, ७, € वें स्थित सूर्य एवं कन्या की राशि से १ ३, ४, ६, ८, १०, १२ वें स्थित गुरु यदि स्वराशि, मित्रराशि या स्वोच्चराशि में हो तो उन्हें शास्त्र-निर्देशनुसार यहां पूज्य न मानकर 
ही माना गया है। इस वर्ष दर्षारन्म से २६ अक्तू., २००६ ई. तक गुरु तुला राशि (शत्रुराशि) में होने से इस अवधि में यह कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाली कन्याओं के लिए पूज्य होगा। इसके बाद (२७ अक्तू., २००६ ई से 
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षया एव अन्य लोगों के ऐसे अनेकों पत्र उपलब्ध होते हैं, जिनमे वे ऐसे अनेक विवाहमुहूर्ता के बारे गे हमसे स्पष्टीकरण चाहते हे, जिन्हे 
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हमने अपने 
मुहूलो की कोटि में रखा होता है, लेकिन किसी अन्य पंचांग में उन्हे शुद्ध विवाह मुहूर्त मानकर, उनमें विवाहलग्न लगाए होते हैं। इस समस्या को दृष्टि में 
र्ती का स्पष्टीकरण हम इस स्तम्भ में दिया करते हैं। यह स्तम्भ ज्योतिषियो को शुद्ध और अशुद्ध विवाहमुहूर्त्तमम्बन्धी दुविधा से मुक्त कराने में काफी हद तक 
र इससे ज्योतिषी लोग स्वयं यह भलीभांति जान सकते हैं कि- अमुक दिन या अमुक समय में विवाह करना शास्त्रविरुद्ध क्यों है। यहां साथ-साथ उन दोषों 
गया है, जिनके कारण विवाहनक्षत्र होते हुए भी. वहां विवाह नहीं किया जा सकता | जहां भद्रा, व्यतीपात, क्रूरग्रहवेध आदि दोषों से रहित होने से विवाहनक्षत्र का 
पर भो षष्ठाष्टमस्थ शुक्र, चन्द्र, भौम और लग्नेश आदि के कारण शुद्ध लग्न नहीं बन सका, वहां लग्नाभाव दोष लिखा गया है। ध्यान रहे- यहां जिन युति, वेध आदि 
दोषों का निर्देश किया गया है, वे सभी ऐसे हैं, जिनका कोई परिहार नहीं है। नीचे सं. २०६३ वि. के अशुद्ध विवाहमुहूर्त दिए जा रहे हैं- प्रियव्रत शर्मा | 


तिथि-वार | तारीख | विवाह तिथि-वार | तारीख | विवाह 
तिथि-वार ल ren लिनेमा दोष तिथि-वार Ap SS दोष 
मई १३ अनु. |मासान्त, ज्ये. शु. |१ र. जून ११ अनु, भद्रा 
मई १४ |अनु. संक्रान्ति दिन, ज्ये. शु. १९ र. जून ११ |मूल em, 
मई १९ |मूत deas आघा. कृ. २ मं. जून १३ es. ।सूरयवेध, 
मई १६ ।मूल आषा. कू. ३ बु. जून १४ |उ.षा. पूर्यवेध, मासान्त, 
मई १८ |श्रव. आषा. कृ.| ३ बु. जून १४ शव. |मासान्त, 
मई १६ |श्रव. ।लग्नामाव, आषा. g| ४ गु. जून १९ |श्रव. संक्रान्ति दिन, 
मई १६ धनि, मेष लग्न में क्रूर कर्तरी, |आषा. कृ. ए शु. जून १६ |धनि. ।मृत्युबाण, 
मई २० धनि, |लग्नाभाव, आषा.कृ.|७ र. जून १८ |उ.भा. » राहुयुति, 
i| मई २२ |उ.भा. ।अपरिहर्य रहयति, आषा.कृ.।८ d. |जून १६ |उ.भा. |अपरिहार्य राहुयुति, 
मई २३ |उ.भा. |अपरिहार्य राहुर्युत, |आषा.कृ.|८ चं. |जून १६ रिव. 9g 
मई २३ खि. आषा.कृ. |१० मं. जून २० रिव. o ges, 
मई २४ रेव. आषा.शु. ६ श. |जुला. १ (उ. फा. |यतीपात, 
मई २४ jf. आषा.शु.|७ d. जुता. ३ |उ. फा. |लग्नाभाव, 
मई २६ |मृग. आषा.शु.|७ चं. |जुला. ३ हस्त en, 
जून ४ eS. |२२/४१तक मृदयुवाण, |आघषा.शु.|ऽ मं. जिला. ४ हस्त (ug, 
eum, |आषा.शु.|६ बु. |जुला. ९ चित्रा ।मृयुबाण, 
राहुवेध, आषा.शु.|६ बु. जुला. ९ स्वा. |मृदयुबाण, 
राहुवेध, व्यतीपात, आषा.शु. १३ र. |जुला. ६ 


मूल qu, 
आषा.शु. |१४ चं. |जुला. १० |मूल | सूरयविध, 


आषा-शु-|१९ मं. |जुला. 99 /उ. षा. |लग्नाभाव, 


E C मं. |जुला. ११ |उ. WT. /लरनाभाव, ——  À 2... JJ 
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अशुद्ध विवाह मुहूर्त (सं. २०६३ वि.) 
तारीख | विवाह ठ तारीख | विवाह | तारीख | विवाह 
Y तिथि-वार | - 
२००६ ई.| नक्षत्र Roog ई. नक्षत्र | दोष विल ०६-०७ ई. नक्षत्र दोष | 
भाद्र. श | TP Tho o [Tz | २४ mr : ETE | 
TANE, „ शु. |१ गु.अग. २४ | क्षीणचद्र पौष कृ. |१० शु. दिसं. १९ चित्रा mam, VE | 
तग्नाभाव, ६/०३ बद ta, त्र, शु | ३ र अग. २७ चित्र P, weda, पौष कृ. |१० शु. दिसं. १९ |खा. |, _ | 
शनिवेध, माद्र, शु. | ४ चंअग. २८ चित्रा. NES | यनुःस्थ सूर्य- पौष कृ. ११ श. से माघ कृ. १० 
सान्त, अपरिहर्य ug, | भाद्र, शु. | ४ चं.|अग. २८ स्वा. लिगाभाव, र. (१६ Re., “०६ से १४ जन.,*०७ ई. ) तक सूर्य धनु 
करानि दिन, प छु, |" शु. | ७ ३१ ud वैधृति, हि में रहेगा। | 
|] * jd सितं 
संक्रान्ति दिन, कते, [|i e १ लग्नाभाव, माघ कु. |१२ मं. |जन. १६ मूल. is, 
गलत, 2 . पूत ` NUM, माघ शु. | १ श. जन. २० S. |शनिवेष, 
कालासता, प शु. । ३ र. |जन. २१ qu. (व्यतीपात, शनिवेष, 


माघ शु. | ६ बु जन. २४ |उ.भा. तनामाव, 
माघ शु. | ६ बु. |जन. २४ लग्नाभाव, (१३/४८ बाद 
gm 


____ !माप शु. |७ गुः जन. . _ |कालाल्पता, 
H " ' . * केतुवेध, 


amma, 
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मीनस्थ रवि- चैत्र कु. १० बु. ( १४ मार्च, 
२००७ ई. ) से संवत्‌ के अन्त तक सूर्य मीन में 


y फरवरी से ३ rS २००७ चैत्र s. 


विवाहमुहूत्तों के शोधन में वेध-युति आदि दोषों के शास्त्रीय-परिहार 


इस पंचांग में दिए जाने वाले विवाहमुहूों में जहां वेध, युति, कर्तरी, दग्धातियि, पष्ठाष्टमस्थ-चन््र, भोम, शुक्र के दोषों के परिहार मित जाते हैं, वहां उन मुहूतों को शास्त्रानुसार शुद्ध मान लिया जाता है और वहां विवाह 
गा दिए जाते हैं। इन दोषों के परिहार निम्नांकित स्थितियों में माने गए हँ: पे RC तप्तशलाका एवं पंचशलाका वेध में क्रूरग्रह द्वारा विद्ध नक्षत्र के तो चारों चरण दूषित माने जाते हैं, वेध का वहां परिहार नहीं है। 
दार वेव होने पर पादवेधपद्धति से केवल विद्ध चरण को ही दूषित माना जाता है। वहां शेष तीनों चरण वेधदोष से मुक्त रहते हैं। पादवेधपद्धति में वेधक सौम्यग्रह नक्षत्र के पहिले चरण में हो तो वह वेध्य नक्षत्र के चौथे चरण 
चरण में स्थित वेधक सौम्य ग्रह वेध्य नक्षत्र के पहिले चरण को, द्वितीय चरणस्य वेधक ग्रह वेध्य नक्षत्र के तृतीय चरण को एवं तृतीय चरणस्थ वेधक ग्रह वेध्य नक्षत्र के द्विती 
का परत RA के ताय सोग्यग्रह को युति का दोष सामान्य माना जाता है, लेकिन pure की युति बहुत ही अशुभ फतप्रद मानी जाती है। यदि चन्द्रमा अपनी उच्च राशि (वृष) या मित्र राख 
को युति का दोष भी समाण हो जाता STAN का पर्वाह मुहूर्त के लग्न से सप्तम रहित केन्द्र या त्रिकोण में गुरु, शुक्र या वुध स्थित हो तो कर्तरीदोष का परिहार हो जाता है। कर्तरी 
'नोचराजि में हों या दोनों अस्त हों, तो भी लग्न का कर्तरीदोष नहीं रहता। यदि मुहूर्ततग्न से द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो अथवा वाएहवें भाव में गुरु बैठा हो तो भो कर्तरीदोष निश्चय 
M विवाह मुहूर्त को अग्राह्य नहीं वना सकता। चन्द्र कर्तरीदोष का परिहार भी चन्द्रमा के स्थान को लग्न समझकर, इन्हीं योगों से देखना चाहिए eura er RET- 
या बुध बैठा हो, तो TRA का परिहार हो जाता है, इस परिहार की स्थिति में दग्धातिथि में विवाहलग्न शुद्ध माना जाता है SUCI कद्र A UOS. नीच गा 
भाव में होने पर भी दोषकारक नहीं होता। यदि चन्द्रमा लग्रेश होकर षष्ठाष्टमस्थ हो, तव तो उसका कोई परिहार शास्त्रों में नहीं मिलता। JANT गल का णकर 
अदवा शत्रु राशि | मिथुन या कन्या) में हो, तो लग्न से अष्टमत्व होने पर भी वह दोषकारक नहीं होता। यदि मंगल लग्नेश होकर अष्टम मे मे 
= शुक्र यदि नोवराशि (कन्या) अथवा शत्रु राशि (कर्क या सिंह) में हो, तो वह षष्ठाष्टमस्य होने पर भी अशुभ फल नहीं करता 


जाने वाले sed में उपरोक्त सभी दोषों के परिहारों आ प्रयोग किया जाता 


चरण को विद्ध करता है। 
(सिंह, मिथुन, कन्या) में हो तो 


AD. से 2050 A.D. तक दुनिया के किसी भी कोने में उत्पन्न हुए अथवा उत्पन्न होने वाले किसी 
की जन्मकुण्डली आप सिर्फ 34 मिनटों में ही बिना गुणा-भाग किए आसानी से बना सकते हें | 
विज्ञापन “ शताब्दी विश्वकुण्डलीदर्पण ” इसी पंचांग के अन्तिम पृष्ठों पर | 
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पुण्डन Jg (सन्‌ २००६-०9 ई.) 


तिथि-वार | प्रविष्टा | तारीख | नक्षत्र! शुद्धकाल (भा.म्टै.दा.) 


तिथि-वार ERE | तारीख | नक्षत्र | शुद्धकाल(मा.स्टै टा.) 


dg. कु.) चं. |विज्ञा, 99 jo. WW. |६/२० तक, 
“वैश. ७ गु. वैश. २१ |मई ४ |पुष्य ।शनियुति, 
वैश. शु.१३ गु. वैश. २८ र ११ वित्रा ।१०/१६ तक, 
|*ज्ये. कृ. २ चं. ज्ये. २ मई ११ ज्ये. ।शनिवेध, 

. १२ |मई २६ अश्वि. [६/५१ तक, 

. १६ मई २६ मृग. ।७/११ तक, 
मंगत-शनियुति, 
मंगल-शनियुति, 

9१/१२ तक, 
. |१६/३० तक, 
. (७४५४ तक, 
, ेुवेष, 
१०/३२ तक, 
१६/४८ तक, 
(१३/०७ बाद, 
más È १४/४८ तक, 
| (१३/३४ तक ferra) 


WW शु, १० र माप 
माध शु. ११ चं. 


pw 


१६ 
२१ 


जून ७ LETS चित्रा 


२ जून १६ efr. 


न. २८ fe. 
जिन, २६ मग, 
फ्‌. ७ हस्त 


११/१२ तक, 
१०/५६ से १३/१४ तक, 


११/३४ तक, 


>ज्ये. शु. (गु. जि. १६ जून १ P पुष्य मिंगल-शनियुति, 
ज्ये, शु. ६ शु. ज्ये. २० जून २ आहते. |१२/४८ तक, 
ज्ये. शु.११ बु. m. २५ जून ७ चित्रा |११/१२ तक, 
आषा. कृ.९ शु. आषा, २ जून १६ पनि, |१०/४६ बाद, 
आवा.कृ.११ बु. |आषा. ७ जून २१ ।अखि 
WW शु. ६ बु. माप ११ जिन. २४ उ.भा. |१०/११ तक, 
WE शु.१० र. [WW १५ जिन. २५ रोहि. 
Veg. २ र. माघ २२ फिर. ४ पू.फा. |१०/२२ से १४/३४ तक, 
We. ५ बु. माघ २४ फिर. ७ हस्त 


“पालक ६ गु. २६ 
gaue और विद्यारम्भ के yet का प्रयोगः- बच्चे को वर्णमाला का ज्ञान 
करवाने के लिए अक्षारम्भ के और iga, गणित, रसायन आदि विषयों 
का अथयन प्रारम्भ करने के लिए विद्यारम्भ dod का प्रयोग करना चाहिए। 


शनियुति, 
११/४२ से १७/२६ तक, 


Eid भइ 
NS 


इ १६ |जन. २६|मृग 


Lit मई ८ उप्र. nen से १८/०७ तक, 
$० [चित्रा (१७/०६ बाद, 
LAC मई ११ चित्रा १०/९६ तक, 


मई २२।उ.भा. [ug 
७ (चित्रा |११/१२ तक 
२४|उ.भा. ।१०/११ तक, 


२९ रेद 
२६ मृग 
R बु. फलु. ३ फर. १४ उ.श. ।मंगलपुति, 
१३ गु ११ ।उ.षा. |मंगलयति, 


।८/४२ तक, 


E |१३/१० तक, 
. २०|उ.षा. ।१९/०६ बाद, 
. २५ उ.षा. [nom त्क, 
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जन. २४| सू. उ. उ.)चं 
(मई २६ | सू, उ. सू. उ.)चं. | (मार्च १ १३ 99g. 


d. उ. | फर. २०| १७ ४६ 
वार्थ, रवि एवं अमृतसिद्धियोग- किसी खास परिस्थितिवश कोई कार्य मुहूर्तशास्त्रोक्त मुहूर्त में कर सकना सम्भव न हो तो सर्वार्थसिद्धि और रवियोग का 
| लेना चाहिए। शास्त्रों का कहना है कि इन योगों के काल में किए गए कार्य सफल होते हैं। विशेष नक्षत्रों एवम्‌ विशेष anf के योग से बनने वाले कुछ 
अमृतसिद्धि योगों के नाम से पुकारे जाते हैं। इसी पृष्ठ पर ऊपर अमृतसिद्धियोग दिए गए हैं। इनके साथ उन वारों का भी निर्देश है, जिन वारो में 
हैं। यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि EE मंगलवार वाले, विवाह गुरुवार वाले और यात्रा शनिवार वाले अमृतसिद्धि योग में कदापि 
गुरुवार वाले अमृतसिद्धियोग ही गुरु- ग कहलाते ŽI 2 

ए Ve देपुष्कर योग- इन योगों में भूमि, मकान, यान, स्वर्णालंकार, टी.वी. फ्रिज, कम्प्यूटर आदि बहुमूल्य चीजें खरीदनी चाहिए। शान m 
य में तिगुनी और डिपुष्करयोग में खरीदी चीज़ें दुगुनी हो जाती हैं। इन योगों में औषध खरीदना और मुकद्दमा दायर कर 
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0 वर्ष का सर्वप्रथम खगोलसिद्ध सूक्ष्मतम पचाग (दो भागों में) 


पृष्ठ संख्या 826 | गणक मार्तण्ड साईज 24४8 से । 


पुस्तक (दोनों भागों) का मूल्य Rs. 3,000/- + डाक व्यय Rs. 60/- 
कम्यूटर द्वारा तैयार और मुद्रित किया गया भारत का सबसे पहिला i0 वर्ष (सन्‌ 094 से 2050 $ तको 
का सूक्ष्तम पंचांग, जिसकी तुलना विश्व के किसी भी प्रामाणिक Ephemeris से की जा सकती है। 


लेखक Raa शर्ण एमए, विद्धानतण्योतिपाबार्थे enfecarard ( अन्पादक = श्रीगर्तडफ्ा) 
_ दो भागों ( जिल्दों ) में विभाजित इस महाग्रनथ में जन्मपत्र आदि निर्माण के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, ज्योतिषियों के लिए नितान्त 
उपयोगी अनेक विषयों में से कुछेक इस प्रकार हैं - 
i-um के सभी ( 35 ) प्रान्तों के प्रसिद्ध 4,000 से भी अधिक नगर-उपनगरों फे अक्षांश, रेखांश और स्टेण्डर्ड अन्तर (था म 
का. का भा. e. टा. से अन्तर) | : 
2-विश्व के प्रमुख 230 नगरों के अक्षांश, रेखांश, स्टैण्डर्ड अन्तर तथा G.M.T. और भा. स्टे. टा. से उनके स्टँ.टा, IG] 
3-विश्व के लगभग :20 देशों की स्टेण्डर्ड मेरिडियन्स, उनके R. टा. का G.M.T. और भा. रें. टा. से अन्तर | 
4-0 से 60“ अक्षांश तक के दैनिक सूर्योदयास्तकाल तथा सेकण्ड तक सूक्ष्म सूर्योदयास्तसाधन की विधि | 
5-विदेश में उत्पन्न जातक की जन्मपत्री बनाने की सोदाहरण विस्तृत, सरल विधि तथा भारतीय पंचांग के तिथि-नक्षत्र-योग आदि 
को अन्य देशों के vé. टा. में परिवर्तित करने की सोदाहरण विधियां और Summer Time का विवेचन | 
6-इष्टकालिक सूर्यादि ग्रह स्पष्ट करने की अनेक सरल पद्धतियों का सोदाहरण निर्देश एवम्‌ तदर्थ अनेक मौलिक सारणिया| 
7-अन्तर्न्यासपद्धति' द्वारा चन्द्र एवम्‌ qu जैसे द्रुतगति ग्रहों को सूक्ष्मतापूर्वक इष्टकालिक बनाने की नवीन प्रकिया को अत्यन्त 
सरल बना देने वाली सारणियां और उनका सोदाहरण स्पष्टीकरण। 
8-प्राचीनपद्धति ( इष्टकाल और स्पष्टसूर्य ) से इष्टकालिक लग्न स्पष्ट करने के लिए सम्पूर्ण भारत (8“ से 35 अक्षांश तको 
की आधा-आधा अक्षांशान्तर पर लग्नसारणियां एवम्‌ उनसे इष्टकालिक लग्नसाधन का सोदाहरण विस्तृत स्पष्टीकरण। 
9-नवीन पद्धति ( साम्पातिककाल पद्धति ) से लग्नसाधन के लिए अखिलभारतीय लग्नसारणियां, तदनुसार इष्टकालिक 
लग्नसाधन की सोदाहरण विधि तथा सन्‌ 494 से सन्‌ 2050 तक का सूक्ष्म साम्पातिक काल और अयनांश | 
| 0 समस्त भारत के नगरों (ew) के लिए मेषादि लग्नो का प्रारम्मकाल बतलाने वाली अदूभुत सारणियां, जिनकी मदद से किसी भी 
नगर में किसी भी दिन अभीष्ट लग्न का प्रारम्भकाल (भा. रटैं. टा) केवल एक मिनट में ही विना गणित किए जाना जा सकता है। 
८ सन्‌ 7907 से 2050 ई तक ॥70 वर्षो) का चन्त्रसहित समी ग्रहों का सूकम राशिप्रवेशकाल (stt. रा) 
92 पृष्ठों पर दिया गया है, जिससे जातक की जन्मकुण्डली 2-3 मिनट में ही बनाई जा सकती èI 
॥27 220 पृष्ठो पर सन्‌ ।947 से 2050 $. चक के तिथि नक्षत्र, योगों का दैनिक समाप्िळाल (meer) है। 
॥3- 220 qu] पर सूक्ष्म दैनिक स्पष्ट सूर्य और चन्द्रमा दिए गए ही, 
।4- 770 पृष्ठों पर सन्‌ 7947 से 2050 ई तक के साप्ताहिक स्पष्ट मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि एवम्‌ यई 
दिए गए हैं। यहा एक विशेष कोष्ठक मी दिया गया है, जिसकी मदद से साप्ताहिक TETE 
तुरन्त ही इष्टकालिक बना सकते हैं। ग्रहों के वक्री-यार्गी होने की तारीखे सी दी गई P! 
$. 200 से 2050 ई. तक के सूर्य-चन्द्रग्रहणों की सूचि, गुरु-शुक्र के अस्तोदय की तारीखें, श्रीरामनवमी, जन्माष्टमी. 
दीपमाला आदि प्रमुख-प्रमुख सभी मासिक पर्व तथा हरिद्वार आदि के चारों महाकम्मो की तारीखें दी गई हैं। 
ध्यान (6-0 वर्ष के इस पंचांग की गणित और मुद्रण-दोनों Electronic Cor er द्वारा ही किए गए है, जित 
इसमें गणित एवम्‌ मुद्रणसम्बन्धी किसी भी प्रकार की अशुद्धि की तनिक भी का मय द्वारा है i 
PAP के दाना भाग उत्कृष्ट Imported Paper पर मुद्रित एवम्‌ आकर्षक टाईटलो में निबद्ध हैं| 
डाकव्ययसहित पुस्तक का मूल्य Rs. 060/- M.O. द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजें। Hd 
| “ अभिजित्‌ प्रकाशन” के नाम DD. ( D.D. drawn in f f * ABHUIT|. 
| BRAKASHAN?) भी भेजा जा सकता 8 पुस्तक रजिस्टर्ड पोर re: J 


। पोस्ट से भेजी जाएगी। ध्यान ve यह पुर 
| की अन pe लर से नहीं गिल सकेगी, केवल हम ही इसके विक्रेता हैं| ५७.७.७. से पुस्तक कद 


—— 


से पुस्तक कदापि e i 


n 


श्रीमती वीना चतुर्वेदी, अभिजित्‌ प्रकाशन, 59/6 
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ीमार्ततण्ड पंचांग' सं. 2063 विक्रमी | 
का 
षड्बल-विशेषांक 


voaa 


प्रामाणिक एवम्‌ अचूक फलादेशार्थ सतत प्रयत्नशील दैवज्ञों के लिए 
अनुपम उपहार | 


फलादेश की सत्यता के आधारभूत ग्रहों के स्थानादि 
छः बलों एवम्‌ भावबलों के निर्धारण का 
सरलतम शैली में पहली बार प्रतिपादन, 
बलसाधक दुरूह मूलसूत्रों का 
सोदाहरण विशद विशकलन 
एवम्‌ क्लिष्ट गणित-प्रक्रियाओं 
से शतप्रतिशत 
मुक्ति दिलाने वाले 
अनेकों मौलिक कोष्ठक | 
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श्रीमार्रण्ड पज्चाग का 
राछ 
ब्लला विशेषांक 


जातकपद्धतियों में ग्रहों के बलों की निर्धारक प्रक्रियाएं अपनी जटिलता एवम्‌ 
भ्रमसाध्यता के कारण दैवज्ञो को आतंकित करने वाली मानी जाती हैं। आप 
देखेंगे, इन्हें यहां ऐसे सुस्पष्ट कर सहसा बुद्धिराम्य बना दिया गया है कि- इसे. 
पढ़कर कोई भी दैवज्ञ इनके द्वारा षड्बल जन्मपत्र बनाने में उत्कण्ठा एवम्‌ 
रुचिपूर्वक प्रवृत्त होगा। बलसाधन-प्रक्रिया को सर्वथा गणितमुक्त करने वाले ऐसे. 
अनेकों मौलिक कोष्ठक यहां दिए जा रहे हैं, जिनसे ग्रहादि बलों के मान प्राप्त 
करने में दृष्टिपात से अधिक समय नहीं लगाता- यह अतिशयोक्ति नहीं। | 

जातक-पद्धतिकारों के अनेक स्खलनो एवम्‌ अन्यथा प्रतिपादनों का भी यहां 
तर्कयुक्त विवेचन किया गया है। | 


| 
इस विशेषांक कीं पाण्डुलिपिलेखन, क्लेशसाध्य एतद्गत कोष्ठको की रचना 


तथा उदाहरणों की गणित-प्रक्रिया की शुद्धिपरीक्षा में नालाबलोग (पंचकूला) के 


निवासी मेरे प्रियशिष्य चि. सुरेशानन्द गौतम से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ हैं| 
तदर्थ उसे मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। । 


Frera शर्मा, 
59/6 (अभिजित्‌), ` 
पंचकूला-।34 ॥09 | 
\ | 


“श्रीमार्तण्ड पञ्चांग” का आगामी विशेषांक 


'आयुसाधन--विशेषांक ! 


E 'श्रीमार्तण्ड' पञ्चांग की विशेषांक परम्परा में अगले वर्ष 

* 2064 वि. में) हम पाठकों को आयुसाधन के विविधप्रकारों से | 
| अवगत कराएंगे। जन्मकालीन ग्रहस्थिति आदि के आधार पर |. 
| जातक कीं जीवनावधि कितनी होगी?- इस विषय पर जैमिनिः | | 
सबन, सत्य, वराह आदि आचार्यो के मल-मतान्तरो का इस 
: id ; में सरल, विस्तृत विवेचन होगा। आयुसाधन कीं र 


देने वाले 


ba MoE- 
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षड्बल विशेषांक (सं. 2063 वि) 
पस्तृत विषयसूची 


चेष्टाकेन्द्र से चेष्टाबल 
कोष्ठक द्वारा चेष्टाबल ज्ञान E 
नैसर्गिक बल ज्ञान कडी ५ 
6 दृग्बल साधन v fam íi 
$i दृगृबल कोष्ठक से दृष्टि | 3 
म्‌ E साधनप्रकार Y H 
d एक iien समीक्षा | 7 दीप्तिबल साधन $ 
d ता बल नहीं | 247 युद्धबल साधन t 
44 र्‌ भावबल साधन 
ऐसे ग्रहों की बिम्बवद्धि (कोष्ठक) : 
ma Wesel साधन उच्चबल कोष्ठक 
mil 4 स्थानबल साधन bee 
| उच्चबल साधनप्रकार 3: TU ng 
सप्तवर्गबल साधनप्रकार Re 
La i दिग्बल कोष्ठक | 
के ल साधनप्रकार नतो 0 $ 
है। साधनप्रकार k 
द्रेष्काणबल साधनप्रकार i 
र्मा, | 6 | 2 दिग्बल साधन 
त्‌) । 7 3 कालबल साधन 
409 नतान्नतबल साधनप्रकार 
घनप्रकार 
T साघनप्रकार 
दै घनप्रकार 
अयनबल साधनप्रकार 


चेष्टाबल साधन 
सूर्य-चन्द्र चेष्टाबल साधनप्रकार 
भौमादि पांच ताराग्रहों का 
ge न्द्र साधन 


EE का जन्म दिल्ली में 45-7- 
UR लग्न का प्रारम्भ भी लगभग 
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जातक-पद्धतियों में परमक्रान्ति और वर्षेश, मासेश 


जातकपद्धतियों में शताब्दियों से प्रयुक्त की जा रही ग्रहों की स्थानीय परमक्रान्ति | 
वर्षश-मासेश-निर्णयप्रकार में संशोधन अपेक्षित ह, qui ? स्पष्टीकरण इस प्रकार È- 
ग्रहों की परमक्रान्ति-अयनबलसाधन-प्रसंग में ग्रहों की स्थानीय परमक्रान्ति जातक- 
पद्धतियों में 24 अंश ली गई BI यह हमारे प्राचीन सिद्धान्तग्रन्थ 'सूर्यसिद्धान्त' के अनुसार है। 
लेकिन आजकल वास्तविक (वेधसिद्ध) परमक्रान्ति 23 अंश 26 कला है। परमक्रान्ति अत्यन्त 
धीरे-धीरे उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। प्रतिवर्ष यह लगभग 29 प्रतिविकला कम हो जाती है। 
सूर्यसिद्धान्तकाल में भी यह 23 अंश 39 कला से अधिक नहीं थी। स्पष्ट है-सूर्यसिद्धान्त' आदि 
ग्रन्थों में यह वास्तविकता से 2 कला अधिक ली गई थी। यहां अयनबलसाधन में मैने परमक्रान्ति 
वेधसिद्ध (25% अंश) ही ली है। 
जातक का जन्मकालिक वर्षेश, मासेश- जातकपद्धतियों में जातक के जन्मकालिक 
वर्षश, मासेश का निर्णय सूर्यसिद्धान्तीय सृष्ट्यादि संवत्‌ के वर्षो से अहर्गण बनाकर उसे 360 से 
भाग देकर सृष्ट्यादि से गत वर्ष और मास साधित करते हुए किया गया è| यह पंचांग-गणित में 
दृक्पक्षीय गणना को ही प्रामाणिक मानने वाले दैवज्ञों को ग्राह्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि सृष्ट्यादि 
. की परिभाषा-अनुसार सृष्ट्यारम्भक्षण में सभी ग्रह एवम्‌ उनके पात उच्चादि शून्यबिन्दु (मेषारम्भ 
` बिन्दु) पर ferr माने गए हैं। सूर्यसिद्धान्तीय गणना (भगणादि) अनुसार सूर्यसिद्धान्तोक्त सृष्ट्यादि में 
. सभी ग्रह एवम्‌ उनके पात, उच्चादि शून्यबिन्दु पर स्थित .सिद्ध होते E यह सच èl लेकिन 
जकल जिस गणना-पद्धति (वेधसिद्ध पद्धति) के अनुसार हम पंचांग, जन्मपत्र की गणित करते हैं, 
pE सूर्यसिद्धान्तोक्त सृष्ट्यादि में ग्रह एवम्‌ उनके पात, उच्च आदि शून्यबिन्दु पर स्थित | 
मिलते- यह सभी सिद्धान्तज्ञ जानते हैं। अतः मैने सूर्यसिद्धान्तीय सृष्ट्यादि अहर्गण से | 
Tw के निर्णय को अप्रामाणिक मानकर जातक के जन्मसंवत्‌ की चैत्रशुक्ल प्रतिपदा “के वारेश 
तक के (शुक्लादि चान्द्रमास) की प्रतिपदा के 


T जानते है, शास्त्रकारों ने 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by | Mi 


जातकपद्धति- एक संक्षिप्त 


जातक के जन्मकालिक ग्रहों का बलाबल बतलाने वाले जातक, संहिता-ग्रन्थों में ज 

निर्दिष्ट हैं, उन्हे संकलित एवम्‌ वर्गीकृत कर व्यवस्थित ढंग से जातकगदवतिकारो त को 
हि स्थूल सिद्धान्ता को तर्कानुगत सूक्ष्मरूप में उपस्थापित करने का उनका प्र 

| के बलदायी तथा उनके तद्विपरीत निर्बलकारक फलितशास्त्रीय योगायोगो 
विष्यफल-चिन्तन का आधार जुटाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोडी | इ 

| के लिए दैवज्ञ लोग पद्धतियों द्वारा निर्दिष्ट गणना को सर्वाधिक 
[ के बिना आदिष्ट फल को वे व्यभिचरणशील मानते हैं। 


है। सभी ग्रह 
देकर तद्विषयद 
से सम्बद्ध 
भावों के बलों क 


पद्धति की गणित-प्रक्रिया सामान्य ज्योतिर्विदों के लिए कुछ उलझनपूर्ण B] अतः 
लिए ग्रहादि के ब की इस जटिल प्रक्रिया को सरलतम शैली में साधारण दैवज्ञ तक 
श्री मार्तण्ड पञ्चांग' का यह 'षड्बल विशेषांक प्रस्तुत किया गया है। दैवज्ञ लोग देखेंगे” 
वेकट गणना को यहां आदर्शरूप में सुबोध, सुगम बनाकर उपस्थापित 
बुद्धितत करने में अब उन्हें किसी ज्योतिर्गुरु के पास जाने की तनिक भी जरुरत नहीं 
मूलसूत्रों का तो केया ही है, साथ ही मैने प्रत्येक ग्रहबल-साधनप्रक्रिया को आर 
बना डालने वाले स्वरचित मौलिक कोष्ठक भी यहां दिए हैँ जिनके प्रयोग से षड्बल 
ज्योतिषी प्रस्तुत करने में दिनों तक पसीना बहाते रहते थ. वे 2-3 घण्टो सु ही विश्रामपूर्वक व à 

इन पद्धतियों में प्रमुख दो ही पद्धतियां 'श्रीपति और केशव की ज्योतिषिया 
सम्मानित हैं। इन पद्धतियों के scas आदि गणना-सिद्धान्तों, नियमों में मुझे कोई ऐसा 
हुआ, जिसकी ओर इंगित करना आवश्यक हो! लेकिन इन पद्धतियों के परिशीलन में: 


F 


[| 


की आतंकमयी-सी 


Tt 


N 


शिथिलता एवम्‌ कई 


(i) 
मानकर बलमात्रा 
मै सहायक हो सकती। लेकिन अनेक ऐसे स्थल उन्होंने इस 


प्रक्रिया अपेक्षित शो। जैसे- सप्तवर्ग बलसाधन में राशि, नवांश देषा 
ग्रह की केन्द्र, पणफर आदि में स्थिति; त्रिभागवल में दिन-रात्रि के त्रिभाग 
पद्धतिकारों ने सूक्ष्मता को उपेक्षित किया। राशि, नवांश द्रेष्काण € 

अनुपात का प्रयोग कर इनमें ग्रहस्थिति, जन्मादि के परिणामों को अधि 
जब वे “ met हि फलप्रवृत्ति: ......” सिद्धान्त को प्रतिष्ठापित 
(Ue दिन-रात्रि-त्रिभाग आदि अवधियों में भी फल वही 
ios p व ग्रह राशि, नवांश, केन्द्र, पणफर आदि की पूर्व 

duo भि इनके मध्यविन्दु में पहुंचता है, तब बल की 
पती. अन्तिम सीमा को छूता है, तब उसका बल # 
दिया है N अनेकत्र इस सिद्धान्त को, जिसका उन्होंने 
अपूरी ६ | था उपेक्षित किया है। इससे ग्रहबलों की 


(क (ii) पद्धतिकारों ने सप्तवर्गबल-साधन 
स्थिति कं किया है, लेकिन ग्रह की स्वोच्च एवं 
विचार को स्पर्श तक नहीं किया। यह 
भामाणिक' नहीं माना जा सकता। 


केन्द्रादि बल-साधन में 


SOIN 


आहू द 
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dv) पद्धतियो में ग्रह की शत्रु-मित्र आदि ग्रह से युति का विचार कहीं भी चर्चा में नहीं आता। ग्रहबल 
में ग्रह की अपने मित्र-शत्रु आदि ग्रह की युति का कोई योगदान न मानना ता फलितशास्त्र क॑ मूल सिद्धान्त की 
अवमानना है। इस सैद्धान्तिकत्रुटि के कारण पद्धतियों द्वारा साधित ग्रहवल वरतुतः असह्य रूपेण अधूरा हे | 


(५) पापी एवम्‌ शुभद्रष्टा ग्रहों की दृश्य ग्रहों पर दृष्टिमात्रा के निर्णय : भी शत्रु-मित्र ग्रहों की 
दृष्टिमात्रा का विचार नहीं किया। क्या इससे ग्रहों का साधित qae अविश्वसनीय नहीं हो जाता ? मित्र एवम 
शत्रुद्रष्टा ग्रह की दृष्टिमात्रा को एक ही तुला से नहीं तोला जा सकता | 

(vi) शुभ एवम्‌ पापी ग्रहों के दृगृबलैक्य को 4 से विभाजित कर पड्बलैक्य में जोड़ने /घटाने का 
सिद्धान्त सर्वथा अतार्किक है। इससे जातक-संहितादि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के विरुद्ध यह सिद्ध होता हैकि 
कोई भी द्रष्टा ग्रह पूर्ण तो क्या, त्रिपाद या द्विपाद दृष्टि से भी नहीं देखता है। ग्रहों की दृष्टि का, विशेषत: pigie 
का फलकथन में सर्वोपरि महत्त्व है। ऐसे परम महत्त्वशाली, फलितप्रभावी पदार्थ को बुरी तरह काट-छॉटकर 
अनावश्यक रूप में नगण्य-सा बना डालना वाकई निन्दनीय है। मैने तो आगे दिए पड्बल साधन में दृगृबल का 
` पूर्णमान ही प्रयुक्त किया è | 


(vii, सूर्य के साथ ग्रहयुति की ओर इन पद्धतिकारों का न जाने ध्यान क्यों नहीं गया। सूर्य से युत 
अस्त ग्रह को तो सभी फलितशास्त्रो ने नीचस्थ की भान्ति निर्वलतम माना है। अरत ग्रह की परम निर्बलता की 
चर्चा से तो हमारे फलितशास्त्र भरे पडे हैं। बलसाधन में ग्रह की सूर्य से युति की उपेक्षा से पद्धतिकारो द्वारा साधित 
ग्रहबल की यथार्थता पर बहुत बड़ा प्रश्नचिहन लगता है। 


सूर्य से संयुत एवं वियुत ग्रह की निर्बलता और सबलता की पद्धतिकारो ने जो उपेक्षा की है उससे उत्पल 
क्षति की पूर्ति के उद्देश्य से ही मैंने सातवें “दीप्तिबल” को इन परम्परागत षड्बलों में समाविष्ट किया है। 


क (viii) चेष्टाबल को वक्रताबल मानकर सूर्य और चन्द्र को इस बल से वंचित करना तथा अवक्रता की 
स्थिति में भी भौमादि पंचतारा ग्रहों को वक्रताबल से संयोजित करने की बहुत बड़ी भूल पद्धतिकारों ने की है। इस 
विषय से सम्बद्ध विस्तृत विवेचन पृष्ठ 247 पर दिए गए मेरे लेख चेष्टाबल वक्रता बल नहीं है“ में पढ़ना चाहिए। 


(x) तारा ग्रहों के बिम्ब की वृद्धि एवं क्षय के द्योतक चेष्टाबल का साधन जातकपद्धतिकारों ने 
मध्यममान से किया है। उन्होंने प्रत्येक 48 शीघ्रकेन्द्रांश पर बिम्ब की वृद्धि और क्षय 4 (एक) प्रतिशत मानी है, जब 
कि उच्च से नीच की ओर आते ग्रह के बिम्ब की वृद्धि दर शून्य से क्रमशः बढते हुए परम होती है और नीच से 
उच्च की ओर जाते हुए बिम्ब क्षय की दर परमाधिक से घटते हुए शून्य हुआ करती है। पृष्ठ 252 पर दिया 

 बिम्बवृद्धि कोष्ठक” देखिए | इसमें ताराग्रहों के बिम्ब की शीघ्रकेन्द्रानुसार वृद्धि एवं क्षय की दर परम शुद्ध है। स्पट 
. है- पद्धतियों द्वारा साधित चेष्टाबल भी वास्तविक चेष्टाबल से काफी अन्तरित रहता È | 


EC e) भाववल के निर्धारण में इन पद्धतिकारों ने भाव पर पापी एवम्‌ शुभ ग्रहों की दृष्टिमात्रा 
" भावबलैक्य में क्रमशः घटाने या जोड़ने का जो आदेश दिया है, उसके साथ ही पापी भावेश ग्रह की स्व भाव 
दृष्टि P भी उन्होंने भावबलैक्य में से घटा देने की स्वीकृति दे दी, जो किसी भी फलितशास्त्री को स्वीकार्य नहीं 


SDSS‘ sh ah कह. uM F4 m M) Ad rp^ni £i mi 


को 
पर | 
हो 


A भाव में शुभाशुभ ग्रह-रिथति, भाव में भावेश के मित्र-शत्रु की स्थिति, भाव पर भावकारक की दृष्टि, 
की रिथति, भावेश पर भावेश के roe की दृष्टि, भावकर्त्तरी, भावेशकर्त्तरी आदि अनेक विचारणीय | 
तिकारौं ने सर्वथा उपेक्षित किया है, उनका भावबलसाघन पर्याप्तरूपेण अपूर्ण है | 


पद्धतियौँ के प्रतिपादनों में इस प्रकार की शिथिलता, अपूर्णता एवम्‌ शास्त्रप्रतिकूलता योग्य 
radi है | इनके निवारण के लिए एक नई जातकपद्धति के निर्माण की 

पूर्ति करने की गै अभिलाषा लिए हूँ। यदि यह 
' के नाम से 5] Ñ आए जिसमे k 


नः p b 


चेष्टाबल वक्रताबल नहीं है। . 


"4 ताराग्रह (मं.. *. गु, शु. या श.) के भ्रमणवृत्त का जो बिन्दु पृथ्वी से परमदूरी पर स्थित 
| का शीघ्रोच्च और जो पृथ्वी के समीपतम है, वह उसका नीच कहलाता है। शीघ्रोच्च बिन्दु से नीच 
की दरी पर स्थित है [चित्र ॥) देखिए] | ग्रह शीघोच्च से आगे अपने भ्रमणवृत्त में जितने अंश नीच 
| हुआ होता है उंन अंशों को (यानी शीघ्रोच्च से ग्रह तक के भ्रमणवृत्तीय भाग को) subst 
' शीप्रकेन्द्राश जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे ग्रह पृथ्वी के सभीपतर होता जाता है। जब 
| जाते हैं, तब ग्रह पृथ्वी के समीपतम विन्दु नीच पर होता है। उस समय उसकी पृथ्वी से दूरी 
। । दिखें चित्र ()]। शीघ्रोच्चबिन्दु क्‍योंकि पृथ्वी से परमदूरी पर है अतः वहां स्थित ग्रह का बिम्ब 
| और नीच बिन्दु, क्योंकि वह पृथ्वी के समीपतम है, अतः वहां स्थित ग्रह का बिम्ब परमाधिक 
¦ शीघ्रोच्च से नीच तक के 50 अंशों में जैसे-जैसे ग्रह पृथ्वी के समीपतर होता जाता है, 


किसी शीघ्रकेन्द्रांश पर ग्रह के विम्ब की वृद्धि कितने प्रतिशत होगी यह अनुपात से (80 शी 
विम्बमान शतप्रतिशत बढ जाता है तो अभीष्ट शीघ्रकेन्द्राश में वह कितने प्रतिशत बढेगा- 
। द्वारा) ज्ञात किया जाता है। जब ग्रह नीच से आगे बढ़ने लगता है (यानी जब ग्रह का शीघ्रव 
। | अधिक होने लगता है) तब उसकी पृथ्वी से दूरी क्रमशः उत्तरोत्तर बढ्ने लगती है 
 शीघ्रोच्च पर पुनः पहुंच जाता है, तब उसकी पृथ्वी से दूरी पुनः परम हो जाती है 
; फ्रैमशः घटते हुए वहां परमाल्प हो जाता है [देखें चित्र ॥)]। t80 से 360 x 
त गा क्षय (हास) कितने प्रतिशत हुआ है, यह भी अनुपात से (१80 शीघ्रकेच्धांश बढ़ने 
ल है ee शीघ्रकेन्द्रांश में यह क्षय कितना होगा- a 3m 
à |.» तात्कालिक अभीष्ट शीघ्रकेन्द्राश पर ग्रहबिम्ब की वृद्धि की प्रतिशतता प्रतिशत ही. da 
T दे की यह प्रतिशतता ही ग्रह के तात्कालिक चेष्टाबल की प्रतिशतता | | 
से | "पे हैं कि ग्रह के विम्बवृद्धिवल को ही चेष्टाबल की संज्ञा दी गई है। . 
हु mM र्थ जब हम कहते है कि ग्रह का चेष्टाबल 78 प्रतिशत ३, 
| वृद्धि 75 प्रतिशत है । 
गो या ELM को 'चेष्टाबल' संज्ञा क्यों दी गई है, इसका 
। क्रियाबल (effort) का वाचक है। विपुल बिम्ब वाला ग्रह पृथ्वी i 
jJ fi की प्रयत्न (effort) सप्रयुक्त (apply) करता 8| अतः उसे 
विपुलता का ही द्योतक एक बल है- यह स्पष्ट है। | 
| भाब em पद्धतिकार इस बारे में सर्वथा शर्त हैं। वे | 
x शु और वक्रता का प्रतिशत बतलाता है। इस $ 
"puel TD) का ही चेष्टाबल साधन किया है। 
दोनों ग्रह वक्री नहीं होते ?। वैसे इन 


P Nigri ने शीघ्रकेन्द्र को सर्वत्र 
ह Raman आदि आधुनिक देवज्ञो ने भी 


-— P aA 


MX 5E 
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इनकी स्थिति के कारण घटते-बढ़ते रहते हैं, अतः इनका चष्टावल भी निर्धारित करना बहुत आविस 


हम अभी आगे चलकर बतलाएंगे। 
पद्धतिकार इस भ्रान्तधारणा का शिकार क्योंकर हुए, इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार ह- EC पृष्ठ १5; 
पर चित्र () के विवेचन में बतलाया गया है, प्रत्येक ग्रह शीघ्रकेन्द्रांश 90 से e r मध्य वक्रगति से चलत 
हुआ दिखाई देने लगता है? उसकी यह वक्रता 280 अश p" 270" SRI de तक चलती हे | वक्रता di 
इस अवधि के मध्य में 080 शीघ्रकेन्द्रांशों पर ग्रह परमवक्र [ उसका पेष्टाबल भी परम (॥00 प्रतिशत) होता 
है। ताराग्रहाँ की परमवक्रता की स्थिति में परमचेष्टावल देखकर ही पद्धतिकारों को चेष्टाबल म॑ वक्रतावल बै 
भ्रान्ति हुई- यह स्पष्ट है। लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उन्ही पद्धतिकारों के द्वारा निर्दि / 
गणितप्रक्रिया से ही शीघ्रकेन्द्रांशों (चेष्टाकेन्द्रांशों) द्वारा साधित ग्रहों के चेष्टावल तो इन ग्रहों की वक्रता के | 
प्रारम्भ होने से पहले ही 6 से 9 प्रतिशत तक पहुंच जाते हैं। जैसे- मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के 
वक्रकन्द्रांश (वे शीघ्रकेन्द्रांश जहां ये वक्र होते हैं) क्रमशः 464. 444°, 430°, 462' और ॥%७ हैं| छ 
वक्रकेन्द्रांशों पर इन ग्रहों का चेष्टावल क्रमशः 9, 80, 72, 9 और 64 प्रतिशत होता है। इसीप्रकार इन ग्रहों का 
चेष्टाबल इनके वक्रता-त्यागकेन्द्रांशों (वे शीघ्रकेन्द्रांश जहां ये अपनी वक्रता छोडकर पुनः मार्गी होते हैं वहां) फ 
भी क्रमशः यही (यानी o3, 80, 72, 9 और 64 प्रतिशत) होता है। ? | 
अब यहां प्रश्न यह उठता है कि यदि चेष्टाबल वक्रताबल है तो वक्रतारम्म और वक्रतात्याग के समर 
यह शून्य होना चाहिए। लेकिन-जैसा कि अभी हमने बतलाया है, ऐसा बिलकुल नहीं है। अतः स्पष्ट है- य 
चेष्टाबल वक्रता के समय परमासन्न या परम अवश्य होता है, लेकिन इसका पर्याय वक्रतावल कदापि नहीं है। 
शीघ्रकेन्द्रांश पृथ्वी से ग्रह की समीयता, दूरी तथा तज्जन्य उसके बिम्बमान की वृद्धि एवम्‌ क्षय का निर्णायक है 
उसकी वकता का निर्णय तो इसका आनुषंगिक फल है, जो पृथ्वी के सापेक्ष ग्रहस्थिति के कारण ग्रह की गति * 
आभासित मात्र होता है। ग्रह की वक्रगति में चेष्टावल (exertion force) की कल्पना का कोई आधार नहीं है. 
वक्रता के समय ग्रह के विपुल बिम्बमान और उसकी परम समीपता ही धरा को या धरावासी जातकों को प्रभावि 
करने का हेतु हो सकती है। वैसे भी ग्रह की वक्रगति में ऐसा कोई भौतिक या अन्य तत्त्व भी तो नहीं है जो झा 
बल दें सके। विम्व की विशालता, समीपता में तो वह रपष्ट है। किञ्च- ग्रह की वक्रता को ही यदि उसका ४ 
मान लिया जाए तब राहु, केतु को तो सर्वदा चेष्टाबली मानना पड़ेगा। लेकिन ग्रह के चेष्टाबल का एकमात्र मूह 
उसका बिम्ब ही है | राहु, केतु बिम्बहीन हैं, अतःनित्य वक्र होने पर भी वे चेष्टाबली नहीं हो सकते | 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है- पद्धतिकारों की यह धारणा-“ जहाँ चेष्टाबल है वहां वक्रता है, w 
वक्रता नहीं वहां चेष्टाबल नहीं” स्पष्टतः हेत्वाभास (Fallacy) 8 | | 
im यहां 'केशवीय जातकपद्धति' के विद्दन्‌ भाष्यकार आचार्य दिवाकर का मत चेष्टाबल के बारे में प्रद 
E pn है। आचार्यदिवाकर ने जातकपद्धति की अपनी प्रोढ़ मनोरमा व्याख्या में चेष्टावल के प्रसंग गे "i 


" 


BE o o ol अस्य बलस्य अवश्यं चेष्टैव मूलम्‌। सा च चेष्टा परमविपुलबिम्बतारूपा परम 
षड्राशितुल्ये चलकेन्द्रे। शून्यसमे शीघ्रकेन्द्रे परमसूक्ष्मबिम्बतारूपः चेष्टाऽमावः |" epo 
अर्थात्‌ इस चेष्टाबल का मूल निश्चितरूप से चेष्टा (प्रयत्न) ही है 

| रा (प्रयत्न) ही है और यह चेष्टा ग्रह के पर 
| va E वक्रगति के समय परम होती है, जब उसका शीपघ्रकेन्द्र 400^ होता है। जब ग्रहका 
गता है, तब उसका विम्ब परमाल्प होता है। अतः उस समय उसकी चेष्टा का अभाव होता है। 


लेकिन LAM नक्षत्रों के इन ३ 
kom है (विशेष सापेक्ष वह इन 


[ए) 
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4g आचार्य दिवाकर के उपर्युक्त प्रतिपादन से भी प्रमाणित है कि चेष्टाबल का gi 
| es निर्भर करता है। यह भी आचार्य ने स्पष्ट किया है कि वक्रता के कारण ग्रह 

१५ उसके विपुल विम्ब के कारण c वह बली होता है। चेष्टाबल को वक्रता से सम 
| आतसिद्धान्त के आधा की मारी s gems M गता E 
W ga कर डाला, यह उनकी भारी भूल है। A हां, उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में उन्होने क्रमशः: 
T जरूर दुहरे दे डाले। पहली बात तो यह है- जब इन ग्रहों में वक्रगति है ही नही तव. v 
हेत वुक्रतावल यानी चेष्टावल के स्थान पर ये अप्रासंगिक बल देने की आवश्यकता ही क्या थी 
ल की | चेष्टाबल देने में क्या अनौचित्य था ? ये अयन और पक्षबल इस चेष्टाबल के जिसे वे वराल. 
We स्थानापत्न कैसे हो सकते हैं ? ये किसी भी दृष्टि से वक्रताबल के पूरक नहीं हो सकते अयन 
ता के. विषुवद्वृत्त से दक्षिणोत्तर में स्थिति और पक्षबल चन्द्र के दीप्तभाग से सम्बद्ध है। वक्रता से तो इन 
नि क| का भी सम्बन्ध हे। स्पष्ट है- इन बलों के माध्यम से पद्धतिकारो द्वारा की उई सूर्य चन्द्र 


| 9| सर्वथा निरुपपत्तिक है | 
हाँक XE सिद्ध है कि चेष्टाबल ` : 
a क्योंकि अब यह सिद्ध हे कि चेष्टाबल ग्रह के बिभ्ववृद्धिबल के अतिरिक्त और कुछ भी 


और चन्द्र दोनों का यह चेष्टाबल साधन करने में अब हमें कोई बाधा नहीं है। सूर्य एवम्‌ चन्द्र 
मन्दकेन्द्रानुसार (यानी उच्च एवम्‌ नीच में स्थिति के अनुसार) बढ़ते-घटत रहते हँ [चित्र (2 


A 


भम, अतः उनकी मन्दकेन्द्रानुसारी गतियों के अनुसार मैने उनके चेष्टाबल साधितकर पृथक से यहाँ | 


| क्रमशः चेष्टाबल कोष्ठक( ) और (2) में दिए हैं। इन कोष्ठको से इनके चेष्टाबल विना किसी ! 
ह t| सहसा प्राप्त किए जा सकते È | 

क है | ८ 

i अन्त में में यही कहूँगा फि ग्रहबिम्ब की वृद्धि-क्षय के द्योतक इस चेष्टाबल को. 


हीं है। प्रतिष्ठापित करने वाले इन जातछपद्धतिकारों ने इस बल का तनिक भी खगोलीय विरले E 
d एसी pir ति से बच सकते थे। वैसे भी 'चेष्टाबल' में प्रयुक्त चेष्टा शब्द "m र 
जो र ५ ; Ew हुआ, यह भी समझ नहीं आता, क्योंकि इसका PH स्पष्ट अर्थ ळा ल 
aal En ; है। इसके शब्दार्थ की-ओर भी यदि d ध्यान देते तो भी वे इस अक्षम्यत्रुटि क 


RET उपसंहार में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक हैं कि dm ग्रह निःसंदेह 
, जह. 0 कि पह वक्र : कल इसलिए कि वह परमचेष्टाबल रखता है। छस 

"ix ws qa वाला होता B. ध्यान रहे- यह बात केवल बाह्यग्रहो ( 
Wen लिए ही है। आभ्यन्तरग्रह (Inferior Planets) यानी बुध, 
dens (परमविपुलबिम्ब) वाले होते हैं, तब वे हमेशा सूर्य की त क 
[Rus 22 महत्व सर्वथा जाता रहता है। क्योंकि फलिता UO 
| माना गया है | 


Ne वैज्ञानिक आधार र 

करने तक के जीवन पर ग्रहों के शुभ 

रखता Sg परम्पराप्राप्त “स्थानादि 

की * लो वह है- एकमात्र चेष्टाबल। 

समीपता एवम्‌ उसके बिम्ब 
द्वारा फलितशास्त्र के स 
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| | 
चेष्टाबल वक्रता बल नहीं है। 
चित्र (॥) 
(मं, बु. गु. शु. श. के लिए) 


गुरु, शनि अपने-अपने भ्रमणवृत्तों में धूम रहे हैं 
और तदनन्तर क्रमशः शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु और शनि के भ्रमणवृत्त हैं। इस 
मंगल के भ्रमणवृत्त ही त दिखाए गए हैं। ध्यान रहे- ग्रहों के 


E 
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का शेष) r 
a Be के बिम्ब परमाल्प और उनके अपने-अपने नीच पर परमा 
° प्रत्येक ताराग्रह अपने श्रमणवृत्त के द्वितीयपाद में ७0° और । 
शीघ्रकेन्द्रांशों पर वक्री होता है (यानी पृथ्वीवासियों को वह वक्रगति से चलता प्रतीत 
à (80° और 270° शीघ्रकेन्द्रांशों के WEE पुनः मार्गी हो जाता है। इस चित्र () 
गया है कि- मंगल ]64^ शीघ्रक पर वक्री और 96" शीघ्रकेन्दोंशों पर मार्गी होता i 
जान लेना चाहिए- कि वक्री होते समय मंगल का चेष्टाबल (दिम्बवृद्धिबल) ot प्रतिशत, 


। चित्र (2) 
| (सूर्य के लिए) 


0? |. 


| ( विवरण चित्र नं. 2) 


पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रहों की भान्ति दीर्घवृत्त 
परम दूरस्थ अपने भ्रमणवृत्तीय बिन्दु पर) होती है, तब हमें सूर्य 
इसका बिम्ब भी परमाल्प होता है, इसलिए तब इसका चेष्टाबल d 
अपने नीच बिन्दु (सूर्य के परम समीपस्थ अपने भ्रमणवृत्तीय 
m Dips भी परमाधिक होता है। दूसरे शब्दों में तब सूर्य की । 
* TU3 (2) में पृथ्वी को उच्च एवम्‌ नीच बिन्दुओं पर 


I 


( विवरण चित्र नं. ३) 


चन्द्र भी पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्त में ही ६ 
E singu र पर) होता है, d | 
भ्रमणवृत्तीय पेष्टाबल (बिम्बवृद्धि) शून्य प्रतिशत 
ages बिन्दु ) पर होता है, तब इसकी गति 


i | 


5 त की ~ 
गतिवृद्धि अनुसार मंगल आदि पांच तारा-ग्रहों की शीघ्र अनुसार 
सूर्य, चन्द्र की बिम्बवृद्धि 
बिम्ब | _ मंगल आदि पोच ता 
E | eb का शीघ्रकेंद्र जब शून 
m | होता हं, तब वे पृथ्वी से पर 
|विकला| दूरी (शीघ्रोच्च बिन्दु) पर all 
574 | 34.5 | 740 | 29.6 44 | 4.8 [326| 9.6 | 58 | हैं। उस समय उनका fal 
57.2 | 3.5 | 720 | 29.8 4.4 4.8 | 34.6 | 9.7 | 45.8 | परमाल्प होता है और wm 
57.3 | 34.5 | 730 | 30.0 4.4 48 | SVS 97 | 508 | यष्टावल तब शून्य माना जाता 
57.4 | 34.6 | 740 | 302 44 | 49 |349| 98 | 5.9 | है। जैसे-जैसे उनका x | 
57.6 | 34.6 | 750 | 30.4 45 | 4.9 | 32.0 | 9.8 | 559 केन्द्र बढ़ता जाता है. sml] 
57.8 | 34.7 | 760 | 30.6 45 | 5.0 | 322 | 0.0 | ॥6.0 | बिम्बमान भी उसी क्रम से बढता| | 
58. | 34.8 | 770 | 30.8 46 | 50 | 325 | 0. | 6. | जाता है। जब उनका शीघ्रकेद्र | 
58.4 | 34.8 | 780 340 4.7 | 5. | 32.8 | 003 | 82 | परम (800) हो जाता है क 
58.7 | 3.9 | 790 | 3.2 4.8 | 52 | 33.2 | 005 | 063 | पृथ्वी के समीपतम बिन्दु मे|| 
59. | 32.0 | 800 | 34.4 49 | 5.3 | 33.6 | 008] 64| विन्द) पर होते हुँ wm | 
59.4 | 32. | 8१0 | 34.6 80 | 54 | 34.0 .0 | 65 | बिम्बमान भी तब उ य 
597 | 322 | 820 | 3.8 | 294 | 66 | 52 | 55 | 34.5 |444| 467 | इस समय उनका 0८ ठी 
क E n A Dd E » A je rE er | शत-प्रतिशत माना गया है। जब 
fi . 2c. . fi * e . उनका I -a शीघ्रकेन्द्र 0 -$ बढने 
60.7 | 32.4 | 850 | 324 | 276 | 84 | 58 | 6.0 | 36.4 | :28 | 47.2 | उनका sus ता be | 
60.9 | 325 | 860 | 32.6 | 270 | 90 | 6 | 6.2 | 37. | 43.5 |474 | (वास्तव में घटने) लगता EA 
2-0 | 32.5 | 870 | 32.8 | 264 | 96 | 6.4 | 6.4 | 37.8 | i42 | ize | पे. पृथ्वी से दूर हटने लगते ६ | 
64.4 | 32.6 | 880 | 258|402| 6.8 | 67 | 38.6 | 450 | 478 | और उनका बिम्बमान NK | 
64.4 | 32.6 | 890 | 33.2 | 252 | 08| 72 | 7.0 | 39.4 | 460 |480 | घटने लगता है। उनका शीप्रके 
| 900 | 33.4 | 248 | 444 | 77 | 7.3 [402 | 72 | 78.2 | 3600 (या 0० ) हो जाने पर वे 
| 340 | 336 | 240 | 20 | 83 | 76 | 4. | 086 | 483 पुनः कह पृथ्वी से परमदूरी क 
920 | 33.8 | 234 | 326 | 9.0 | 8.0 | 44.9 | 202 | 48.5 | (शीघ्रोच्च बिन्दु पर) पहुंच जा 
228 | 432| 98 | 84 | 42.7 | 223 | 8 7 | है | तब उनका विम्बमान परमात्य 
222 | 438 r 8.8 | 436 | 24.8 | 48.9 | और चेष्टाबल पुनः शून्य 
246 | १44 | [20 | 9.2 | 44.3 | 28.0 ।॥9॥4 | जाता èi सांध दिएं गए 
240 | 450 | 434 | 96 | 45.0 | 32.0 | 9.2 | कोष्ठक में उनकी शीप्रकेन्पृदि 
204 (456 | ।5. | 00.0 | 45.6 | 37.0 | 49.3 | के साथ बिम्बवृद्धि का क्रम स्पष्ट 
498 | ।62 | 77.। | 40.4 | 46.4 | 432 | १9.4 | देखा जा सकता है। 
492 | 468 | 090 | 40.7 | 46.4 | 505 | 49.5 
486 | ॥74 | 20.6 | 0.8 | 467 | 572 | 49.5 | 
m 480 | 480 | 2।.2 | 009 | 46.7 | 600 | i95 [कीष्ठक में sema गे गे | 
सूर्य जब पृथ्वी से परमदूरी पर (उच्च में) होता है, तब इसकी EUR [| 


बिम्दवृद्धि का दर वह 
जो पद्धतिकारों ने reae 
में बतलाया है। इस 
द्वारा निर्दिष्ट यह 
we (सूक्ष्म) 


RAA (६7-44“”) और बिम्ब भी परमाल्य (34-30 ) होता है | 
समय इसका चेष्टाबल शून्य होता है। जैसे-जैसे यह सूर्य पृथ्वी 
आता जाता है, तैसे-तैसे इसकी गति और बिम्ब क्रमशः बढ़ते 


E 


यह जब पृथ्वी के समीपतम (नीच बिन्दु 
गति परम (64* 


पर) पहुंच जाता है 


हो हैं। 
de 


2) और बिम्ब भी परम (32-35 
चेष्टाबल परम 


ठीक 


“)हो 
यही: बात 


क. 


जब कि पद्धतिकारो 
मध्यममानानुसार सा 


UT 


E: 


h | षड्बल साधन 


—Á 
तारा kt 
> | ग्रहों के निम्नांकित छः बल (षड्बल) हैं - è 
"ii 
|| E 
हात । "E 
वसि 4. स्थानबल 
नका 2. दिगूबल 
जाता 3. कालबल 
^ 4. चेष्टाबल 
[नका 5. नैसर्गिकबल 
बत 6. दृगूबल 
केन्द्र हट $ हे e 
ail इन छः बलों के अतिरिक्त एक सातवां बल भी है, जिसकी जातकपद्धतियो ग चर्चा । 
he | की संज्ञा दी है; स्थान आदि पड़बलों की भान्ति यह सातवां बल भी ग्रह क फलकथन 
जका] (दिखें पृष्ठ 246) | इस प्रकार ग्रहों के RENNA छः बलों में इस सातवे बल को भी मेने समा 
| है।|| ग्रहों के षड्बल नहीं. अपितु सप्तबल की मात्रा के साधन का प्रकार यहां बतलाया जाएगा | 
भो | यहां हम इन उपरोक्त सात बलों के साधक मूलसूत्र और उनके साधन की 2 
जब|| तो स्पष्ट करेंगे ही, साथ यहां ऐसे मौलिक कोष्ठक भी दे रहे हैं. जिनमें ग्रहों के 


बढ्ने| | आंकिक मान दैवज्ञों को तैयार मिलेगा। उन्हें इनके लिए यत॒किचित भी गणितप्रक्रिया 
al वे देखेंगे- इन कोष्ठकों ने ग्रहबलसाधन की परम्पराप्राप्त E 
s ग्रहों के सप्तबल के साधन (सात बलों की मात्रा के साधन) की विधि ब 
ये कुछ निर्देश आवश्यक हैं। वह इन्हें समझ लें- i 
प्रणाली छ) भमी जातकपद्धतियों में ग्रहों के व की मात्रा P निः 
$ अनुसार सम्पूर्ण (चतुष्पाद) बल को 60 कलाओं से (अथवा 
बल को 45 कलाओं, ट्विपाद (८) बल को 30 कलाओं और एकपाद (4) बल 
"ने यहां आधुनिक प्रणाली (प्रतिशत प्रणाली) का अनुसरण करते हुए ध 
CM 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 25 प्रतिश। लिखा है। इससे यह : 
B मे fif दष्ट अंक स्थानादि बलों की प्रातेशतमात्रा dem Bl 
जातक E » 7 36 और ७ 2^ 24 के बाई ओर पहले काळा 
ud का जन्मकालिक सूर्य 2" 7" se" अथवा 00" 025 24 हो 
भर प्रणाली अनुसार 4 कला बल कहा जाएगा। इसी प्रकार अन्य 


पड़बलसा (i) * मैने यहां केशवीय Rus काही: 
UTC का प्रकार और उससे प्राप्त परिणामों में एक-दो 
प्रा vM यहां दिए गए बलसाधन के कोष्ठको से 
ना में कोई अन्तर नहीं है। हां, उच्चबल, चेष्टाबल 


` 


(५ ग्रहबल 
क्योंकि हबल की गणना 
भारतीय इससे गणना में लाघव आः 


स्टेण्ङठं cab 
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() यहां सर्वत्र वार (रविवार आदि) भारतीय ज्योतिषानुसारी ही लिए गए हैं। अर्थात्‌ वार की DA 
निवृत्ति यहां स्थानीय सूर्योदय से सूर्योदय तक मानी है। 


(४) जातकपद्धतियों में केवल सूर्य, चन्द्र, ii बुध, बृहस्पति, शुक्र, Mie इन सात ग्रहों की Rex 
ही साधन बतलाया है | यहां राहु-केतु की बलमात्रा ' बारे में वे सर्वथा मूक È | यहा मेने भी उनका अनुसरण 
राहु-केतु की बलमात्रा के साधन की उपेक्षा की है। मेरी “नव्यजातक पद्धति” में तो राहु-केतु की बलमात्रा 
का प्रकार भी होगा। 


मात्रो 
कसह 
के Tal 

(vi) ग्रहों के सप्तबलसाधन के लिए कुछ अपेक्षित पदार्थ हैं, जिन्हें बलसाधन-प्रक्रिया अपनाने से पक 
दैवज्ञ को प्रस्तुत कर लेना चाहिए। इससे ग्रहवल-साधन सुविधापूर्वक हो सकेगा। वे अपेक्षित पदार्थ ये हँ- 9 


॥) जातक का नाम 

() जन्म तारीख, मास, ईस्वी वर्ष 

(3) जन्मतिथि, वार, चान्द्रमास, विक्रम सम्वत्‌ 
(4) जन्म समय (स्टे. टा.) 

७) जन्मस्थान 

(6) स्थानीय सूर्योदयकाल (स्टे. टा.) 

() स्थानीय सूयस्तिकाल (स्टे. टा.) 

(8) स्थानीय दिनमान 

(9) स्थानीय रात्रिमान 

(0) स्थानीय स्पष्ट मध्याहनकाल RÈ. टा.) 
(9) स्थानीय स्पष्ट अर्धरात्रिकाल (स्टे. टा.) 
(2) जन्मकालिक स्पष्ट ग्रह (ग्रहभोगांश) और उनकी दैनिक गति 
(3) जन्मकालिक स्पष्ट द्वादशभाव 

(4) ग्रहों के तात्कालिक मित्र-शत्रु आदि 
(5) जातक की जन्मकुण्डली 


इन उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखने वाले दैवज्ञ के लिए ग्रहों के सात बलों के साधन की आगे बतलाई जाग | 
वाली प्रक्रिया समझना और सम्पन्न करना रारल होगा। 


के जन्मपत्र को हम “उदाहरण जन्मपत्र” के नाम से पुकारेंगे। झी | 
जसकी सूची हम ऊपर निर्देशों में दे चुके हैं, यहां उद्धृत करते हैन | 


: चि. अभिनव शर्मा j 


TR (4) जातक का नाम 


रै रो 


-* 


— 7) जन्मतारीख 


; : 48 नवम्बर, 2000 ई. ((7/8 नवम्बर की मध्यराति 
3 मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष, षष्ठी, शुक्रवार, सं. 2057 वि. c 
(4) जन्म समय 


: 3 घं 58 मि. (MIČE), i8 नवम्बर 
: पिञ्जौर (पंचकूला) 


: अक्षांश 30° 50 (उत्तर) 
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(0) 
(i) स्थानीय स्पष्ट अर्धरात्रि 
(2) जन्मकालिक स्पष्ट ग्रह (निरयण) एवम्‌ गति 


(3) जन्मकालिक द्वादशभाव स्पष्ट (निरयण) 
| भाव ।रा. अ. क. रा. अं. क. 
| | 


2 [625 52 | 


जन्मकुण्डली 


अब हम स्थानबल आदि सात 
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(i) ओजयुगमबल 
(v) केन्द्रादि बल 
(७)  द्रेष्काणबल D 
(i) उच्चबल- इस बल के साधन के लिए ग्रह अं परमनीच राश्यंश और च्च राश्यंश अपेक्षित : : 
ग्रहों के परमनीच राश्यंश और परमोच्च राश्यंश नीचे दिए जा रहे Š- 


परम नीच राश्यंश 
रा. अं, 


ग्रह का उच्चबल अपने परम नीच राश्यंश पर शून्य और परमोच्च राश्यंश पर 400 प्रतिशत होता है। अर्थात्‌ व्ह 
परम नीच राश्यंश ग्रह का शून्यबल बिन्दु' और परमोच्च राश्यंश 'परमबल बिन्दु' है। इसका अभिप्राय है, परम dum 
परमोच्च राश्यंश (शून्यबल बिन्दु से परमबल बिन्दु) ॥क के 480 अंशों में ग्रह क॑ चलने से उसका उच्चबल शून्य से 
तक क्रमशः बढता है | अतः ग्रह भोगांश में से उसका परम नीच राश्यंश घटाकर प्राप्त अंशों को 400 से गुणा कर 8 ₹ 
भाग देने पर उस ग्रह का तात्कालिक उच्चबल प्राप्त हो जाएगा | 


E. इस नियम के अनुसार सूर्य का भोगांश 407 457 हो तो उसका उच्चबल उपरोक्त विवेचनानुसार इसप्रकार प्रत 
t= 


wie sesso ooo" s56 "॥0*)] ___]00.250 
शिक काता Ge ° ° I80 = 69 


अर्थात्‌ सूर्य का उच्चबल यहां 69 (69प्रतिशत) हे | 
यहां निम्नांकित दो बातें ध्यान में रखनी चाहिएं- 


P @ यदि ग्रहभोगांश परमनीच राश्यंश से कम हो (यानी ग्रहभोगांशों में से परमनीच vm सको हे 
_ ग्रहभोगांश में E यानी ग्रहभोगांशों में से परमनीच राश्यंश न घट | 
EER 02 राशि जोड़कर परमनीच राश्यंश घटाएं और तब गणितप्रक्रिया करें ै | 


(b) प्रहभोगांश में से परम नीच राश्यंश ; ० से अधिक n 
` राशि में से घटाकर गणितप्रक्रिया करनी चाहिए | LEAL 
नीचे दिए गए दो उदाहरण देखिए- 

A | 6) सूर्यमोगांश यदि 0रा. 8 अं. है तो इसका उच्चबल इसप्रकार जाना जाएगा- 
। सूर्य उच्चबलस AO ०४*)-(8१ app 
१80 


यहां 


से परम नीचांश नहीं घट रहा है सूर्यभोगांश में 
. इसलिए सूर्यभोगांश में 22 राशि 
गणितप्रक्रिया इसलिए सूर्य का उच्चबल अब इस प्रक 
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A E >... 
क्योंकि TS bus का अन्तर 6 राशि (यानी 780) से S Uu 
| qpa2 राशि (360 ^ में से घटाकर शनि का उच्चबल निकाला जाएगा। इर्सा ER 
| NT उच्चबल 400x445° Eu - 

T | शनि का उच्चबल = — o = 64 प्रतिशत 


यह तो रहा गणितप्रक्रिया द्वारा उच्चबल साधन। अब हम 'उच्चबल 


| agg देखेंगे कि कोष्ठक से इसके साधन के लिए गणित नाम की किसी चीज का प्रयोग à नही 
| अभीष्ट ग्रह के भोगांश इस कोष्ठक में जहां आपको मिलते हैं, उससे वाई ओर कोष्ठक 
उसका उच्चवल लिखा है। उदाहरणार्थ- गुरु का भोगांश । १५९ 36० है। बाई में " 
कोष्ठक के पहले कॉलम से स्पष्ट है। का र 


| “उदाहरण जन्मपत्न' के ग्रहों का उच्चबल ( जो we कोष्ठक से ग्रहभोगां द्वारा ठ 


ग्रह भोगांश ग्रह भोगा E : 
DIET e 


| | 
ग्रह | ८ 
पह राज E 


का?) 
[uw चन्द्र | 3 22048 56 | | 8 ॥ ॐ | त ü y 


56 
| मंगल 5 १4 38 | 26 


| | 
i0 - tà 
| $ 5 0 | e ER 


बुध 


(i) सप्तवर्गबल- यह सात वर्गों से उत्पन्न स्थानबल हैं। सात वर्ग ये हैँ । 


| राशि (गृह). होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश और त्रिंशांश | प्रत्येक राशि 

। विभाजित है और प्रत्येक वर्ग की कोई न कोई राशि निर्धारित हैं। आगे पृष्ठ शाह पर 

प्रत्येक राशि के गृह, होरा आदि वर्गों की राशियां निर्दिष्ट हैं। हमारा अभीष्ट ग्रह जिसका ह 

हैं, वह) किस राशि में, किस राशि की होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवमांश, डादशांश या 
का कौन-कौन सा ग्रह स्वामी है तथा उन स्वामी ग्रहों का हमारे अभीष्ट ग्रह से क्या 

। है या अन्य किसी अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु या अघिशत्रु की है- यह ज्ञात करना 
सप्तवर्ग कोष्ठक' के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। 

क ५ 3 पीहरणार्थ-- मान लीजिए- हमारे अभीष्ट ग्रह चन्द्र ( जिसका स 
२० 25  हैं। सप्तवर्ग कोष्ठक के रा. अं. क. वि. वाले कॉलम में देखिए, हमारा 
2 | mn 207 00 oo के मध्य पडता है। अतः स्पष्ट है- कोष्ठक में 407 E 
अमीष्टग्रह चन्द्र के सप्तवर्ग हैं, जोकि इस प्रकार हैं- राशि या गृह (जि 
2 Te सप्तमांश राशि भी मिथुन, नवमांश राशि मीन, द्वादशांश 
द्रेष्काण * हमारा अभीष्ट चन्द्र (जातक का जन्मकालीन चन्द्र) शनि 

(89 के ही सप्तमांश, गुरु के नवमांश, बुध के द्वादशांश और र 
राशियो pue कोष्ठक' द्वारा उपरोक्त प्रकार से अभीष्ट ग्रह की : 
हमारे अमीर । ग्रह ज्ञात कीजिए | इसके बाद यह ज्ञात कीजिए | 
प > ष्ट ग्रह से क्या सम्बन्ध है। क्या वह अभीष्ट ग्रह ८ 
qi का राशि आदि सात वर्गों से सम्बद्ध बल इस 


0) अभीष्ट ग्रह अपनी ही राशि या अपनी हो ; 
(i) अपने अधिमित्र की राशि, होरा आदि में स्थित हो तो उर 
(i) मित्र की राशि, होरा आदि में स्थित हो तो उसका बह 
(v) अपने सम की राशि, होरा आदि में. 
&) अपने शत्रु की राशि, होरा आदि : 
(vi) अपने अशिक Abina 
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उदाहरणार्थ- हमारे 'उदाहरण जन्मपत्र' में चि. अभिनव शर्मा के जन्मकालीन शुक्र के भोगांश हरा. $3Í 56. 0 | 
वि. हैं। इसका सप्तवर्गवल ज्ञात करने के लिए 'सप्तवर्गनल कोष्ठक से शुक्र के सप्तवर्ग की राशियां क्रमश: इस प्रकार प्रा 
हुई- ॥) राशि (जिसमें शुक्र स्थित है) धनु, (2) होरा राशि सिंह, (3) द्रेष्काण x धनु, nd राशि कुम्म, (5) नवमांश 
राशि मिथुन, (6) द्वादशांश राशि मीन और (7) त्रिंशांश राशि कुम्भ | अतः dom Th F राशि आदि सात वर्गो के सवामी 
क्रमशः गुरु, सूर्य, गुरु, शनि, बुध, गुरु और शनि हैं। क्योंकि यहां राशि का स्वामी गुरु शुक्र का शत्रु है. इसलिए राशिबल 
6%, होरा का स्वामी सूर्य सम है, अतः होराबल 22 द्रेष्काण का स्वामी गुरु शत्रु हैं, अतः द्रष्काण बल 6/4, सप्तमांश का 
स्वामी शनि सम है, अतः सप्तमांशबल 2, नवमांश का स्वामी बुध अधिमित्र है, अतः नवमांश बल 37% द्वादशांश का 
स्वामी गुरु शत्रु है, अत: द्वादशांश बल 6%, तथा त्रिंशांश का स्वामी शनि शुक्र का सम हे अंत: त्रिंशांशबल 42/5 हुआ। 
इसप्रकार शुक्र का कुल सप्तवर्गबल 9374 बना | 


इसी प्रकार जन्मकालिक सभी ग्रहों का सप्तवर्गगल जाना जा सकता है। 


मूलत्रिकोणराशि वर्ग- उपरोक्त सातवर्गों के अतिरिक्त एक और महत्त्वपूर्ण वर्ग, जिसे मूलत्रिकोणराशि वर्ग कहा 
जाता है, सप्तवर्गो में ही माना गया है। ज्योतिषशास्त्री इसे राशि (गृह) वर्ग का ही एक प्रकार मानते हें | मूलत्रिकोणराशि 
में स्थित ग्रह का बल 75 माना जाता है। यहां यह ध्यान देने योग्य है, कि सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि की 
'मूलत्रिकोणराशियां इनकी अपनी राशियों से भिन्न नहीं है। जैसे- सूर्य की मूलत्रिकोणराशि सिंह, मंगल की मेष, गुरु की 
धनु, शुक की तुला और शनि की कुम्भ है। इसी प्रकार चन्द्र की उच्चराशि (वृष) ही उसकी मूल त्रिकोणराशि है तथा बुध 
की मूलत्रिकोणराशि, स्वराशि और उच्चराशि, तीनों एक (कन्या) ही है। ऐसी स्थिति में ज्योतिषशास्त्रियों ने ग्रहों की 
मूलत्रिकोणराशियों, उनकी अपनी (स्व) राशियों तथा उच्चराशियों की सीमाएं पृथक-पृथक निश्चित कर दी हैं कि- अमुक 
राशि के इतने अंश ग्रह की स्वराशि के, इतने अंश मूलत्रिकोणराशि के या उच्चराशि के हैं। इस विभाजन को नीचे 
कोष्ठकद्दारा स्पष्ट किया गया है- 


उच्चराशि 


3 00 00 | O 43 00 5 2 00 
से से 
3 30 00 | 0 30 00 | 5 30 00 


8 4 00 | 6 46 00 [0 2 00 


स्वराशि 


8 30 00 | 6 30 00 | 0 30 00 
इस कोष्ठक से > की रा. अं Te 
l. री 00 * से 4* ET È तक z T Rg ash ; अं ४ क 00 से 4 20" 00° तक्‌ df % 
30 00 तक है। चन्द्र की उच्चराशि 47 004 00% से 4" 03% 00” तक और मूलत्रिकोणराणि 


4 dn से 4T 30“ 00 तक है। इसी प्रकार इस कोष्ठक से ग्रहों की स्वराशि और मूलत्रिकोणराशिया झार की 
] | mR 


जब ग्रह अपनी मूलत्रिकोणराशि में स्थित हो तब उसका सप्तवर्गीयबल 75 और जब वह अपनी राशि 
, तेव केवल 50 माना जाता है। जैसे- मंगल के भोगांश यदि 0१ 40” 20* हों तो वह अपनी म 
PT और तब उसे सप्तवर्गीबल 75 मिलेगा, यदि उसके भोगांश 6४ 45% 30* हों तो उसे d 

वह स्वराशिरथ माना जाएगा। z 
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स्वराशि की होरा एवम्‌ i Ax 
Ro त्रिकोणराशि, शशि की T म्‌ स्वराशि के ही नवमांश में भी स्थित होगा। इस हि 


प्रात | “नत्रिकोणराशि में स्थित होने का | बल 75, स्वराशि की होरा का 50 और स्वराशि Sg 
वमा | ` "उदाहरण जन्मपत्र' में काई भी ग्रह अपनी मूलत्रिकोणराशि में नहीं है। 
स्वामी | 
"d | उदाहरण जन्मपत्र में सभी जज का सच L— 
का । EE. तक Fs > 
"al यहां पर दी गई 0 p2 तक की संख्याएं सप्तवर्ग की राशियों f ः 
शका | व त्र, श. B शत्र, अर अधिशत्र ला राशियो को दर्शती है। इन राशियों के साथ लिखे 
ILC EE EN NES S जज 
। ग्रह | मूलत्रिकोण | राशि _ | UM | 
। सूर्य 7स. | 4s. कमि [तकार 
| जातक | (2%) | (०४ छ | ७00 
| | चन्द्र क जन्म | 4 स्व. EXE: 40 मि "ES 
ml m o । 2) | (०%) | ७ | ७9) ` 
। मंगल समय | 68 . | 0श. | असी | न्क शः 
रु 3 । कोई भी | 02) 6) | (2%) | 50) 6. 
त | बुध ग्रह | 7 अ. मि. | | शः | 9 श ॥0 श. 42 श. 
गा i || E - i ति f k 6) ) ड 
id | अपनी (37 /2) ५०/ |] X ) 6 [o E 
> | t न 
अमुक । | गुरु 2अ.शः .les श} Ww था 
| J मूल (3) 5) | V, 
नीचे | त्रिकोण (3) Í 3j | (6) (2 j 
| | शुक्र राशि PES los | से ।3अ. मि. 
| E (y | © | (2%) | 070) 
| | शनि CN bain 2स | अस. | rw em 
| SOR 292) | (23 | (235) LS । छ) 
| कुल | । | i 
| | योग | | | 
I 
_ lii] ओजयुग्मबल- यह भी स्थानबल है। इसे ओजयुम-रारि EC 
FS युग्म का सम। यदि स्त्री ग्रह (चन्द्र या शुक्र) युग्म सिम pee 
| औजयुग्मबल 25, यदि उसकी राशि और नवांश दोनों युग्म हाँ तो 50 यवि दोनो अ 
ओजयुग्मव sul कोई पुरुष या नपुंसक ग्रह (सूर्य, मंगल, गुरु एवं बुध, ₹ 
बल ॐ पल 25. विषम राशि और विषम नवांश-दोनों में हो तो 50, या. 
बल होता है। Jj 
वराशि | da 79 279 पर दिए गए 'ओजयुग्मबल कोष्ठकः से ग्रह के रा. 
णराशि । उसका जन्मकालिक मंगल 5रा. i736 0 क. हो तो इसका 
[त की जयुग्मबल 50 होगा- यह कोष्ठक से स्पष्ट है। 
वराशि) E 
às M 
शिवे | di d 


है 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
258 

उदाहरणार्थ- हमारे “उदाहरण जन्मपत्र' में चि. अभिनव शर्मा के जन्मकालीन शुक्र के भोगांश 8रा. ॥4अं, 56क, 00 
वि. हैं। इसका सप्तवर्गबल ज्ञात करने के लिए 'सप्तवर्गगल कोष्ठक' से शुक्र के सप्तवर्ग की राशियां क्रमश: इस प्रकार प्राप्त 
हुईं-- () राशि (जिसमें शुक्र स्थित है) धनु, (2) होरा राशि सिंह, ($) द्रेष्काण राशि धनु EN ZH कुम्म T नवमांश 
राशि मिथुन, 6) द्वादशांश राशि मीन और (7 त्रिंशांश राशि कुम्भ | अतः स्पष्ट हे शुक्र शक राशि आदि b वर्गों के स्वामी 
क्रमशः गुरु, सूर्य, गुरु, शनि, बुध, गुरु और शनि हैं। क्योंकि यहां राशि का स्वामी गुरु शुक्र का शत्रु है, इसलिए राशिबल 
९४, होरा का स्वामी सूर्य सम है, अतः होराबल 42/5, RA का स्वामी गुरु शत्रु हैं, अतः द्रेष्काण बल 6/4, सप्तमांश का 
स्वामी शनि सम है, अतः सप्तमांशबल 2, नवमांश का स्वामी बुध अधिमित्र है, अतः नवमांश बल 37%, द्वादशांश का 
स्वामी गुरु शत्रु है, अतः द्वादशांश बल 6%, तथा त्रिंशांश का स्वामी शनि शुक्र का सम है, अंत: त्रिंशांशबल q2U5 हुआ। 
इसप्रकार शुक्र का कुल सप्तवर्गबल 93% बना | 


इसी प्रकार जन्मकालिक सभी ग्रहों का सप्तवर्गबल जाना जा सकता È | 


मूलत्रिकोणराशि वर्ग- उपरोक्त सातवर्गों के अतिरिक्त एक और महत्त्वपूर्ण वर्ग, जिसे मूलत्रिकोणराशि वर्ग कहा 

जाता है, सप्तवर्गो में ही माना गया है। ज्योतिषशास्त्री इसे राशि (गृह) वर्ग का ही एक प्रकार मानते हैं | मूलत्रिकोणराशि 

में स्थित ग्रह का बल 75 माना जाता है। यहां यह ध्यान देने योग्य है, कि सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि की 

'मूलत्रिकोणराशियां इनकी अपनी राशियों से भिन्न नहीं है। जैसे- सूर्य की मूलत्रिकोणराशि सिंह, मंगल की मेष, गुरु की 

धनु, शुक की तुला और शनि की कुम्भ है। इसी प्रकार चन्द्र की उच्चराशि (वृष) ही उसकी मूल त्रिकोणराशि है तथा बुध 

- की मूलत्रिकोणराशि, स्वराशि और उच्चराशि, तीनों एक (कन्या) ही है। ऐसी स्थिति में ज्योतिषशास्त्रियों ने ग्रहों की 

मूलत्रिकोणराशियों, उनकी अपनी (स्व) राशियों तथा उच्चराशियों की सीमाएं पृथक्‌-पृथक्‌ निश्चित कर दी हैं कि- अमुक 

राशि के इतने अंश ग्रह की स्वराशि के, इतने अंश मूलत्रिकोणराशि के या उच्चराशि के हैं। इस विभाजन को नीचे 
कोष्ठकद्वारा स्पष्ट किया गया है- 


मूलत्रिकोणराशि 


5 30 00 


हिप कोष्ठक से स्पष्ट है-कि सूर्य की मूलत्रिकोणराशि 47 009 00" से 4४ 20 * o0% तक और स्वराशि 
_2 00 से 47 307 00” तक है। चन्द्र की उच्चराशि oo" 00“ से 47 033 v n मूलत्रिकोणराशि 
- क रा. 3L क. -00 तक SIN मूता 
00 से 47 30“ 00* तक है। इसी प्रकार से ग्रहों मूलत्रिकोणराशियां 
गी हैं। इस कोष्ठक से ग्रहों की स्वराशि और मूलत्रिकोणराशियां ज्ञात की 


b 


जब ग्रह अपनी मूलत्रिकोणराशि में स्थित हो तब उसका 
m का सप्तवर्गीयबल 7 जब 

mom केवल 50 माना जाता है। जैसे- मंगल के भोगांश यदि 07 4o* Na तो s e iE 
माना जाएगा और तब उसे सप्तवर्गीवल 75 मिलेगा, यदि उसके भोगांश 67 5५ goë T तो उसे केः 


A >” o LM oc 


d 


De 
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शि स्वराशि की हारा एवम्‌ स्वराशि के ही SUR > 
उलब्रिकोणराशि में स्थित होने का बल 75, स्वराशि की होरा का 50 और e SUR इस 
“उदाहरण जन्मपत्र में काई भी ग्रह अपनी मूलत्रिकोणराशि में नहीं ह 


पप्तत 


उदाहरण जन्मपत्र' में सभी ग्रहों का सत 
(यहां पर दी गई । से 20m की संख्याएं सप्तवर्ग की राशियों को दर्शाती हैं। 
i Ee I= अधिशत्र, स्वस्स्ववर्ग ससम) सप्तवर्ग के E 


| (279 | ©) [02 छो 


| 5स. | 2मि उ री?) 
| 02/0 | 65 ७% | छो. 
[4अ.मि.| तश उस कक 
| 372) | ७ | 25 | &) 
| 5 अ. मि. | ftu 9श | 0% 

(७7) | 6 5) | 6 


श. 


wu | WS | (700 ` (6) (222) 


स. IAR 
(2) | (20) | 87४ 


विषम ई ओजयुग्मबल- यह भी स्थानबल है। इसे ओजयु 
Em यदि स्त्री ग्रह (चन्द्र या शुक्र) युग्म सम 
कमित, की राशि और नवांश दोनो ga हों तो 50 यदि 


३ मब" प्रकार कोई परुष या न पसक ग्रह (सूर्य मंगल, गुरु एवं : 
बल होता ल 25, विषम राशि और विषम नवांश-दोनों में हो तो 50 य 


जैसे Ps 279 पर दिए गए 'ओजयुग्मबल कोष्ठक' से ग्रह के 


उसका ओ ""नकालिक मंगल 5 रा. iral 40 क. हो तो इसका 
मबल 50 होगा- यह कोष्ठक से स्पष्ट ऐै। | 


EN 
BT हन 
ai 
०९ ०, 
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[iv] केन्द्रादि बल- यह भी स्थानबल है। इसके अनुसार — 20) 
केन्द्र ॥,4,7.0 भावों ) में स्थित ग्रह का बल = 400 
पणफर (2, 5, 8, ॥॥ भावों ) में स्थित ग्रह का बल = 50 


आपोक्लिम (3, 6, 9, ।2 भावों ) में स्थित ग्रह वः बल = 25 


अधिकतर दैवज्ञ लग्नराशि और लग्नराशि से चतुर्थ, सप्तम एवम्‌ दशम राशि को केन्द्र और इनसे एक-एक s 
प्रणफर और दो-दो राशि आगे आपोक्लिम मानते हैं। कुछेक दैवज्ञ स्पष्ट लग्नादि भावों क अनुसार केन्द्रादि का निर्णय कर 
के पक्ष में हैं। अधिकतर तो लाघवार्थ प्रथम मत का ही अनुसरण करते हैं 


, पणफर या केन्द्र, पणफर या 
आपोक्लिम बल आपोक्लिम 
आपोक्लिम 
s 
` आपोक्लिम 


द्रेष्काणबल- यह भी स्थानवल का भेद है। इसके अनुसार - 
पुरुष (सूर्य, मंगल, गुरु) ग्रहों का प्रथम द्रेष्काण में बल 
नपुंसक (बुध, शनि) ग्रहों का द्वितीय द्रेष्काण में बल 
स्त्री (चन्द्र, शुक्र) का तृतीय द्रेष्काण में बल 


= 25 
= 25 
= 25 
पृष्ठ 279 पर दिए द्रेष्काणबल कोष्ठक' से ग्रहों का द्रेष्काणबल आसामी से जाना जा सकता है। 


'उदाहरण SISTI में ग्रहों का द्रेष्काणबल 


TT 


सभी भेदों का सोदाहरण स्पष्टीकरण कर दिया गया है। 
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यह बल ग्रहों की qd (लग्न), दक्षिण (दशम भाव), पश्चिम rers) और उत्तर 
है| इस बल के अनुसार सूर्य और मंगल का दिग्बल दशमभाव में 400 और eed 
चतर्थभाव Ñ 400 और दशमभाव में शून्य; बुध और गुरु का दिग्बल लग्न में 400 और सप्त 
दिगृबल सप्तमभाव में 400 और लग्न में शून्य होता है। इसका अभिप्राय यह है कि- सूर्य और 


चतुर्थ और परमबल भाव दशम; चन्द्र-शुक्र का शून्यबलभाव दशम और परमबलभाव चर 
सप्तम और परमदलभाव लग्न तथा शनि का शून्यबलभाव लग्न और परमबलमाव सन है। इससे गह 
ग्रह अपने शून्यबलभाव से जितना दूर gm, उसका दिगबल उतना ही बढ़ता जाएगा। 
परमबलभाव तक के 050 अंश के अन्तराल में ग्रह का दिग्बल शुन्य से क्रमशः बढ़ते ER 


न 700%(ग्रहभोगांश-ग्रह का शून्यबलभावोऋँ 
ग्रह का दिगूबल = 


480 


A 


इस नियम (सूत्र) के अनुसार सभी ग्रहों के दिगृबलसाधकसूत्र इस प्रकार होमे . 


E 400x (सूर्य / मंगलभोगांश-चतुर्थमाव)_ (सूर्य / मंगलभोगांश-- 
सूर्य/ मंगल का दिगबल = “०० us in 
चन्द्र / शुक्र का दिगृबल = 700%( चन्द्र /शुक्रमोगांश-दशममावी__ १ 
480 Ww 


बुध/ गुरु का दिगृदल = १00%( बुध / गुरु भोगांश-सप्तमभाव) 


80 

शनि का faa = 00%(शनिमोगांश-लग्नमाव) _ 

| 460 ह 

| E " 

| उदाहरणार्थ- मान लीजिए सूर्य भोगांश 6" t5" 05^ और चतुर्थभाव 4 dO 

इसप्रकार ज्ञात होगा- 6500 — 
4002[( 6" 45* 457)" १0° ७" )| _ अं ~क) (QU 40% 45% 

सूर्य feqq = i00x[( 6 45 (4 40° 5 pe^ 


इसी प्रकार किसी भी ग्रह का दिग्‌बल ज्ञात किया जा सकता है। . 

यहां भी निम्नांकित दो बातों को ध्यान में रखना चाहि- . 

0) यदि ग्रहभोगांश उसके शून्यबलभाव से कम हो तो उसमें dd 

॒ UM यदि 'ग्रहभोगांश-ग्रहशून्यबलभाव' 6 राशि (80 अंश) | 
तप्रक्रिया करनी चाहिए। i 

उपरोक्त इन दो नियमों की स्पष्टता के लिए पृष्ठ 258 ९ 


घटाकर क कोष्ठक' से ग्रह का दिगूबल साधन | 
उदाहरण में कळी दारा कोष्ठक से ग्रह का दि 
प्राण हुआ। सूर्यभोगांश में से चतुर्थ भाव घटाने पर 
2 कोष्ठक का प्रयोग करतै समय भी यह 
जोडकर शून्यबलभाव घटाएं और प्राप्त : 


S वह लग्न या दशम आदि: 
हा SR E 


शि. “GCS 
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रहना चाहिए कि ग्रहभोगांश में से शून्यबलभाव घटाने पर प्राप्त अन्तर यदि 6 राशि से अधिक ही तो कोष्ठक के प्रयोग के 


लिए इसे 02 राशि में से घटाने की जरुरत नहीं है। 


“उदाहरण जन्मपत्र' में 


गांश-शून्यबलभाव=अन्तर 
रा. अं. क. 


ग्रहों का दिगुबल (दिगूबल कोष्ठक से) 
ग्रह ग्रहभोगांश-शून्यबलभाव=अन्तर 
रा. अंक. रा.अं.क. रा. अं. क. 


रा. अं. क. रा. अं. क. | a 
8-26-43) = 0 05 48 गुरु E — (44-25-27) =  48 32 | 
2-26-43) = 0 26 04 (8-44-56) — ( 2-26-43) = 5 45 ॥3 | 
8-26-43) = 8 47 55 (4-03-45) ~ ( 5-25-27) = 7 08 48 


M 


(6-3-06)-07-25-27) 6 ।7 39 
— जहाँ ग्रहभोगांश शून्यबल भाव से कम है, वहां ग्रहभोगांश मे 42 राशि जोड़कर अन्तर किया गया है। 


इस प्रकार दिगूबल का विवेचन हो गया है। 


3. कालबल 


कालबल पांच प्रकार का है- 
() नतोन्नतबल 
i) पक्षबल 
(ui) त्रिमागबल 
(iv) वर्षेशादि बल 
(v अयनबल 
() नतोन्नतबल- इसे “दिनरात्रिबल” भी कहा जाता है | इसके निर्णय के लिए जातक के जन्मदिन 
का जन्मस्थलीय स्पष्ट मध्याहनकाल और स्पष्ट मध्यरात्रिकाल जानना जरूरी हे | 
जातक के जन्मदिन के जन्मस्थलीय दिनमान का आधा (दिनार्ध) स्थानीय सूर्योदयकाल में और रात्रिमान बी 
— आघा (रात्र्यधी स्थानीय सूर्यरितकाल में जोड़ने पर क्रमशः उस दिन का जन्मस्थलीय स्पष्ट मध्याहकाल और मध्यरात्रिकार 
| ज्ञात हो जाता है। जैसे- 0 मार्च को चण्डीगढ़ में भा. vé टा. के अनुसार सूर्योदयकाल 6 घं. ५3 मि. और सूर्यास्त ४ 
घं, 23 fh; दिनमान 44 घं. 40 मि. और रात्रिमान 42 घं. 20 मि. है। यहां दिनार्ध को सूर्योदय और रात्र्र्ध को सूर्यास्त i 
जोड़ने पर क्रमशः स्थानीय स्पष्ट मध्याहकाल 42 घं. 33 मि. और स्पष्ट अर्धरात्रिकाल 24 घं. 33 मि. प्राप्त हुए। 
ध्यान रहे- यहाँ समय के घं. मि. लिखते समय 24 घण्टापद्धति' क करना चाहिए। इस पद्दति 
अनुसार दिन के 4 बजे को 43 बजे, 2 बजे P4 बजे......... ; ie त 2m: RI बजे s 


E ^ 


सूर्य-गुरु-शुक्र का नतोन्नतबल मध्याह्न में 00 और मध्यरात्रि में शून्य; चन्द्र-मंगल-शनि का मध्यरात्रि 

और मध्याह्न में शून्य होता है | प्रकारान्तर से हम यह भी कह सकते हैं, जातक का जन्म मध्याहकाल में हुआ 
--गुरु-शुक्र का नतोन्नतबल A 400, मध्यरात्रि में हुआ हो तो शून्य तथा जन्म मध्यरात्रि में हुआ हो तो qu 

BI नतोन्नतबल 400, pe m में हुआ हो तो शून्य होता है। दूसरे शब्दों में यहां पर सूर्य-गुरु-शुक्र का शून्य 

त्रि और परम मध्याहकाल; चन्द्र-मंगल-शनि का शून्यकाल मध्याह् और परमबलकाल मध्यरात्रि 
नतोन्नतबल अपने-अपने शून्यबलकाल से परमबलकाल तक की 42 घण्टे (720 मिनट) की अवधि मं 
हुए 400 तक पहुंचता है | इसलिए रपष्ट È- E 

Joox (oaar -nE का शून्यबलकाल ) 


= 


में| 
8t 


* 
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ला कक 


| उदाहरणार्थ- मान लीजिए जातक का जन्मकाल q4 घं, 30 मि. और स्थानीय मध्या 


a 40026[(॥4 घं. 30 4 
चन्द्र का नतोन्नतबल = “0 ei so P -xv _ 
720 


एक और उदाहरण लेते हैं- जातक का जन्मकाल 24 घं 20 मि. और मध्यरात्रिकाल 2 
स्थिति में- पट 
| १00%[(24 घं. 20 मि.)-(23 घं 40 मिः 
सूर्य का नतोन्नतबल = ) 400x40 


720 निः 


LA 


नतोन्नतबल की इस गणित-प्रक्रिया में भी ये दो बातें ध्यान में रखिए- 


(i) यदि जन्मकाल में से ग्रह का शून्यबलकाल (मिध्याहकाल या मध्यरात्रिकाल) न घट २ 
में 24 घंटा जोड़कर गणितप्रक्रिया करनी चाहिए। " 


(i) दि जन्मकाल में से ग्रह का शून्यबलकाल (मध्याहकाल या मध्यरात्रिकाल) घटाने ! 
। (720 मि.) से अधिक हो तो उसे 24 घं. 440 मि.) में २ घटाकर गणितप्रक्रिया 


जैसे -ये नीचे दिए गए दो उदाहरण देखिए- B 
उदाहरण (i) जन्मकाल : घं. 40 मि. और मध्यरात्रिकाल 23 घं: 35 मि. हो तो- 


गुरु का नतोन्नतबल = 700[05 घं 40 नि)-03 घं ॐ मि > की उ 
720 
देखिए- यहां जन्मकाल में से गुरु का शून्यबलकाल (मध्यरोत्रिकाल) नहीं घटता। 
दिए गए हैं। 2 
उदाहरण (॥)- जन्मकाल 24 घं. 40 मि. और मध्याइकाल i0. 40 मि. àd- 


400x [(24 xi. 40 मि, मि. j-( = 40 मि)| _ घं 40 मि. 400x780 — 
शनि का नतोन्नतबल = “०० Cs 22 S : 


क्योंकि यहां जन्मकाल में से शनि का शून्यबलकाल घटाने पर अन्तर 2 १. 
| कषे अन्तर को 24 घं. (440 मि.) में से घटाकर गणित प्रक्रिया की जाएगी। अतः 


छ 
| 


|| — 400X(t440 —780) I00X660 
शनि का नतोन्नतबल = ( xo 3S —A 


ध्यान दें-- बुध का नतोन्नतबल हमेशा 200 ही रहता है। 


यहां पृष्ठ 280 पर नतोन्नतबल कोष्ठक' दिया गया है। 
अर्थरात्रिकाल) को घटाने पर प्राप्त अन्तर द्वारा ग्रह का नतोन्नतबल इस 


कोष्ठक यदि जन्मकाल से शून्यबलकाल अधिक हो तो जन्मकाल d 


प्राप्त कीजिए। यदि जन्मकाल में 
| we के लिए उसे 24 घं. में से घटाने की जरूरत 
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Fe : j 
A mei अधिक है। अतः जन्मकाल में 24 घं. जोड़कर शून्यबलकाल ge. 
E सर्वत्र शून्यबलकाल जन्मकाल से अधिक ET: i न क | 
अन्तर Sd आया & जहां यह अन्तर 02 घं. से अधिक है, वहां उसे 24 घं. में से घटाया नहीं गया है, क्योंकि कौ | 
द्वारा नतोन्नतबल प्राप्त करने के लिए यह जरूरी नहीं है। 


(ii) पक्षबल- यह भी कालबल का भेद है, जो i sd की Viel से सम्बद्ध है। यह बल अमान्तकात ३ 
(जब चन्द्रमा और सूर्य एक ही स्थान पर होते हैं) शून्य और l में (जब चन्द्रमा सूर्य से teo के अन्तर पर होत 
है) 400 प्रतिशत होता है। तदनन्तर यह क्रमशः घटते-घटते अमान्तकाल में पुनः शून्य हो जाता हे | 


400/चन्द्रभोगांश-सूर्यभोगांश)” 
पक्षबल ज्ञात करने का सूत्र यह है पृ २ 


अर्थात्‌- “चन्द्र-सूर्य” (चन्द्रभोगांश- सूर्यभोगांश) से प्राप्त अन्तर (अंशों) को 400 से गुणा कर 80 से भाग देने 
पर प्रतिशत पक्षबल प्राप्त होगा। यहां ये दो बातें ध्यान में रखनी होंगी- 
() यदि चन्द्रभोगांश सूर्यभोगांश से कम हों तो चन्द्रमोगांश में 02 राशि जोड़कर, उस में से सूर्यभोगांश घटाकर 
गणित-प्रक्रिया करनी चाहिए | 


(i) यदि 'चन्द्रभोगांश-सूर्यभोगांश' 480 अंश से अधिक हो तो उसे 360 में से घटाकर गणित-प्रक्रिया की जाए। 


जहां चन्द्र भोगांश-सूर्यमोगांश' 480° से अधिक नहीं होता वहां शुक्लपक्ष, और जहां t80 से अधिक हो तो दहं 
कृष्णपक्ष समझना चाहिए। 


पक्षबल साधन की स्पष्टता के लिए fü कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं- 
उदाहरण ()- चन्द्रभोगांश 6" 20* 50९ और सूर्यभोगांश 47 45 40% हो तो- 
पक्षबल = _00*[(67 20“ 50° )-(" 45% 407 )) _ 00xe5 
80 80 
उदाहरण (iij चन्द्रभोगांश 47 207 407 और सूर्यमोगांश 8" 05* 05% हो तो- 


पक्षबल = -00 X[K a0” -07)-080 os oet] _ 


480 


36 (पक्षबल) 


क्योंकि यहां चन्द्रभोगांश सूर्यमोगांश से कम हैं, अतः उक्त नियमानुसार चन्द्रभोगांश don राशि जोड़कर उसमे रै 


सूर्य के भोगांश घटाकर पक्षबल ज्ञात करना होगा। इसलिए अब - 


400 »[(6'* --40*. i9* (67 (८४. pe": 
| xcs too[6 7-407 d0 26405 T ooa 
z 90 toe yt: 


क्योंकि इस प्रक्रिया के बाद 'चन्द्रभोगांश-सूर्यभोगांश' + ` उक्त नियमाः | 
b : १80 अंश से रहा है, अतः ति 
नो इस अन्तर को 360 अंश में से घटाना भी होगा | अत: अब — अधिक "रला कै अत क | 


400 X (360—245) 


पक्षबल = 


alo tis 
480 — 7 64 ( पक्षबल ) 


राशि ते अधिक ह तो 


प्‌ 


` Z d byi "e 
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| उपरोक्त गणित से प्राप्त पक्षबल प्रत्येक शुभग्रह को प्राप्त 2 X 


क्रि | फ्ररग्रहाँ का माना जाता है। 
T e 
33 
होत 
| ग्रह | शुभ/पाप E JE 
पू | 55 || गुरु | 
हि 
| बुध जाउ । 55 
| (ii) त्रिमागबल- यह भी कालबल है। जन्मस्थानीय दिनमान (सूर्योदय से सूर्यार | 
रात्रिमान ( सूर्यास्त से अग्रिम सूर्योदय तक के काल) के तीन-तीन समान भाग करें। जातक का 
, | भाग में हुआ है, यह ज्ञात करें। तदनन्तर निम्नांकित कोष्ठक से ग्रहों का त्रिमागबल प्राप्त कर 
इ | त्रिभागबल कोष्ठव | 
“उदाहरण जन्मपत्र में ग्र 
4 (रात्रि के अन्तिम त्रिमाग में 
| 9 ग्रह E: 
| BE 


(v) वर्षेश आदि बल- यह कालबल का ही भेद है। वर्षे 
0 वर्षेशबल MI. 
(i) मासेशबल 
ii) वारेशबल 
TN (v) होरेशबल 
! सिद्धान्त यादि से अहर्गण बनाकर वर्षेश एवम्‌ मासेश 
` अनुचित हे- इसका स्पष्टीकरण मैने ' 
सम्बत्‌ के वर्षेश ग्रह? को वर्षेशबल और 


सम्वत्‌ 
क्ती li शुक्ल प्रतिपदा के वार 
A प्रतिपदा के T अधि 


जाम 
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| मासेशबल देना चाहिए। जातक के जन्म वाले वार के स्वामी को वारेशबल और जन्मकालीन होरा के हित । 
होरेशबल दिया जाता है । वर्षेश आदि ग्रहों को प्राप्त होने वाले बल इस प्रकार हैं-- À 
वर्षेशबल = 25, मासेशबल > 50, वारेशबल > 75, होरेशबल - T 


zm 
0 
0 


(V) अयनबल-यह भी कालबल माना गया है। यह बल ग्रहों की परमक्रान्ति एवम्‌ जातक की जनकाळि 
ग्रहक्रान्ति पर निर्भर करता है। प्रत्येक ग्रह की परमक्रान्ति आजकल लगभग 2309 चल रही है ।दिखें पृष्ठ 244) जाहः 
जन्म के समय किसी ग्रह की क्रान्ति जातक के जन्मकालिक ग्रह के भोगांशों द्वारा पृष्ठ 282 पर दिए गए 'अयनबल को 

; से प्राप्त की जा सकती है। जैसे- जातक के जन्मकालिक ग्रह का भोगांश 07 44^ हो तो उसकी क्रान्ति द 93 8 
i अंश दक्षिण क्रान्ति) होगी। अयनबल के निर्णायक सूत्र विभिन्न ग्रहों के लिए निम्नांकित हैं-- 


सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र की क्रान्ति उत्तर हो तो इनका अयनबल = - 0 (2374 + ग्रहक्रान्ति#& ग्रहक्रान्ति)& 


47 

सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र की क्रान्ति दक्षिण हो तो इनका अयनबल = _00 X (23०%-ग्रहक्रान्ति ) 
47 

psv न र तोकी इनका अन्न e e C29 SM 


47 


0 ग्रहक्रान्ति 
चन्द्र और शनि की क्रन्ति दक्षिण हो तो इनका अयनबल > 00 X ( 230% + ) 
; 47 


बुध की क्रन्ति उत्तर या दक्षिण हो तो दोनो रिथतियों में इसका dios 400 x (23% + प्रहरि), | 
स्पष्टता के लिए नीचे लिखे उदाहरण देखिए-- $ | 


उदाहरण ( जातक l | 
_ लिए 'अयनबल ie से 47 044 K क का भोगांश 47 04५ हो तो उसका अयनबल ज्ञात e 
हि होने पर - E वी क्रान्ति उत्तर i2 अं. ली। ऊपर दिए गए सूत्र के अनुसार 


मंगल का अयनबल = OARA) 


PE उदाहरण (i) 47 = 76 (मंगल का अयनबल) 
उदाहरण (i) चन्द्र का भोगांश 440 aux 
B 4 अनुसार चन्द्रमा की उत्तर कलि SA D क्रान्ति 'अयनबल कोष्ठक' में उत्तर 
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Ni 
Ra का अयनबल = 00 ५0३०%-5) ४ 
s चन्द्रमा का बल = - OMM ; 
47 7 39 ( चन्द्रमा का अयनबल 
इसी प्रकार अन्य ग्रहों का अयनबल भी उनकी तात्कालिक उत्तर या दक्षिण क्ानि. 
आधार पर जाना जा सकता है। ण क्रान्ति 
पृष्ठ 282 पर दिए गए 'अयनबल कोष्ठक' द्वारा ग्रह का अयनबल जानना तो'बहुत id 
प्रकार की गणित-प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती | कोष्ठक में दिए गए स्पष्ट ग्रह के राशि-अंश ex 
उसका अयनबल लिखा है। जैसे- जन्मकालिक सूर्यमोगांश 2० ।6* हो तो कोष्ठक मे e 
अयनवल 98 लिखा BI यह सूर्य का अयनबल है। इसी प्रकार जन्मकालिक स्पष्ट बुध ॥7 26% 
। & होगा, यह कोष्ठक से स्पष्ट है। mes 
» | ग्रहभोगांश | me 
mi ग्रह C —— — —. अयनबल| ग्रह ' अयनबल | 
2 | रा.अंक. | EE 
XS 
इस प्रकार कालबल के सभी प्रकार स्पष्ट कर दिए गए हैं। 
नतोन्नतबल 
पक्षबल 
त) त्रिभागबल 
s poe 
वर्षशादि बल 
अयनबल 
a? 
À 
ari 


x साता हे. वल ग्रह TT TE 
| है-वहा wii इस विषय का विस्तृत विमर्श पृष्ठ 247 


तकल मानने ES हम यहां उन दो ग्रहों व 
पाले जातकपद्धतिकारों ने इस 


Pie 


CC-0 In Public D 
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की का धरिण इनकी गतियों से किया 

सव और क hens [मी रित) m से वाजा, 
क्योंकि इनकी गतियो की भ सय के और चेष्टाबल कोष्ठक 0) से चन्द्र की दैनिक गति हर गे 
चेष्टाबल कोष्ठक () से अंग्रजी mas द्वारा सूर्य के और चेष्टाबल कोष्ठक 0) रो च की दैनिक गति हा lo 
चेष्टाबल (बिम्बमान की वृद्धि और हास की प्रतिशतता) को Lune किसी प्रका को T क जाना जा सकता | 
जैसे-जातक का जन्म :8 नवम्बर को Em हो तो चेष्टाबल कोष्ठक' (0) o8 नवम्बर के आगे सूर्य का चेष्टाक ; 
प्रतिशत प्राप्त हुआ । इसी प्रकार जातक क जन्म के दिन चन्द्रमा की दैनिक गति यदि 846 कला हो तो 'चेष्टाबल dw 
(2) से इसके द्वारा चन्द्रमा का चेष्टाबल 65 प्रतिशत प्राप्त होगा। ॥ i 

मंगल आदि शेष पांच ताराग्रहों का चेष्टाबल ज्ञात करने के लिए जातक के जन्मकालिक मंगल आदि समी ze 
शीघ्रकेन्द्र की आवश्यकता होगी | शीघ्रकेन्द्र जानने के लिए इन ग्रहों के मध्यम भोगांश और शीघ्रोच्च अपेक्षित होते हुँ हिल 
आगे पृष्ठ 284 पर दिए गए चेष्टाबल कोष्ठक (3), (4) और (6) द्वारा इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है- 


मंगल आदि पांच ताराग्रहों का शीघ्रकेन्द्र (चेष्टाकेन्द्र) साधन | 

चेष्टाबल कोष्टक' (3) से जातक के जन्मवर्ष के आगे लिखे मंगल आदि ग्रहों के मध्यम भोगांश और us | 

लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ लिखें। इन मध्यम भोगांश और शीघ्रोच्च की रा. अं. क. में चेष्टाबल कोष्टक (4) से जातक की uses 
वाली तारीख के आगे लिखे मंगल आदि ग्रहों कें मध्यम भोगांश और शीघ्रोच्च के रा. अं. क. लेकर जोड़ दें। [लीप इर ह 
तो फरवरी के बाद (मार्च से दिसम्बर तक) के महीनों में अभीष्ट तारीख में एक _ जोड़कर 'चेष्टाबल कोष्ठक (ब | 


प्रयोग करना चाहिए यह ध्यान रखें] इस योगफल में चेष्टाबल कोष्ठक (5) से जातक के जन्मकालिक घं. मि. के # 
लिखे ग्रहों के मध्यम और शीघ्रोच्च की कलाओं को भी जोड दें। इसप्रकार जातक के जन्मकालिक मध्यम भौमादि और उ 
शीघ्रोच्च के रा. अं. क. प्राप्त हो जाएंगे। 


उदाहरण जन्मपत्र' के मध्यम ग्रह एवम्‌ शीघ्रोच्च 
[08 नवम्बर, सन्‌ 2000 $; जन्मकाल 3 घं. 58 मि. (भा. स्टे. टा.)] 


| 
| 


सन्‌ 2000 ई. (चेष्टाबल कोष्ठक 3) 
9“ नवम्बर (विष्टाबल कोष्ठक 4) 
3 घं. 58 मि. (चेष्टाबल कोष्ठक 5 
योग a 48 नवं, 2000 $, 
3 58 (भा. स्टैँ टा) के 
name एवं शीघ्रोच्च] 


इस प्रकार जातक के जन्मकालीन मंगल m | y 
आदि ग्रहों के मध्यम भोगांश और शीघ्रोच्च मालम हो जाने पर 
चेष्टाबल ज्ञात करने के लिए इनका शीघ्रकेन्द्र इस SURE सा यत "गार और गोपो ताही ^ 


ना जाएगा- 
मध्यमग्रह ग्रह के मध्यम भोगांश) में स्पष्टग्रह — — ति 
घटा दें-बस यह उस ग्रह का अमर 20 उसे दो से भाग दीजिए और उसे उस ग्रह के die 
यहां is रै 
त ioo uaa a EM का योग यदि 2 राशि हो apo राशि से अधिक हो : j^ | 
उसे घटाया जाए। ~ यदि शी्रोच्च में से यह न घट पाए तो शीधोच्च | 


अब इसी प्रकार यहां आगे उदाहरण जन्मपत्र' के 


8 5 54 
॥0 ॥7 22 
0 


7 03 26 | 3 3 55 


सभी ग्रहों के शीघ्रकेन्द्र हम ज्ञात करेंगे-- 


जिवनी सूर्यगति आज है वह इस ara को 
कोष्ठक /) को gah अनुसार y बनाकर सुविधार्थ Gregorian: 
(7 VR 
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ग्रह का शीभ्रकेन्द्र = ग्रहशीघ्रोच्च - > ग्रह) + (स्पष्टग्रही 

d y 

m इसके अनुसार - 

प्रेत छ FAR 

d मंगल का शीघ्रकेन्द्र = मंगल शीघ्रोच्च मध्यम मंगल) ET पय स्पष्ट मंगल) 
iu र 
uw 


ति 560 _ 7-0 26) 6 30 80 


बुध का शीघ्रकेन्द्र = 
4| sau. E eee 
mm गुरु का शीघ्रकेन्द्र (7 03 26°) - 2 


न 


र 0 03 26°) + 00 ॥ ळण 08 28°) + 64 58 ) 
शुक्र का शीघ्रकेन्द्र 0" 43 02) - क 


2 


y 


, u रा 45 
शनि का शीघ्रकेन्द्र = 7" 03 26") ( आ... (m) 


इस उपरोक्त प्रकार से जातक के जन्मकालीन सभी ग्रहों के 
SA रहे- जातकपद्धतिकारों ने इस शीघ्रकेन्द्र को ही CIR 
| अग्रिम सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है- 


400 x चेष्टाकेन्द्रांश 
ग्रहचेष्टाबल > ME 


गणित-प्रक्रिया करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि_ 


ऐसे 360" में से घटाकर ही गणित-प्रक्रिया की जाए। उदाहरण के 
ज्ञात होगा 


400 X 64 
मेगल का चेष्टाबल = EE S 


कोष्ठक द्व 


जैसे... चेष्टाबल कोष्ठक (6)' द्वारा चेष्टाकेन्द्र से 


बुध का 
पेष 55 प्राप्त pups हमने 26 
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| सूर्य | ता. 08 नवं. Rena कोष्ठक |) 


] 


दैनिकगति 846 चिष्टाबल कोष्ठक (2) 
चेष्टाकेन्द्र 64? [चेष्टाबल कोष्ठक ( 6) 
बुध | चेष्टाकेन्द्र 26 [चेष्टाबल कोष्ठक (6)] 


5 नैसर्गिक बल 
प्रत्येक ग्रह का नैसर्गिक बल स्थिर ÈI इसमें किसी प्रकार का कभी परिवर्तन नहीं आता | 
सूर्यादि ग्रहों के नैसर्गिक बल इस प्रकार हँ- 


सूर्य का नैसर्गिक बल = 400 
चन्द्रमा का नैसर्गिक बल > 85 
मंगल का नैसर्गिक बल = 28 
बुध का नैसर्गिक बल = 43 
गुरु का नैसर्गिक बल = 57 
शुक्र का नैसर्गिक बल = 72 


शनि का नैसर्गिकबल = 


अपने रिथति बिन्दु से 2 राशि (60 अंश) और 
amma este दिया था मी ee e 
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मंगल ग्रह 2 और 9 राशि की दूरी पर स्थित ग्रह को दृष्टि 
दृष्टि से एवम्‌ 3, 6 और 7 राशि की दूरी पर स्थित ग्रह को सम्पूर्ण दृष्टि से 


गुरु 2 और 9 राशि की दूरी पर स्थित ग्रह को एकपाद, 3 और 7 | uu 
6 और 8 राशि की दूरी पर स्थित ग्रह को सम्पूर्ण दृष्टि से देखता है राशि की दूरी पर र 


इसी प्रकार इन जातक-संहिता-ग्रन्थो के अनुसार शनि 4 और 8 राशि की दरी र्‌ 
५ और 7 राशि की दूरी पर स्थित ग्रह को त्रिपाद दृष्टि से तथा 2 6, और 9 राशि की दूरी 
से देखता है। 


द्विपाद दृ 


उपरोक्त इन निर्देशों के अनुसार ग्रहों की एकपाद आदि दृष्टियां. का निर्णय तो हो 
दूसरे ग्रह की दूरी इन निर्दिष्ट राशियों से न्यूनाधिक होगी तब वहां ग्रह की दृष्टिमात्रा के निष 
आवश्यक होगा। अ की गणितप्रक्रिया से दैवज्ञों को मुक्ति दिलाने के लिए पृष्ठ 290 पर 


है। जिससे द्रष्टा (दे ले) और दृश्य (देखे जा रहे) ग्रह की तात्कालिक राशि-अंशादि की 
दृष्टि की मात्रा बिना गणित-प्रक्रिया के सूक्ष्मतापूर्दक जानी जा सकती है। 


02 


'दृगृबल कोष्ठक' से दृष्टिसाधन प्रकार 


जिस ग्रह की दृष्टिमात्रा का निर्णय करना है, वह द्रष्टा और जिस ग्रह पर उसकी 
ग्रह कहलाएगा | दृश्य ग्रह के भोगांशों में से द्रष्टा ग्रह के भोगांश घटाइए। (यदि दृश्य ग्रह 
मोगांश न घट रहे हों तो दृश्यग्रह के भोगांशो में 42 राशि जोड़कर द्रष्टा ग्रह के भोगांश 
अन्तर के राशि-अंशों के आगे 'दृगृबल कोष्ठक में अभीष्ट द्रष्टा ग्रह के कॉलम से दृगृबल प्रा 


'दृगृबल कोष्ठक' द्वारा दृष्टिमात्रा साधन के लिए ये कुछ उदाहरण देखिए- 


उदाहरण (i) गुरु क भोगांश 07 i8 207 और सूर्य के भोगांश 5 0 
दृष्टिमात्रा या दृगूबल ज्ञात करना है। यहां गुरु दृश्य और सूर्य द्रष्टा है। गुरु दृश्य ग्रह) 
के भोगांश घटाने पर अन्तर 5४ 053. 407 मिला | 'दृगबल कोष्ठक' में 5 05 
पर 48 दृगबल मिला | - 


mus. उदाहरण Gij- चन्द्रमा के भोगांश a 20” 20* और मंगल के भोग 
रै दृष्टमात्रा (दृगूबल) ज्ञात करना है। स्पष्ट है- यहां चन्द्रमा दृश्य और मंगल 
मोगा TE मंगल के भोगांश से कम हैं, इसलिए यहाँ दृश्य ग्रह we 

T घटाने पर प्राप्त अन्तर 9४ 05* द्वारा 'दृगृबल कोष्ठक' में द्रष्टा ग्रह म 


ESL SU (ii)- गुरु के भोगांश n" 25 25 और 
जात करनी है। यहां गुरु दृश्य और शनि द्रष्टा है। दृश्य 


k अन्तर मिला। 'दृगूबल कोष्ठक' में इस अन्तर के 


उदाहरण (iv). शुक्र अ, 
enag शुक्र के भोगांश d^ 25 

S ÈI दृश्य शुक्र के भोगांशों में से द्रष्टा : 

आगे और 60 परे ज्ञात हुआ कि यहां गुरु की शुक्र पर | 

अ. पीछे तक के अन्तराल में स्थित ग्रह र 


इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक ग्रह ' 


TS यह ध्यान देने योग्य है कि 
तथा पाप अयुत तुपु SIRE 
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स्थान आदि शेष छः बलों के योग में शुभ ग्रहों का दृगबलयोग जोड़ा और पापग्रहों का घटाया जाएगा। 
आदि जातक पद्धतिकारों ने दृग्बलयोग का चतुर्थीश जोड़ा और घटांया है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। पृष्ठ 246 दिया मेरा 
एतद्विषयक प्रतिपादन देखेँ | 


“उदाहरण जन्मपत्र' में ग्रहों का दृगबल (दृगृबल कोष्ठक से ) 


दृश्य 
kelaa lilaa 
[चू |= reojo | 
| [- [0 जिम 
[o [e| =| o [res r2 
[o ssp o | - [34] 7-७ 


7 दीप्तिबल 


| 

| 

परम्परा प्राप्त षड़बलों में यह नया सातवां ग्रहबल ग्रह की सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। ग्रह जब सूर्य के साथ | 

होता है तब वह दीप्ति रहित, अदृश्य-अस्त होता है। इस स्थिति में वह परमनिर्बल माना गया है। उसकी दूरी सूर्य से | 
ज्या-ज्या बढ़ती है त्यो-त्याँ वह क्रमशः दृश्य होकर उत्तरोत्तर अधिक चमकने लगता है। जब वह सूर्य से परमदूरी पर 
पहुँचता है तब उसकी d (चमक) परम होती है। इस स्थिति में वह पूर्णबली माना जाता है। अतः इसे ग्रह का उदयबल 
भी कह सकते हैं (देखें पृष्ठ 246 )। चन्द्र, मंगल, गुरु औरं शनि सूर्य से :80 अंश तक दूर चले जाते हैं। अतः उनका 

दीप्तिबल, जो सूर्ययुति के समय शून्य होता है, सूर्य से 80? तक की दूरी पर पहुंचने पर वह क्रमशः बढ़ते हुए 400 प्रतिशत | 

(पूर्ण) हो जाता है। बुध और शुक्र सूर्य से क्रमशः 28° और 47° से अधिक दूर नहीं जाते। अतः उनकी परमदीप्ति सूर्य से 


` क्रमशः 28 और 47 अंश की दूरी पर ही होती है। अतः ग्रह की लि जानने 
MN यो | अतः ग्रह की प्रतिशत दीप्तिमात्रा (दीप्तिबल की त मात्रा) जानने के 


400 (ग्रहभोगांश- सूर्यभोगांश ) 


ग्रहदीप्तिबल = हिल UE 
सूर्य से ग्रह का परमान्तर 


इसके अनुसार - 


 चें,मं, गु, श. का दीप्तिबल = ।00 (ग्रहभोगांश- सूर्यभोगांश) 
í १80 


i 


बुध का दीप्तिबल 300 (बुधभोगांश- सूर्यभोगांश)_ 
४ 28 


400 (शुक्रभोगांश- सूर्यभोगांश) 
FN St UA I 


47 


क. 
20 और सूर्यभोगांश 4९ 09५ 5९ हो तो... 


č 


दीप्तिबल बिना किसी प्रकार की गणित प्रक्रिया के प्राप्त किया जा सकता है। कोष्ठक (५) च 
लिए, कोष्ठक (2) बुध के लिए और कोष्ठक (3) शुक्र के लिए है। ध्यान रहे- चन्द्र के पक्षबल 
यद्यपि समान हैं, लेकिन उसका पक्षबल सभी ग्रहों का बल हैं, जब कि दीप्तिबल केवल उसीका 


हें तो सूर्य भोगांश में से बुध शुक्र के भोगांश घटाकर गणित-प्रक्रिया एवम्‌ इनके हक. ष्ट 
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(यहां गुरुभोगांश सूर्यभोगांश से कम है अतः इसमे १2 राशि जोड़कर n 


/ बु का रा i i 3 x 
उदाहरण (ii) ¬ बुध भोगांश 7 407. 30% और सूर्यमोगांश 6० 76३ ५१९ dd ˆ 
400 (7 40". 300 — 67 25% gg : 


बुध का दीप्तिबल = = _00ॉ5 


28 
उदाहरण (iv) — शुक्र भोगांश 9" 2:7. 30* और सूर्यमोगांश 8% ao 90% 


400 (9° 24". 30° - 87 49* 205) 


400X{44° : 
47 


4 
आगे 'दीप्तिबल कोष्ठक' (।), (2) और (3) दिए गए हैं, उनकी मदद से "HET 


शुक्र का दीप्तिबल > 


बुध और शुक्र के दीप्तिबल साधन के लिए विशेष- बुध /शुक्र के भोग 


सूर्य का दीप्तिबल सर्वदा 00 होता है | E 


“उदाहरण जन्मपत्र' में ग्रहों का दीप्तिबल 
( 'दीप्तिबल कोष्ठक' से ) | के 


cea 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


अब हम युद्धबल एवम्‌ भावबलसाधन से दैवज्ञों को परिचित कराएंगे। 


युद्धबल 


युद्धवल कोई ग्रहबल नहीं है अपितु यह दो योद्धा ग्रहों के सप्तबल योगों में दिया जाने वाला एक संस्कार है। 
सूर्य और चन्द्र a इलावा मंगल आदि पांच ताराग्रहों में ही युद्ध हो सकता है। जिन दो ताराग्रहों के भोगांश समकल (कला 
तक समान) हों उन दोनों में परस्पर युद्ध माना जाता है। इन योद्धा ग्रहों के स्थान आदि सप्तबलों का पृथक्‌-पृथक्‌ योग | 
करें। इन कलात्मक सप्तबल योगों के अन्तर को इन ग्रहों के. शरो के कलात्मक अन्तर से भाग दें। भाग से प्राप्त कलाएं 
युद्धबल हँ | इस युद्धवल e R ग्रह के कलात्मक सप्तबल योग में जोड़ने और पराजित ग्रह के कलात्मक सप्तबल योग 
में से घटाने पर इन योद्धाग्रहों के कलात्मक सप्तबल योग स्पष्ट (अन्तिमरूप से शुद्ध) हो जाएगा। 


योद्धा ग्रहों में से कौनसा ग्रह विजयी है, इसका निर्णय इसप्रकार है- दोनों योद्धा ग्रहों में से जो ग्रह दूसरे ग्रह से 
उत्तर में स्थित है, वह विजयी माना जाता है। दोनों में से कौनसा ग्रह दूसरे ग्रह से उत्तर SUR NES उन 
दोनों योद्धा ग्रहों के शरों (Latitudes) की दिशाओं तथा मान से किया जाता है। यदि दोनों के शर दक्षिण हों तो कम शर 
वाला, दोनों के उत्तर शर हों तो अधिक शर वाला और यदि दोनों के शर भिन्न दिशा वाले हों तो S शर वाला योद्धा ग्रह 
विजयी तथा दूसरा ग्रह पराजित होता है। यदि दोनों के शर एक ही दिशा (दोनों उत्तर या दोनों दक्षिण दिशा) के तथा 
समान मानात्मक हों तो दोनों को युद्ध की स्थिति में नहीं माना जाता | 


पराशर के अनुसार तो योद्धा ग्रहों ( समकल भोगांशों वाले ग्रहों) के योगों का अन्तर ही" gm 
E: विजयी ग्रह के सप्तबलयोग में जोडा तथा पराजित ग्रह के सप्तबलयोग ताक | MA C 


भावबल 


की भान्ति लग्न आदि द्वादशभावों का बल भी र के 
विस्तृत प्रतिपादन तो हम पहिले कर चुके हैं; अब भावों के बल का निर्णयप्रकार av n 
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भावदिगूबल- विभिन्न राशि वाले भावों का दिग्बल पि ता 
(8) नरराशि (मिथुन, कन्या, तुला, धनु पूर्वार्घ, € 


k ; P x (मावांश-लग्नां ता a - B 
(0 कीटराशि (वृश्चिक) वाले भाव का दिल = 0 


| (0) जलचरराशि (कर्क, मकरोत्तरार्ध, मीन) वाले भावों का दिग्बल = | । 


जिस भाव का दिगबल जानना अभीष्ट है, उस भाव के मध्य के राशि-अंशों के अंशा 
| और सप्तम आदि भावों के मध्य बिन्दुओं के अंशात्मक पिण्डों को सप्तममावांश आदि 


| (ii) भावदृग्बल-भाव पर सूर्वादि ग्रहों की दृष्टिमात्रा भाव का दृग्बल है 
(pO की दृष्टिमात्रा का निर्णय ठीक उसीप्रकार किया जाए जैसे पृष्ठ 2० पर ग्रहों पर 


।। इसप्रकार ज्ञात भावेशग्रहबल, भावदिगृबल एवम्‌ भावदृगबल- इन तीनों का 
इसमें से घटाया और शुभग्रहों का जोडा जाए | यह ध्यान रहे- भावदृक्साधन में बुध 


चाहिए प्रकार से ग्रह एवम्‌ भावों के बल का निर्धारण कर 
gp Th एवम्‌ ग्रहों की फलमात्रा के अनुपात से जातक 
| im ने भाववल-साधन का प्रकार संक्षेप में = है। 
: भावफल. PIS उपरोक्त ग्रहबल-साधन की निर्दिष्ट विस्तृ 
प्रक्रिया साधन का यह संक्षिप्त-प्रकार भी पर्याप्त होगा, 
के दिगृबल-दृगृबल--साधन की प्रक्रिया की ही प्र 
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होता है। एद धीरे-धीरे घटते हुए जुलाई के 

॥ गह में परमाल्प (34-30) हो जाता हैं। 
इसके बाद वह क्रमशः बढ़ते हुए पुनः + जनवरी के 
SEIS हो जाता है। ऊपर दिए 
क्क मे र्‍या है कि किस तारीख को 
सूर्य बिम्ब में कितने प्रतिशत वुद्धि पाई जाती है। यह 
बिम्बवृद्धि शी इसका (सर्य का) x चेष्टाबल e 

८५ S इसका (सूय का) चष्टाबर È| 


ज्यों-ज्यों इसकी गति बढती 
बिम्ब भी क्रमशः बढ़ता जात 
(9°) qu i.t 
हो जाता है। यही बात ऊपः 

कि चन्द्र की कितनी र 
कितने प्रतिशत वृद्धि हो 


तज्जन्य उसके बिम्बमान की वृद्धि एवम्‌ क्षय का. 
निर्णय तो इसका आनुषंगिक फल है, जो पृथ्वी के सा 


* 


a 
) ३ 


गति में आभासित मात्र होता है। ग्रह की वक्र 
की कल्पना का कोई आधार नहीं है। व 
उसकी परम समीपता ही धरा को या 
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ग्रहबिम्ब क वृद्धि-क्षय के द्योतक इस चेष्टाबल को वक्रताबल के j 3 
प्रतिष्ठापित करने वाले इन जातकपद्धतिकारों ने इस बल का तनिक भी खगोलीय 
विश्लेषण किया होता तो वे ऐसी मिथ्याप्रतीति से बच सकते थे। वैसे भी 'चेष्टाबल' 
में प्रयुक्त चेष्टा शब्द का वक्रता अर्थ इन पद्धतिकारों को कैसे आभासित हुआ, यह भी 
समझ नहीं आता, क्योंकि इसका एकमात्र स्पष्ट अर्थ प्रयत्न (effort) या क्रिया 
(action) ही है। इसके शब्दार्थ की ओर भी यदि वे ध्यान देते तो भी वे इस 
अक्षम्यत्रुटि का शिकार होने से बच जाते | डे k 


वक्र ग्रह निःसंदेह परमबली होता है, इसलिए नहीं कि वह वक्र है केवल 
इसलिए कि वह परमचेष्टाबल रखता है। उस SUE. M "i e= एवम्‌ 
परमविपुलबिम्ब वाला होता है। ध्यान रहे- यह बात केवल बाह्यग्रहों (Superior 
Planets) अर्थात्‌ मंगल, गुरु, शनि के लिए ही है। आम्यन्तरग्रह (infer क 
यानी बुध, शुक्र तो जब वक्रता की स्थिति में परमचेष्टाबल (परमविपुलबिम्ब य वाले होते 
हैं, तब वे हमेशा सूर्य की प्रभा में लुप्त (अस्त) रहते हैं, जिससे उनके चेष्टाबल का 


महत्त्व सर्वथा जाता रहता है | क्योंकि फलितशास्त्र 
सर्वथा निष्प्रभाव माना गया है। là में अस्तग्रह को नीचस्थ की भान्ति 
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दीप्तिबल कोष्ठक (7) 


[शुक्र का दीप्ति (उदय) बल] 


ng by 


पृष्ठ सं. 604 mi 
चिरस्थायी बहुमूल्य कागज न 3 8 
i विश्व लग्नसारणी * 
; - | 


विश्व के किसी भी स्थल का ps लग्न केवल साधारण जोड: dun 
लगती प्रचुर सामग्री से समृद्ध and पक तलाने वाला. 


t 


sisi RETR के अन्तर प्र बनाई गई 
का इष्टकालिक राश्यादि लन रपष्ट करने के लिए 2 मिनट ee. Ee dcs 
(i) मेषादि बारह लग्नो का दैनिक प्रारभ तथा समाक्षिकाल बतलाने वाली 25 पृष्ठों की विलक्षण 
अक्षांश-कलाओं के अन्तर पर 0 से 60 अक्षांश के लिए बनाई गई हैं, जिनसे विश्व के फिती भी नगर में किसी भी ति 
किसी भी सायन ए ' निरयण लग्न का प्रारम तथा समाणिकाल ( अगो देश के सटे ता मे ) मात्र मौखिक जोड़ 
(लगभग एक मिनट में ही) जाना जा सकता है। क्योंकि ये सारणियां लग्न का प्रारम तथा समापिकाल सेकण्ड तक सूकम: 
सन्दिग्ध ( सब्धिगत ) लग्न का निर्णय इन सारणियों से वस्तुतः चुटकियों में अनायास ही हो जाता है। सन्देहास्पद 


यह नवीनतम अत्यन्त सरल प्रकार है। 


फैली 66 
दक्षिणी अक्षांश 


(Hl) सन्‌ t900 से 2:00 $ तक का सेकण्ड तक Wed साम्यातिक काल और सपाट अयनांच दिया गया है 
(iv) भारत के 40 तथा दिख के अन्य 200 देशों के प्रसिद्ध लगभग 5000 नगरों 
तथा स्था. म oz त् : 


"था. म का 


v) f TEN की स्ट, टाईम मेरिडियन्स तथा उनके Wi 
EE टा. से प्र विशाल कोष्ठक में विवरणसहित दिया है। 


5I 20-20 कलाओं के अन्तर पर 0 से 66 sub के लिए सेकण्ड 
के किसी भी स्थल का सेकण्ड तक शुद्ध सूर्यादयारतकाल आसानी से तुरन्त जाना 
गाडा आदि mi विशाल देशों के अलग-अलग Time-Zones ( काल्क्षेत्रों ) में पड़ने 

है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इन देशों के किस प्रदेश में कौन सा टाईम 


Mi विश्‍व के विभिन्न देशों nao ई के बाद आज तक हुए सभी समय परिवर्तनो के वर्षदि का 


TUUS MUSEUS ह 


MANN 


UA a ७. कनाडा आदि देशों में प्रचलित समरठाईम (0.5.7. के प्रारम्म और समाम्ति की 
उ के दारान विभिन्‍न देशों द्वारा किए गए सभी समय-परिवर्तनो के वर्ष-मास-तारीखों का विवरण 

पूरी तरह (9 सारणियों से लग्नसाधन आदि की प्रत्येक गणित-प्रक्रिया को छः छ, सात-सात 
पू तरह स्पष्ट किया गया है! 


निर्णय” "विषम अनक उपयोगी क्रान्ति, वेलान्तर आदि के कोष्ठक तथा लग्न Vd दाद 
CUI , रणात्मकभाव-एक समीक्षा” आदि अनेक मौलिक लेख आप इस पुस्तक 

मुद्रणसम्वरू 57 पुस् की सभी सारणियां Electronic Computer द्वारा बनाई 

Lu दे की कोई सम्भावना ही नहीं है। 

शः "न पर ऐसी व्यापक ana देने वाली परिपूर्ण प्रौढ एव: 

सा कह सकते हैं। E टं 


जा सत " अभिजित्‌ प्रकाशन” के नाम D.D. ( D.D. draw i 
सकेगी. a ÈI पुस्तक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जाएगी। 
, केवल हम ही इराके विक्रेता हैं। .?.?. से! 
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एक ऐसी पुस्तक, जिसकी मदद से आप जातक के जन्मकालिक लग्न का निर्णय और उसकी जन्म 
कुण्डली का निर्माण कम्प्यूटर की सी द्रुतगति से कर सकते हैं- 


शताब्दी विश्व कुण्डली दर्पण 


( विश्व के किसी भी नगर में सन्‌ 495 से 2050 ई. के मध्य उत्पन्न 
हुए / होने वाले जातक की जन्मकुण्डली 3-4 मिनट में ही बनाइए |) 
इस अद्‌भुत पुस्तक में 400 वर्ष (95 A.D. से 2050 A.D. तक ) का चन्द्रसहित सभी ग्रहों का 
सूक्ष्म राशिप्रवेशकाल (भा. we. टा) दिया गया है, जिसे पुस्तक में दिए गए एक कोष्ठक की मदद से विश्व के 
किसी भी देश के स्टैं. टा. में तुरन्त बदला जा सकता है। 0° से 662” अक्षांश तक प्रत्येक अक्षांश-कला के 
अन्तर पर (अर्थात्‌ 0-१, 0?—2', 0?—3', 0?—4', 0?—5' अक्षांश ...... इस प्रकार कला तक सूक्ष्म विश्व 
के प्रत्येक अक्षांश के लिए) मेषादि 42 लग्नो का दैनिक उदयकाल सेकण्ड तक सूक्ष्मता से बतला देने वाली 
436 gei की अपूर्व मौलिक सारणियां दी गई हैं, जिनकी मदद से आप विश्व के किसी भी दक्षिण या उत्तर 
अक्षांशीय नगर ग्राम में उत्पन्न जातक की जन्मकालिक लग्नराशि अत्यन्त सूक्ष्मतापूर्वक वस्तुतः सिर्फ एक 
मिनट में ही जान सकते हैं। 


यदि जातक का जन्म लग्नसन्धि में हुआ हो तो इस पुस्तक में दी गई दैनिक लग्नारम्भकाल वतलाने 
वाली जन्मरथलीय अक्षांश की सारणी से आप तुरन्त ( बिना गुणा-भाग किए, साधारण 2-3 मौखिक 
जोड-घटाव द्वारा ही ) अधिक से अधिक 42 मिनट ( 90 सेकण्ड ) में ही यह जान लेंगे कि- यह 
सन्धिगतलग्न (सन्देहारपद लग्न) जातक के जन्मस्थल पर कब ( कितने बजकर, कितने मिनट और कितने 
सेकण्ड पर ) प्रारम्भ या समाप्त हो रहा है। भूगोल के किसी भी सथल पर स्थित छोटे से छोटे ग्राम में भी 
(उस ग्राम के अपने कला तक शुद्ध वारतविक अक्षांश के आधार पर ) लग्नराशि का सेकण्ड तक शुद्ध प्रारम्भ 
एवं समाप्तिकाल आश्चर्यजनक सरलता से चुटकियों में बतलाने वाली ऐसी अद्भुत पुरतक आपको विश्व की 
किसी भी भाषा में नहीं मिलेगी-यह हम प्रतिज्ञापूर्वक कह सकते हैं। Mes 
hs ॥954 A.D. से 2050 A.D. तक दुनिया के किसी भी कोने में उत्पन्न हुए अथवा उत्पन्न 
होने वाले किसी भी जातक की जन्मकुण्डली इस विलक्षण पुस्तक द्वारा आप सिर्फ 3-4 मिनटों में 
ही बिना गुणा-भाग किए आसानी से बना सकते हैं | 

समस्त भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लगभग 4000 तथा विश्व के अन्य सभी देशों के लगभग 
सभी महानगरों के अक्षांश, रेखांश, TÈ. अं. ( स्था. म. का. और क्षेत्रीय स्टे. टा. का अन्तर ) तथा 
G.M.T. एवं भा.स्टै.टा, से उनके क्षेत्रीय स्टैण्डर्ड टाईम का अन्तर दिया गया ह) | 


मूल्य Rs. 375/- + डाक व्यय Rs. 40/- 


' “ अभिजित्‌ प्रकाशन” के नाम D.D. ( D.D. drawn in f; ^. T PRAKASH/ है 
^f भेजा जा सकता है। पुस्तक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी n Gi AI eam ie कैसी po 
| नहीं मिल सकेगी, केवल हम ही इसके विक्रेता हँ | ५,०.०, से पुस्तक कदापि नहीं भेजी T 


जाएगी। 


पुस्तक RU मंगवाने का पता- श्रीमती वीना चतुर्वेदी 
Tees ज्‌ प्रकाशन, 59/6 ( अभिजित्‌ ), 
चकूला -] 34 ।09, (हरियाणा) Phone- Q]72. 2565303. 
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प्रो. प्रियव्रत शर्मा के आगामी 
प्रकाशन 


व्रतपर्व विवेक 
na ( हिन्दू, जैन, सिक्ख, ईसाई, मुस्लिम व्रतपवा पर ) प्रामाणिक 
api ) » 
मुहूर्त गजानन ॥ 
( विवाहादि मुहूत्तों के निर्णायक सिद्धान्तों का सरल, सः 
प्रतिपादन । ) 
भारतीय वास्तुशास्त्र के सिद्धान्त 
C भारतीय वास्तुशास्त्रीय सिद्धान्तों का नीर-क्षीर- 
पूर्वाग्रहमुक्त विश्लेषण | ) 
समस्याएं और समाधान 


( देवज्ञों और सामान्य जन को उलझाने वाली ज्यो 
समस्याओं का विवेचनपुरस्सर सुगम शैली में समाधान। ) . 


ज्योतिर्निबन्धमाला क 


C फलित-गणिलज्योलिष-सम्बन्धी शोधनिबन्धों क 


नव्य जातकपद्धति 
m ( फलादेशोपयोगी ग्रह-भावबल आदि के नि 
बैधाएं। ) न 
ग्रहयोग एवम्‌ दाम्पत्य जीवन 


(प्रथम संस्करण समाप्त है। ड्सका 
संस्करण शीघ्र प्रकाशित हो रहा है) | 


ब्रतपर्व विवेक ओर 
दोनों पुस्तकें मई, 2006 ई. तक 
भारतीय वास्तुशास्त्र के 
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“श्रीमार्तण्ड पंचांग ' के सम्पादक प्रो. प्रियव्रत शर्मा, M.A., सिद्धान्त ज्योतिषाचार्य द्वारा रचित १ 


ज्योतिषियों के लिए परमोपयोगी महत्त्वपूर्ण अनुपम प्रकाशन : 
THE PLANETARY EPHEMERIS 
FOR HUNDRED YEARS 


(4954 To 2050 A.D.) 


शताब्दी गहभोगाश 


(सन्‌ :95: से 2050 ई. तक के सूक्ष्म स्पष्ट दैनिकग्रह एवं उनका राशि-नक्षत्रप्रवेश व da 
(इंग्लिश एवं हिन्दी-दोनों भाषाओं में) 


बड़े साईज के 722 पृष्ठों के इस विशाल ग्रन्थ में सनू 495॥ से 2050 ई. तक के प्रातः 5 घं. 30 
क्षास्टैंटा) कालिक विकलान्त सूक्ष्म दृक्‌सिद्ध दैनिक स्पष्ट सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, मध्यम प 
स्पष्ट wg यूरेनस, नेष्व्यून, प्लूटो दिए गए हैं। चन्द्र के अलावा सभी ग्रहों का भा. स्ट. ठा. में रारि 
प्रवेशकाल तथा वक्रमार्ग काल भी दिया गया है। चन्द्र का केवल राशि प्रवेशकाल ही दिया है। प्रत्येक मास 


पहिली तारीख का स्पष्ट अयनांश भी दिया गया है। 
इसकी गणित एवं मुद्रण दोनों Computer Program द्वारा ही किए गए हैं, जिससे यह 
भी प्रकार की अशुद्धि से सर्वथा मुक्त है। ; 
पुस्तक English एवं हिन्दी एक साथ दोनों भाषाओं में है, जिससे इन दोनों भाषाओं के 
इस एक ही ग्रन्थ से समानरूप में लाभान्वित होंगे। i 
ज्योतिर्विदों का मन्तव्य है कि यह प्रकाशन ज्योतिषजगत्‌ के लिए वरदान है। इसमें वह सभी : 
है, जिसका चिरकाल से हमारे users! में अभाव खटकता थां। मारत के अब तक के ज्योतिषजगत्‌ क. 
इतिहास में यह अपने ढंग का पहला प्रकाशन है, जिसकी तुलना इस विषय के किसी भी पाश्चात्यं 
प्रकाशन से की जा सकती है! E 
इस पुस्तक का मूल्य Rsd000/- + डाकव्यय Rs. 50/- है। लेकिन सर्वसाधारण के लिए 
बनाने की दृष्टि से इसके मूल्य पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। तदनुसार इसका डाकव्यय 
मूल्य केवल Rs. 800/-है। ः 
पुस्तक का डाकव्ययसहित पूरा मूल्य M.O. या 'अभिजित्‌ प्रकाशन' के नाम बनवाए गए D.D. (9.9: 
favour of “ABHIJIT PRAKASHAN" ) द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजिए। पुस्तक रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा 
VPP. gNT पुस्तकें भेजने का नियम नहीं है। र 


“गणकमार्त॑ण्ड” (सन्‌ 94 से 2050 ई. तक का दैनिक तिथ्यादि पञ्चाङ्गादि दो भागों मे) " विश्वलः 
के किसी भी स्थल का सूक्ष्मतम लग्नस्पष्ट बतलाने वाला अपूर्व प्रकाशन), “ग्रहयोग एवम्‌ दाम्पत्य जीवन” ( 
प्रत्येक समस्या का परिपूर्ण समाधान करने वाला अद्वितीय ग्रन्थ) आदि हमारे अन्य प्रकाशनों के बारे 
लिखें। हम अपने प्रकाशनों का विस्तृत Catalogue बिना मूल्य भेजेंगे। N- 


ध्यान दीजिए- इन पुस्तकों के एकमात्र विक्रेता अभिजित्‌ प्रकाशन, 59/8 (अभिजितो, P.O. पं 
किसी भी नगर के किसी भी विक्रेता को इन पुस्तकों को बेचने. का अधिकार नहीं दिया गया है 


पुस्तक की अपूर्णता एवं मुद्रण सम्बन्धी किसी भी प्रकार की अशुद्धि या त्रुटि के लिए इम कदापि 


पृष्ठसंख्या 722 | आकर्षक Colourful टाईटल ` 
पता- श्रीमती वीना चतुर्वेदी, ' अभिजित्‌ प्रकाशन, जित 
P.O. पंचकूला (हरियाणा) — 34 409, P 
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